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सम्पणम्‌ 


गौतम और कणाद के आदशों से अनुप्राणित एक आदश आर्य 
पिता के अनुरूप स्वर्णिम महत्वाकांक्षाओं के साथ जिन्होंने 
अपने प्रिय पुन्र को 'गुरुकुल' में प्रविष्ट किया 
केवल 
पत्तम कक्षा में पढ़ते समय हो '"न्यायद्शन' का भाषानुवाद 
उपहार स्वहूप उसके हाथों में देकर जिन्होंने उसके कीमछ 
हृदय में दाशनिक प्रजृत्ति का बीजारोपण किया 
और 
फिर उस चीज की 'सुधा-सिश्चित' करने के लिए उसकी 
ज्रेहमयो माता को भी साथ लेकर जो तुरन्त 
ही स्वर्ग सिधार गए 
उन्हीं 
प्रात/स्परणीय पितृदेव श्री शिक्लनाल वछशी महोदय 
और । 
अखण्ड-सोभाग्य-शालिनी माता ग्रेसवती देवी 
की पुण्य-स्मृति में 
उनकी अज्यक्त 'ज्ेह-संधघा से सिश्चित उस 
सहुष्पत्तत् का यह भछुर फल 
सादर समर्पित हैं । 
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[आप 
ग्रन्थकार का पारचय 
इस ग्रन्थ के लेखक आओ आचाय॑ विश्वेंघर पसिंद्धान्तरिरोंमणि, एमं० ए०, शुरुकुछ 
विश्वविद्यालय बून्दाबनके प्रतिष्ठित जातक हैं और सम्प्रति बदाँ के भीरामंदास दर्शतत-पीठ 
के अध्यक्ष तथा गुरुकुछ के आचाय पद पर काय कर रहें हैं । आप मूलतः उत्तर प्रदेश के 
पीलीभीत मिले के मकतुछ ग्राम के रहने वाले हैं । गुरुकुछ की दिक्षा समाप्त करनेके बाद 
उच्चतर अध्ययन के छिये आप काशी गये और वहाँ रहकर आपने काशी के स॒प्रसिद्ध 
विद्वानों से भारतीय दर्शन तथा साहित्व शास्त्र का विधिवत विशेष अध्ययन किया | 
लेखन की प्रवृत्ति आप में प्रारम्भ से ही रहो दे । भारतीय दह्शन-शासत्र को हिन्दी 
भाषा में प्रस्तुत करने की आपने विशाल आवोजत्ता बनाईं हुई है। 'तक-भांपा' की 
शैली पर ही आपने श्री उदयनावाय के ईश्वर-सिद्धि-विषयक प्रश्षिझ अन्थ 'न्यास- 
कुसमाअलि' की दृरिदासीय निवृति पर विस्तृत डिन्दी व्याख्या छिंखी.है। इस 'याय- 
कुसुमाआ्ञकि? की व्याख्या पर श्री दरजीमछ डालमिया पुरस्कार समिति! दिल्ली की ओर से 
आप को एक सहस्त रुपये का “दर्शन-पुरस्कार” प्राप्त ड्ुमा है । 
दर्शन के अतिरिक्त साहित्य शाज्ञ के चुने हुए प्रमुख भन्‍थों की हिन्दों व्याख्याएं 
प्रस्तुत करने की योजना भी आपने बनाई हुईं हैं। इस योजना के अनुसार “आन न्द्वर्भन[- 
चाय! के “ध्वन्याोक', बामन' को 'काव्यालक्वारसूत्रवृत्ति” तथा 'कुन्तक' के बक्तोक्ति 
जीवित” की हिन्दी ध्याख्याएं आप तैयार कर चुके हैं। 'हिन्दी ध्वन्याक्ञोंक' पर उत्तर- 
प्रदेशके राजकीय शिक्षाविभांग ने ८००) का पुरस्कार देकर आपको संन्‍्मानित किया है । 
लेखक की अन्य क़ृतियाँ 
भहद्यृत्मा ईसा! और 'प्रपंच-परिचय? लेखक को विद्यार्थी जोवन की प्रारन्मिक क्वृतियाँ 
हैं । मद्दात्मा ईसा में महात्मा ईसा की जोवन झाँकी के साथ उनकों धार्मिक माबनाओं 
का तुलनात्मक विवेचन है। 'प्रपंच-परिचय! ईशर, जीव और प्रकृति विषयक दाशनिक 
मन्त््यों से सम्बन्ध रखने वाला उच्च कोरि का दाशनिक सन्य है । 
पिछले दिनों अपने बौद्ध दर्शन के विषय में "बौद्ध देशन का उदय और मस्त नामक 
एक विद्यालल घन्ध छिखा है । 
. सस्छतत-रुचनाए 
हिन्दी के सांब।आप्र संस्कृत भाषा में भी अन्यप्रणयल में लीन हें । इधर आपने 
संस्कृत में भा कई प्रौढ सन्‍थों की रंचना की है। आप को 'दशन-मीमांसा' देशन-शझास्त्र 
के विषय में नवीन इष्टिकोण से छिखी गई एक महत्वपूर्ण कृति है। संस्कृत को कारिका 
ग्रणाली में इसकी रचना की गईई है । इसके अतिरिक्त आपने फिलासफी के एथिक्स तथा 
साइकालोजी विषयों पर क्रमशः “नीति-शाखम! तथा 'मनोविज्ञान-शास्त्रम्‌” नामक दो 
पुस्तक गधात्मक संस्कृत में लिखी हैं । अधिकारी विद्वानों ने इनकी अत्यधिक पशंसा की हैं। 
संस्कृत में कारिकात्मक शैली से ही साहित्य मीमांसा” “वैदिक साहित्य कौसुदी' तथा 
'पराश्चाल्य तबोशांखम्‌” नामक तौन प्रौढ सनन्‍्थ आपने और छिखे हैं । 'साहित्य मीमांसा? में 
प्राचीन तथां आधुनिक आलोचना तथा साहित्य के रस, ध्वनि, वक्तोंकफ्ति आदि समस्त 
सम्प्रदा्यों का परिचय दिया गया है ओर “वैदिक साहित्य कौमुंदी' में वेद, शाद्मण, 
भआरण्यकारं, उपनिषद्‌ , कल्पंसूत, आदि के साहित्य का परिचय दिया है । 
भारतीय दशन तथा साहित्य शास्त्र पर मौलिक ग्रन्व छेखन तथे संस्कृत वाझायके चुनने 
हुए कुछ अन्य प्रन्थोकों विद्वद हिन्दीं-व्याख्याएँ प्रस्तुत कर नेकी योजना भापके हाथ में हैं | 
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आसार प्रदर्शन 
श्रीमान सेठ रामदास जी आये 
ने 
अपनी धमंशीला धर्मपत्नी 
श्रीमती राजकुंवर देवी 
के 
सत्परामर्श 
ते 
दर्शानप्रन्थों कौ रचना एवं अध्यापन 
के लिए 
तीस सहस्त॒ रुपये की राशि 
भले 
गुरुकुल विश्वविद्यालय बन्दावन्त 
में 
श्री रामदास दर्शन पीठ! 
को 


स्थापना की है 


इसी 'श्री रामदास दशन पीठ' के तत्वावधान में 


तकभाषा की हिन्दी व्याख्या 
प्रस्तुत की गई है 
अत एब इन दम्पति के प्रति 
ह्र्म 
आभार प्रदर्शित करते हैं । 
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हिन्दी आज हमारी 'राष्ट्रमाषा' है। उम्रकों विश्व की अन्य समृद्ध भाषाओं 
के समान बिश्वजनीन एवं बेमवशाछिनी बनाने के छिए उसके साहित्यिक भण्डार 
को सर्वाज्रपूर्ण बनाना प्रत्येक भारतीय विद्वातु का कत॑व्य है। इस उद्देश्य की 
पूर्ति के लिए जहाँ उपाजित वेभव के रूप में आज के आधुनिक कला एवं विज्ञान 
आदि विषयों पर साहित्यनिर्माण की आवश्यकता है वहां इस राष्ट्रभापा की 
जननी देवभाषा संस्कृत के परम्परागत साहित्यिक वैभव को हिन्दी के माध्यम 
के द्वारा आज के समाज के सामने सुन्दर और भव्य रूप में प्रस्तुत करता भी 
आवश्यक हीं है। इसो दृष्टि से संह्कृत साहित्य एवं दर्शन के कुछ चुने हुए प्रथम 
ओणी के ग्रन्थों पर विह्तृत हिन्दी व्याब्याएं प्रस्तुत करते की एक सुसम्बद्ध 
गोजता बनाई गई है ओर उस पर कार्य हो रहा है। इस योजना के अन्तर्गत 
ओऔ आनन्दवर्धनाचारयय के साहित्य शास्त्र के महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 'ध्वन्यालोक' की 
हिन्दी व्यास्या गंतवर्ष प्रकाशित हों चुको है। उसी पग्रन्यमाला के द्वितीय पुष्प 
के रूप में आज तकंभाषा' की यह हिन्दी व्याख्या प्रकाशित हुई है। 'वामन' 
की 'काज्याछद्धारसूत्रवृत्ति' तथा कुन्तक के 'वकोक्तिजीवितम्‌' की हिन्दी ज्याडया 
छप रही है और उदयनाचार्य को '्यायकुसुमाजलि” की हरिदासी विबृति की 
हिन्दी व्याख्या प्रेस में जा रही है । 

'तर्कभाषा' न्याग्रशासत्ष का--जो भारतीय दर्शन का प्रवेश द्वार हैं-- 
प्रारम्भिक ग्रन्थ है। इसलिए उसको वस्तुतः भारतीय दर्शन का प्रवेश द्वार भी 
'कहा जा सकता है। जिस प्रकार भवन निर्माण में वास्तु कलाकार उसके प्रवेश 
द्वार को सुरुचिपूर्ण बनाने का विशेष प्रयत्न करता है इसी प्रकार इस दार्शनिक 
अब्ेश द्वार के निर्माता श्री केशवमिश् ने इसको अंत्यन्त सुन्दर एवं उपयोगी 
बताने का प्रयत्न किया हैं। इस विषय पर 'तक॑संग्रह' आदि जितने भी अन्ध 
लिबे गये हैं, 'तर्कभाषा' उन सब में सबसे सुन्दर ग्रन्थ है । 

यों तो 'तकंभाषा' मुख्यतः न्याय का ग्रन्थ है परन्तु उसमें अन्य शास्त्रों की 
चर्चा भी अनेक स्थानों पर हुई है। वेशेषिक दर्शन तो न्यायदे्शन का 'समान 
सन्त्र” ही कहा जाता है | इसलिए इसमें उप्के घिद्धान्तों का पूर्ण कृप से वर्णन किया 
गया है। परन्तु उसके अतिरिक्त वेदान्त, मीमांसा तथा बौद्धदर्शन के सिद्धान्तों 

की चर्चा भी की गई है। इस संक्षिप्त ग्रन्व में केशवमिश्र ने जहाँ तहाँ सारांशरूप 
. में अन्य दर्शनों के सिद्धान्तों का अनुवाद करके युक्तिलेशोक्तिपृवंक' उन्तका जो 
; खप्बन किया है वह बड़ा ही पुल्दर बन पड़ा है । केशवमिश्न की लेखनशेली यों 
भी बड़ी मनोहर और ढयग्नमाहिणी है। उस पर उतकी इस तुलनात्मक एवं 
आलोचनात्मक विवेचनाशैंडी ने उनकी इस कृति को 'च रर चांद' छगा दिये हैं । 


( १७ ) 


ऐसे सुन्दर ग्रन्थ की हिन्दी व्याख्या में भी मूल ग्रन्थ की मुख्य विशेषताओं 
को बनाए रखता आवश्यक था। मु ग्रन्थ का केवल हिन्दी भाषान्तर मात्र कर 
देने से ग्रन्थ का सौन्दर्य प्रस्फुटित होता सम्भव नहीं था। उसके लिए प्रायः 
प्रत्येक स्थल पर विद्यद व्याड्या की आवश्यकता थी | फिर भारतीय न्यायशास्त्र 
के निर्माण में ब्राह्मण विद्वानों के अतिरिक्त बौद्ध तथा जैन विद्वानों का भी बहुत 
बड़ा हाथ रहा है। केशवमिश्न ने जिस तुलनात्मक पद्धति का अवलूम्बन किया 
था उसको घ्यान में रखते हुए हिन्दी व्याब्या में भी यथास्थात उनके सिद्धान्तों 
की तुलनात्मक विवेचना आवश्यक थी अन्यथा यह व्याख्या मूल ग्रन्थ के वेभव के 
अनुरूप नहीं हो सकती थी । अत एवं इन सब ही बातों का बथेष्ट ध्यान रखते 
हुए ही यह हिन्दी व्याब्या प्रस्तुत की गई है । 

इस हिन्दी व्याख्या की एक बड़ी विशेषता यह है कि विज्वेष महत्वपूर्ण 
तुलतात्मक स्थलों पर व्याख्याकार ने विषय को अपनी स्वरचित संस्कृतकारि- 
काओं में संगृहीत कर दिया है। इस प्रकार की कुछ २३१ कारिकाएं भी इसमें 
सम्मिलित हो गई हैं। यह कारिकाएं व्याख्याकार के 'दर्शनमीमांसा' नामक 
दूसरे ग्रन्थ का अंश हैं । इन कारिकाओं से विषय को समझने में तथा रमरण 
रखने में विशेष सहायता मिलने की आशा है। 

पाठकों की सुविधा के लिए ग्रन्थ के मुद्रण में मूल ग्रन्थ के अनुवाद भाग 
तथा व्याल्या' भाग को अलग-अलग टाइपों में छापा गया है। अनुवाद भाग 
की प्रधानता को ध्यान में रख कर उसको इंटेलिक टाइप में ओर शेष व्याज्यों 
भाग को पाइका टाइप में छापा गया हैं। इंस दो प्रकार के टाइप के प्रयोग से 
ग्रन्थ पढ़ते समय पाठकों को विशेष सुविधा होगी। जो पाठक मूल ग्रन्थ का 
केवल अनुवाद भाग पढ़ना चाहँँगे वह केवल इटेलिक टाइप में छपे भांग को 
बड़ी सुविधा से पढ़ सकेंगे और जो व्याख्या भाग से छाभ उठाना चाहेंगे वह 
भी इसमें सरलता अनुभव करंगे । 

' इस ग्रन्थ के प्रकाशन का भार 'चौंखम्बा संस्कृत पुस्तकालय बनारस' के 
अध्यक्ष श्री जयकृष्णदास जी गुप्त ने स्वीकार कर इसे सुन्दर रूप में प्रकाशित 
करने का प्रयत्त किया है, इसके किए वे धन्यवाद के अधिकारी हैं । पुस्तक का 
प्रफ देखने में पर्यातत सावधान रहने पर भी कहीं-कहीं अनर्थंकर अशुद्धियाँ रह ही 
गई हैं। इसका हमें बहुत खेद है। अगले संस्करण में उन सब चुटियों को दूर 
करने का प्रयत्न किया जायगा | 


गुरुकूल विश्वविद्यालय, वृन्दावन | वि सेंडान्वंशिरोमेणिं 
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ख्यु ऊप ज्यछा 


प्रदीपः स्ंविद्यानां उपायः सर्वकर्मणाम्‌ | 
आश्रयः सर्वंधमोणां शख्दान्वीक्षिकी मता || 
न्यायश्ञासत्र उच्चकोटि के संस्कृत साहित्य और विशेषतः भारत के दाशनिक 
साहित्य का प्रवेशद्वार है । उसके प्राथमिक परिज्ञान के विना संस्कृत साहित्य के 
किसी भी उँचे अन्थ को फिर चाहे चह व्याकरण, काब्य, अलड्टार, जायुव॑द, 
धर्मशाखत्र आदि दृशन से सवंया असम्बद्ध विपरयों का ही क्यों न हो यथार्थरूप से 
समझ सकना कठिन है और दा््गननिक साहित्य में त्तो उसके विना एक पग भी 
चल सकना असम्भव ही है । न्याय और व्याकरण ये दोनों संस्क्त साहिस्य का 
प्रौह्ल पाण्डित्य प्राप्त करने के छिए आधारस्तम्भ का काम करते हैं। न्यायशास्तर 
पर ज्ञिसका जितना ही परिषक्षतत अधिकार होगा अन्य दा्ों में उसका प्रबेद् 
'उत्तनी ही सरलता और चेसी ही अबाघ गति से हो सकता है। न्‍्यायशाख्र वस्तुतः 
बुद्धि को सुपरिष्कृत, तीघ और विशद्‌ बनाने वाला झ्ासत्र है। सान पर रखे हुए 
बस्तर द्वारा छेदनकारय जेसे सुकर हो जाता है, न्याय संस्कारों से सुसंस्क्तत मति के 
किए झासख्ाभ्यास का कार्य भी वैसे ही सुगम बन जाता है | परन्तु न्‍्यायशातस्तव 
जहाँ इतना आवश्यक और उपयोगी है वहाँ उतना ही कठिन भी है | विद्येपतः 
नव्य न्याय की रचना तो मानों सभी शाखों को दुर्बोधता को एकत्र करके ही की 
गई है| नव्य न्याय जेसा दुर्बोध विपय दूसरा नहीं है। संस्कृत के छात्र उसके 
'परिष्कारों! को छोहे के चने कहते हैं, जो किसी अंश में भी अत्युक्ति नहीं है। 
जिन्होंने अपने जीवन के सबसे सुन्दर, सबसे सुखद और सबसे अधिक बहुमूल्य 
बारह-बारह वर्ष नब्य न्याय के उन्हीं परिष्कारों की भेंट चढ़ा दिए हैं ऐसे स्यागी और 
तपस्वी विद्वानों की आज भी कमी नहीं है । पर उनकी संख्या प्रतिदिन कम होती 
जा रही है । आज़ के भोग-प्रधान युग में ब्ाह्मणेन निष्कारणों धर्मः पडक्ी बेदों5- 
ध्येयो ज्ञेयश्चर का आदर्श सामने रख कर कठोर साधना करने बाके इन तपस्बी 
विद्वानों के उस तप और ध्ष्याग कीं कहानी बड़ी करुण जान पड़ती है। परन्तु 
भारतीय दर्शनशाखत्र के इतिहास में वह सदा सुचर्गाक्षरों में अक्वित रहेगी । उस 
अपरिमित और उदात्त तप के बाद शान्ति और सनन्‍्तोष के साथ-- 
अधीतमध्यापितमजितं यशः, न शोचनीय किमपीह विद्यते | 
अतः पर श्रीभबनाथशमंणां, मनो मनोहारिणि जाह्वीतटे ॥ 
के कृतज्ञतापूर्ण शाब्दों में अपने जीवन की चरितार्थता को उद्घोषित करने 
चाली बे अमर आत्माएँं घन्य हैं| 
न्‍्यायशाखतर का आरम्भ कब, केसे और कहाँ हुआ इसका कोई निश्चित विचरण 
संस्कृत साहित्य में नहीं मिछता फिर भी उसके श्रतिपाद्य विषय का सनन करने से 
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उसके आविष्कार की कहानी का कुछ आभास पाया जा सकता है। किसी एक 
विषय को लेकर विशुद्ध जिज्ञासा-भाव से अथवा जय-पराजय की आकांक्षा से 
अनेक विद्वान पुरुषों में परस्पर जो ज्ञाखचर्चा होती है उसी का नाम क्रमशः बाद” 
और 'जल्प' है । न्‍्यायजश्ञासत््र की सारी जाक्ति बाद” ओऔर 'जल्प' अथवा शाख्चर्चा के 
इस स्वरूप को परिमाजित, परिष्कृत और नियमित करने में ही व्यय हुईं है ऐसा 
स्पष्ट प्रतीत होता है | वादी और प्रतिवादी को अपने.२ विषय का प्रतिपादन किस 
बेली से करना चाहिए, कौन सी ऐसी त्रुरियाँ हैं जो उनके पक्ष को कमज़ोर बना 
देती हैं; प्रतिपक्षी को केसे अवंसर पर निग्गह्दीत कर लेना चाहिए, वादु-चिवाद की 
दोली और इन्हीं दौँव-पेंचों का विंशद विवरण न्यायशास्त्र के बहुत बड़े भाग में 
मिलता है | इसके अतिरिक्त न्‍्यायशाख का जो कुछ अंधा बचता है वह देहादि से 
व्यतिरिक्त नित्य आत्मा की सत्ता-साधन में व्यय हुआ है। बस यह दो और 
केवल यहीं दो न्‍्यायज्ञासतर के प्रतिपाद्य विषय हैं । इन दोनों विषयों का ध्यान कर 
उस परिस्थिति का जिसमें न्‍्यायश्ञाख का निर्माण हुआ, अनुमान सहज ही में 
छगाया जा सकता है | | 

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि न्यायशाख्त्र के इन दोनों विषयों में से एक- 
साध्य है और दूसरा साधन | वेहादि से अतिरिक्त नित्य आत्मा की सत्ता सिद्ध 
करना ही न्यायशास्त्र का प्रमुख और सैद्धान्तिक भाग है। यह दूसरी वात है कि 
परिस्थितियाँ के वश्ीभूत होकर अपने विषयों का प्रतिपादन करते समय उसने 
साध्य को गौण और साघन-भाग को प्रधान बना दिया है। न्‍्यायश्ञाख्र के प्रधान 
प्रतिपा्यविषय आत्मवाद को देखकर यह सहज ही समझा जा सकता है कि 
आस्मवाद और नेराष्ययवाद के सह्ृष में ही न्‍्यायशञाख्र का जादि सूत्रपात हुआ है। 
और उनके पारस्परिक वाद-विवादों से ही स्यायज्ञाख का विकास हुआ है । 

चस्त॒तः देखा जाय तो न्‍्याय-दर्शान मनुष्य के विचारों का परिशोधक और 
संरक्षक है | वात्स्थायन ने प्रमाणेरथपरीक्षणं न्‍्यायः के ऋाब्दों में न्याय का जो 
स्वरूप निर्दिष्ट किया है, वह भी इसी बात का पोषक है। प्रमाण और तक 
[ युक्तियों ] के द्वारा किसी सिद्धान्त [. अर्थ ] की परीक्षा करना न्याय का काय 
है। दस दृष्टि से मनुष्य जब किसी विषय में कोई सिद्धान्त स्थिर करता है वहीं 
न्याय की सहायता अपेक्षित होती हैं । इसलिए न्‍्याय-दृ्शन विचारशील मानव 
समाज की मौंकिक आवश्यकता और प्राथमिक उन्भावना है। उसके बिना मनुष्य 
न अपने विचारों एवं सिद्धान्तों को परिष्कृत तथा सुस्थिर ही कर सकता है और न 
प्रतिपक्षी के सैद्धान्तिक आधघातों से अपने सिद्धान्त की रक्षा ही कर सकता है । 
अपने सिद्धान्तों के परिष्कार, रक्षा और प्रचार कार्य में मनुष्य का सबसे बढ़ा 
सहायक न्याय शाख्तर ही है। इसीलिए न्‍्याय-दर्शन के 'जल्प' और “वित्ण्डा' का 
प्रयोजन बतलाते हुए भाष्यकार ने छिखा है-- 

तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणाथ जल्पबितण्डे, कण्टकशाखावरणवत!' 
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जिस प्रकार किसी छोटे पौधे की रक्षा करने के लिए उसके चारों ओर कॉर्टो 
की वाइ छगा दीजाती है इस्री प्रकार. सिद्धान्त या तत्व की रफ्ा के लिए 
जल्प-वितण्डा आदि न्यायाज्ञ, का टेदार बाड़े के समान हैं । 

इस सिद्धान्त को समझ लेने से हमें न्‍्याय-शाख्त्र के विविध स्वरूपों को ब्राउन 
परिवर्तनों को जो कि.ससय २ पर उसमें होते रहे हैं समझने में सहायता मिलेगी । 
धअर्थपरी ज्ञा' और 'तच्वाध्यवसाय-संरक्षणः यही न्‍्याग्र शास्त्र के प्रधान कार्य हैं इस 
लिए उसका स्वरूप बहुत्त कुछ सानव-विद्वारों के ऊपर अवलग्बित है। जिस प्रकार 
पृथ्वी में सभी प्रकार के पोषक तच्च हैं, हम अपने चर्म-चक्षुओं से उन्हें भले ही न 
देख सके पर नीम और नीयू ; अंगूर और जाम; केला और कटहल सभी अपने २ 
पोषक तत्व उसी पृथ्वी में से खींच लेते हैं और अपने फर्लो द्वारा उन विरोधी तच्चों 
के अस्तित्व को मृत्तरूप में हमारे सामने पस्तुते कर देते हैं, इसी प्रकार विचार ज्षेन्न 
और चमाण चेन्र में भी हर प्रकार के तत्व विद्यमान हैं। हर विचार के और हर 
सिद्धान्त के पोषक तत्व उप्तमें मिल सकते हैं। विचार ज्ेन्न से उन तच्चों को खींच 
कर अपने सिद्धान्त को परिप्ुष्ट करना और उन तस्त्रों को सूत्तरूप दे देना यही 
न्यायश्ात्ष का काय है। इसलिए चहुधा दो विरोधी सिद्धान्तों के समर्धन एवं 
संरक्षण का भार न्यायज्ञास्य पर ही आता है, ओऔर न्‍्यायशादर्या उन दोनों ही 
सिद्धान्तों की पुष्टि के किए आवश्यक उपकरण उसी सामान्य ज्षेत्न से निकाल कर 
जुटाता है । 'भास्मा है! की पुष्टि भी न्‍्यायशाखर ही करता है और “आत्मा नहों है! 
इसकी पुष्टि का उत्तरदायित्व भी न्‍्यायशाख्र पर ही आता है। हम उसे 'बौद्धन्याय' 
नाम से अलग करने का यजत्र भछे ही करें पर हें तो वह न्यायज्ञासत्र ही। ऐसी 
अवस्था में मूलतः एक ही तत्व होने पर भी उसके वाह्मस्वरूप में परिवर्तन हो 
जाता है जीर एक ही न्यायज्ाख्तर प्राचीन न्याय, नव्यन्याय; चौद्धन्याय; जैन न्याय; 
पोरस्थ्यन्याय, पाश्चात्यन्याय आदि के विविधस्वरूपों में हमारे सामने आता हैं | 


न्यायशास्त्र के विकास पर धार्मिक प्रभाव-- 

भारतीय साहित्य में न्याय झाखका पथनिर्देश प्रायः धामिक भावना ने किया 
है। समाज में जिस प्रकार की धार्मिक क्रान्तियाँ समय २ पर होती गई नन्‍्यायशास्त्र 
के स्वरूप पर उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से अक्लित होता गया। वह प्रभाव इतना 
व्यापक जौर इतना स्थायी है. कि विभिन्न काल में निर्मित न्‍याय साहित्य पर 
उसकी छाप स्पष्ट दिखाई देती है। इस प्रभाव की परखर को ध्यान में रखते हुए 
यदि हम सम्पूर्ण न्याय साहित्य का विश्लेषण करें तो हमें उसके तीन भाग 
बिलकुछ अछग २ दिखाई देंगे, जिन्हें हम प्राचीन न्याय, मध्य स्याथ और नव्य 
स्थाय के नाम से निर्दिष्ट कर सकते हैं.। न्याय दर्शन का प्रादुर्भाव बुद्ध भगवान्‌ के 
जन्म के पूर्व हो चुका था । न्याय झाख् के प्रवतंक गौतम ऋषि के गोच्रज़ होने से 
ही कदाचित्‌ बह गौतम जुद्ध कहे जाते हैं । इसलिए बोद्धवर्म के प्रादुर्भाव और 
प्रतिष्ठा से पूतं का न्याय 'प्राच्चीन न्‍्याय' कहलाता है; बौद्ध और जेत्र धर्म के 
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औवनकाल का बौद्ध न्याय' तथा जैन-न्याय 'मध्य कालीन न्याय” है और बौद्ध 
चर्म के पतन एवं बाह्मण धर्म के पुनस्त्थधान काल का न्याय “नव्य न्याय' के नाम 
से विख्यात है 

भारत के धार्मिक जगत्‌ में बौद्ध धर्म एक भीषण क्रान्ति के रूप में उत्पन्न 
हुआ और वि० प्र॒० पशञ्नम शताब्दी से लेकर दद्मा दाताब्दी - चें० तक १००० बर्ष 
उसने देश के धार्मिक एवं राजनीतिक चेन्र को व्यापक रूप में प्रभावित किया 
परन्तु उसके बाद वह भारत से एकदम छुप्त हो गया | भारत के सीमावर्ती तिब्बत 
चीन, बह्या, छ्का आदि देशों में बोद्धधर्म का प्रचार हो जाने के बाद्‌ भारत में 
उसका ग्रभाव बहुत काछ तक स्थिर नहीं रह सका | वह आँधी की तरह आया, 
राज्याशक्षय ने उसे उत्तेजना दी, कगमग .पन्द्रह्व सौं वर्ष बाद फिर जंसे सब कुछ 
साफ हो गया केव्छ साहित्य में जहॉँन्‍सहाँ उसके कुछु चिह्न अवशिष्ट रह गए । 
वौद्धधर्म के उन्हीं साहित्यिक भप्नावद्येषों में मध्यकालीन “बौद्ध-न्याय' है । “बौद्ध 
न्‍्याय' के समकालीन तथा समान तन्त्र 'जेनन्याय” की भी छगभग वही स्थिति 
है। परन्तु न विदेशों में उसका उतना प्रचार हुआ ओऔर न भारत से उसका 
बिछोप ही हुआ । 

वह बौद्धन्याय [ तथा जन न्याय ] एक आँघी या क्रान्ति की स्थति या 
भपग्नावदेष भले ही हो परन्त उसका अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व हे ओर वह व्यक्तित्व 
इतना ज़बरदस्त है कि उसने दार्शनिक साहित्य और विशेषत्तः ब्राह्मणों के न्याय 
साहित्य को अलग दो डुकढ़ों में बाँट दिया है| वोद्धधर्म से पूर्व का ग्राचीन न्याय 
अछरग हैं और बौद्धघर्म के हास के बाद का नव्य न्याय अकछग है। उन दोनों 
की रचना शेली इतनी भिन्न हो गई है कि उनको मिलाने का यज्ञ करने पर भी 
ये मिल नहीं सकते | उन दोनों के बीच अविचल खड़ा हुआ “मध्य न्याय या बौद्ध 
न्याय जेसे आज भी उनके सारे चछ-पौरुष-प्रयक्ञष को विफलछ कर रहा है । 

प्राचीन और नवीन न्याय के बीच 'बीद्ध न्याय जो अपना एक अछग अस्तित्व 
रखता है उसका कारण उसकी धार्मिक विद्येषता है। बोद्धधर्म भनाव्मचादी धर्म है 
और उसके पूर्वोत्तरवर्ती धर्म आत्मबादी धर्म हैं। इसलिए जहाँ प्राचीन और 
नवीन न्याय आत्मास्तित्व-पोषक तत्त्व जुटाने का प्रयक्ञ करते हैं वहाँ बोद्धन्याय 
अनात्मवाद-पोषक तच्चों का संग्रह करने सें व्यस्त है। इसकिएु उसका व्यक्तित्व 
उन दोनों से अछगा स्पष्ट ही दीख रहा है । 


न्यायशाब्र के दो युग-- 
न्याय साहित्य के जो यह तीन प्रसुख विभाग हमने किए हैं, इनकी भी सूचम 
विवेचना करने से उनमें से प्रत्येक में अनेक स्तर [ तह ] दिखाई देते हैं जो उसके 
विभिन्न-कालिक प्रभावों को परिलक्षित करते हैं। उदाहरण के छिए प्राचीन न्याय 
को लीजिए | रचना की दृष्टि से हसके दो भाग अत्यन्त स्पष्ट हैं। एक में मूछ सूत्र 
आर दूसरे में भांप्य, वात्तिक, तात्पय टीका आदि का समावेश होता है । इनमें से न 
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मूल सूत्रों का त्िर्मांण छ्क दिन मे छुआ च्टे आर न्न्नू भसाप्यवातिक जादि करा, दोनों के 
निर्माण में शताबिदयाँ छगी हैं | भाष्य, वातिक, तात्पर्य टीका आदि अछग २ गन्ध 
हैं इसलिए उनके ऊपर इन झाताविदयों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। परन्तु 
मूल सूत्र अछग २ पुस्तकें नहीं हैं । वह पुक पुस्तक के रूप में उपछब्ध होते हैं 
इसलिए उनके भीतर झाताबिद्यों का प्रभाव सहज में नहीं देखा जा सकता फिर 
भी भिन संघर्षों में होकर न्‍याय-सूत्रों को अन्तिम स्वरूप मिक्त सका है उनका 
प्रभाव छिप नहीं सकता है। 

यो तो न्याय शाख का सारा जीवन ही संघर्ष का जीवन रहा हैं। आत्मा 
और जनाव्मा के इस संघर्ष से उसका जन्म हुआ, इसीसे उसका विकास हुआ, 
इसीले वह जी रहा है जौर जिस दिन मरेगा-उस्र दिन इसी संघर्ष में बीरगति छाम 
करेगा | परन्तु इस संघर्षमय जीवन में उसके दाञजुगण विविध रूपों में उसके 
ग्रतिपक्ष में खड़े हुये हैं। जिस आदि अनास्मवाद के संघर्ष से न्याय शाख्त्र को 
जन्मकःभ डूआ वह अनात्मवाद कुछु दूसरी ही चीज थी परन्तु कुछ समय बाद 
न्‍्यायशाखत्र के यौवनकाल में उसी अनाव्मबाद ने बौद्ध दर्शन के नेरात्म्यवाद के 
नवीन रूप में आकर उम्नससे छोहा छिया है । 


१ साध्यप्रधानयुग-- 


उपनिषर्दों में अनेक स्थर्कों पर अनात्मवादी अथवा देहात्मवादी मतों का उच्लेख 
मिलता है । कठोपनिषत्त्‌ १, ९ 'बेय॑ पेते विचिकित्सा मनुष्येडस्ती त्येके नायसस्तीति 
चेके! और छान्‍्दोग्य नवमांध्याय के इन्द्र-विरोचन के उपाख्यान में जिस अनात्म- 
वाद और देहात्मवाद का उल्लेख हुआ है वह विचार उस काछ से भी बहुत पूर्व 
की सम्पत्ति हैं। ऐसे विचारों का परिशोधन कर नित्य जात्मा के अस्तित्व को 
प्रतिष्ठित करना ही उपनिषदों का ध्येय है । उसी उद्देश्य की पूर्ति के छिये छगभग 
उसी समय के आस पास न्यायज्ञाखर का भी सूत्रपात हुआ | यह न्‍्यायशाखत्र का 
'साध्यप्रधान! अथवा “अध्यात्मप्रधान' युग धा। उसमें विशुद्धू जिज्ञासा भाव से 
शक्ला-समाधान होंता था। परन्तु जय या पराजय की भावना उसमें नहीं थी । 
पेसे अनेक प्रसज्नों की चर्चा उपनिषदों में आईं है। उन प्रस॒ड्गों में दोनों पत्च अपनी- 
अपनी बात को समझाने के छिये युक्ति और प्रमाणों का जआाश्चय छेते थे | उनको 
भी सिद्धान्तों के परिश्ोधन एंवं संरक्षण के लिये न्‍्यायशास्त्र की सहायता की आव- 
श्यकता होती थी | परन्तु वह जो कुछ थी, जिज्ञासा-भाव से, मूलतत्त्व को समझने 
के लिये । श्रद्धापर्चक, समित्पाणि होकर, जिज्ञासाभाव से छोग उपस्थित होते थे 
आत्मदर्शी ऋषियों के जाश्रम में | बेंसे ही प्रेम भाव से अपने सम्पूर्ण अनुभव को 
जिज्ञासु के हृदय में उड्लेल देने की जाकुछता के साथ ऋषियों के उत्तर होते थे । 
और यदि एक बार में समझ में नहीं आते तो दूसरे दिन दूसरे भ्कार से और 
तीसरे दिन तीसरे प्रकार से उसी बात को समझाया जाता था । उद्देश्य था आत्म- 
तरव का ज्ञान प्राप्त करना, वह जिस प्रक्रिया से भी हो सके बही ठीक है-- 








[| २० ] 
“यया यया भवेत्पुंसां व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि | 
सा सैब प्रक्रिया साध्वी विपरीता ततोंडन्यथा |!! 
यह प्राचीन न्याय का एक युग था। उसे हमने 'साध्यप्रधान युग' के नाम से 
निर्दिष्ट किया हे । 


< साधनअधानसुग-- 

उसके बाद आध्मा और अनात्मा का यह विवाद जब स्पष्ट रूप से पक्ष-प्रतिपक्ष 
के रूप में सामने जाया और उसके साथ वादी था प्रतिबादी की जय जथवा 
पराजय की भावना का पुर छगा तो उसने एक नवीन रूप धारण किया | जयन्‍- 
पराजय की इस भावना के साथ ही विपय-अतिपादक पशञ्चाव्वयुक्त अनुमान- 
वाक्य की शैली का जाविष्कार हुआ | प्रतिज्ञा, हेतु ओर उदाहरणादि का प्रथक्‌ २ 
निर्देश कर पराथनुमान की प्रणाली का जन्म और उसके वाद हेत्वाभास, जाति 
और जन्त में निग्नह स्थानों का परिष्कृत रूप में प्रचार इन सबका आविष्क्ृत 
और अचलित होना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य था और वही हुआ भी | थोड़े 
समय में वाद-विवांद की कछा ने एक स्वतन्न्न शासत्र का रूप घारण कर लिया 
और उनके छिये स्वतन्त्र परिभाषाओं और स्वतन्त्र नियमों का निर्माण छुआ। 
न्‍्यायज्ञाख के इस परिवर्तन काछ में नियम-निर्माण बह के इस अभिनव 
आयोजन का कुछ ऐसा प्रभाव पड्ठा कि तात्काछिक नंयायिकों की दृष्टि में आत्म- 
तस्च विवेचन रूप उनका प्रधान ग्रतिपाद्य विषय तो पीछे एड़ गया, आर साध्य 
के बजाय साधन के निर्माण में ही उनकी सारी शक्ति कूगण गई | इस नवीन युग- 
भावना के बीच सुसंस्क्ृत होकर न्‍्यायशासत्र जिस रूप में हमारे पास पहुँचा वही 
आज का उपछब्घ न्यायदशन है, जिसमें साध्य की अपेत्ता साघन पर और प्रमेय 
की अपेत्ता प्रमाण पर अधिक बल दिया गया है | इसे हम न्‍्यायशास्तर में 'साधन- 
प्रधान-युग' कह सकते हैं | 

न्‍्यायशास्त्र के इन दो विभिन्न रूपों का परिचय न केबल उसप्तके विकास क्रम 
के सूचम परिश्ीलन में ही पाया जाता है, अपितु दो विभिन्न कालों में उसके लिये 
प्रयुक्त होने वाले दो विभिन्न नार्मो में भी उनकी ध्वनि स्फुट रूप में प्रतीत होती 
है। प्राचीन न्‍्यायशाखस्र के लिये जान्वीज्िकी' शब्द का प्रयोग संस्क्रत साहित्य में 


बहुतायत से हुआ है । और वह शब्द न्‍्यायशास्त्र के 'साध्यप्रधान युग' की भावना 


को ही स्फुटतया व्यक्त करता है । “आन्वीक्षिकी' झब्द का अर्थ स्वयं भाष्यकार 
वात्स्यायन' ने इस प्रकार किया हें: 

'प्रत्यक्षागमाभ्यामीक्षितस्य अन्वीक्षणमन्वीक्षा | 

तया अ्रवतंत इत्यान्वीक्षिकी न्‍्यायविद्या न्‍्यायशास््रम्‌ | 


्िः अर्थात्‌ प्रत्यक्ष [ योगि प्रत्यक्ष ] और आगम [ आप्त वचन ] द्वारा परिज्ञात 
अर्थ [ आत्मतरव ] का [ युक्तियों द्वारा छौकिक पुरुर्षों के ] परिज्ञान प्राप्त करने 
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का नाम “अन्वीक्षा' हे जौर अन्वीक्षण के आाघार पर अबृत्त हुई विक्ला का नाम 
आन्वी ज्िकी अथवा न्यायज्ञास्त्र है | 

आन्वीक्षिकी दाबद के इस सूच्म विश्लेषण से यह परिणाम सरलता से ही 
निकाला जा सकता है कि इस बादद के भीतर आत्मान्वीक्षण की झलक स्पष्ट है 
और वह न्यायशाख्त्र के इतिहास के 'साध्यग्रधान युग' की भावना को ही व्यक्त 
करता है | 

जान्त्रीक्षिकी के अतिरिक्त न्यायज्ञाखर के वादविद्या, तकविद्या आदि जो अन्य 
नाम मनुस्य॒ति, स्कन्द्रपुराण, महाभारत, गौतम-धर्मश्ञासत्र आदि ग्रन्थों में मिलते 
हैं, वे सभी“उसके 'स्राधनप्रधान-युग' के द्योतक हैं। स्वयं न्याय शब्द की ध्वनि 
भी 'साधनप्रधान-युग' के साथ ही है। 'वात्स्यायन' ने न्याय शब्द का जर्थ-- 

'प्रसाणेरथपरीक्षणं न्‍्याय:” | 

किया है, उसकी ध्वनि “राध्यप्रधान-युग' के नहीं अपि सु 'साधनप्रधान-युग' 
के साथ ही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन न्यायशाखत्र का जो रूप मूल 
न्याय दर्शन के नाम से आज उपलब्ध होता है वह दो विभिन्न काछों की दो 
विभिन्न भावनाओं के बीच निमप्नोन्मग्न होता हुआ परिसार्जित और परिष्कृत 
होकर हम तक पहुँचा है। और झूचम आलोचक-दृष्टि उसके भीतर से प्राचीन 
न्याय श्ञाख के क्रमिक विकास के इतिहास को सफलतापूर्वक परिछत्तित कर 
सकती है । 


न्याय शाखत्र के निर्माता 
इस न्याय-श्ाख्तर के निर्माण का वास्तविक श्रेय किसको प्राप्त है। इस प्रश्त 
का भी कोई सहज निपटारा दिखाई नहीं देता । इंसका कारण यह है कि संस्कृत 
साहित्य के विविध ग्रन्थों में न्‍्यायज्ञाख के रचयिता का उल्लेख विविध नामों से 
मिलता है । पद्मपुराण, स्कन्दपुराणं, गान्धर्व॑ तंत्र, नेषध चरित॑ और विश्वनाथ बृत्ति 


१. कंगादेन तु सम्पोक्ते शाखं वेशपिव: मदहत्‌ । 
गौतमेन तथा न्याय, सांख्यन्तु कपिलेन वें ॥ [ प्मन, उत्तर सं. अ. २६३ | 
. गौतम: स्वेन तकेग ख़ण्डयंस्तत्र तंत्र दिं। .. [ स्कन्द, काछिका खं, अ. १७ ] 
, गौतमर्भो क्तशांलार्थनिरता:ः सर्व एवं दि। 
शार्गाढी योभिमापन्नाः सन्दिर्धा: सर्वकमस ॥ 
| गान्धब तन्‍्त्र-प्राणतोविणी तन्‍्त्र में उद्धृत ] 

४. मुक्तये यः शिलात्वाय शाल्ममूचे स्वेतसाम । 

गोतम॑ तमवेतेव यथा वित्थ तमेव सः ॥ [ नेपध संग १७ ] 
५, एपा भुनिप्रवरगोतमसूत्रबृत्ति:, 

ध्ोविश्रनाथक़तिना सुगमाल्पवर्णा 

ओऔक्ृष्णचन्द्रचर णाम्वुजचन्च रीक- 

ओमहिशरोमगिवच/प्रचसैरकारिं !! 


न 


जा 
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आदि अस्थों में न्‍्यायह्या&्त का रचयिता 'महर्षिं गौतम! को ठहराया गया है। 

पृ के लत अवातिफ [| हा कल रच 
इसके विपरीत न्यायभाधष्य, न्‍्यायवातिक, न्‍्यायवा तात्पयं टीका आर 
न्‍्यारयमंजरी आदि न्याय शास्त्र के अनेक ग्रन्थों में न्याय झाख को अक्षपाद' को 
कृति बतलाया गया है।. इस सम्बन्ध में एक तीसरा मत महाकवि भास के 
प्रतिमा नाटक में मिलता है जो इन दोनों से भिन्न है और जो न्याय शास्त्र का ग्रणेत्ता 
श्री 'मेघातिथि को बतलाता है। इस प्रकार संस्कृत साहित्य में न्याय शास्त के 
रचयिता के रूप में हमारे सामने तीन नाम आते हैं। इन तीनों में न्‍्यायशाख्त्र 
वस्तुतः किसकी कृति है इसका निर्णय कर सकना कठिन कार्य है। प्राचीन पण्डिर्तो 
के जनुसार जक्षपाद और गोतम एक दी व्यक्ति है । महर्षि गोतम का दूखरा नाम 
अक्षपांद क्यों पड़ा इस सम्बन्ध में दो आख्यायिकाएँ प्रसिद्ध हैं। पहली आख्या- 
यिका का भाव यह है कि-- 


महर्षि गोतम किसी समय अमण के छिए जा रहे थे। उस समग्र वें किसी 
दार्शनिक प्रश्न के विचार में इतने निमग्न हों गये कि मार्ग का ध्यान उन्हे न 
रहा और वह किसी छुएं में जा गिरे । कुएं से उनकी प्राणरक्षा तो यथा-कथभश्वित 
हो गईं, पर आगे कभी इस प्रकार की दुर्घटना न घंटे इस भाव से क़ृपाल भगवान 
ने उनके पेरों में दो आँखे बना दीं इंसीलिए बहू अछपाद [ पेरों में आँल वाले | 
कहे जाने छरगें 

इस कथा की निःसारता और मिथ्या-परिकफ्पना इतनी स्पष्ट हैं कि उसके 
लिए. किसी प्रमाण की आवंश्यकता नहीं हैं। जिस मस्तिष्क से इस सिथ्या 
कथानक की सृष्टि हुई उसने अक्षपाद शबद को अन्वर्थ कर देने की बात त्तो 
सोची, पर शेष उसकी यौक्तिकता आदि पर तनिक भी विचार - नहीं किया 
अन्यथा ऐसी तुच्छ परिकक्पना बह कभी न करत्ता। मन जणु है, एक समय 
में एक ही वस्तु का ज्ञान बह कर सकता है, युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिमंनसो लिल्लस' 
यह न्यायज्ञाख का ही सूत्र है । महर्षि गौतम का मन उस समय किसी अन्य 





१, योष्क्षपादसपि न्‍्यायः प्रत्यमाद बंदतां वरस्म । 
तस्य वात्स्वायन इंदं,, साध्यजातमवंतयत ॥ 
[ स्याय भाष्य, विजयनगरमस्‌ संच्छुत सीरीज ] 
२. यदक्षपादः प्रवंरों मुनौनां शमायं शास््र जगतों जगाद । 
कुतताकिकाशान निवृत्तिद्ेतों: करिष्यते तस्य मंया तिवन्‍्च: ॥ [ न्‍्यागवा तिक | 
8. अथ मगवता अक्षपादैन निःश्वेयसदती शासले प्रणीते । | न्‍्याय-वार्तिक छात्पर्य टीका ] 
४ अंप्रपादप्रगीतों दि विततों स्यायपादप: ॥ 
साम्द्रामतरसस्यनस्द्फहसन्दभ निर्भर: ॥ [ न्‍्यायमज्ञरी, प्रथम परि० ] 
५. मो: काश्यपगोजोस्सि । साज्नौपाज्ज वैदमधीये, मानवीय भर्मशास्तर, माहेधरं योगशास्तर, 
बाइंस्पत्वम-« शार्सत्र, गेधातियेन्यायश्यास, प्राचेतस ब्राइुकर्प च । 
[ प्रतिमा लाहेंक अडू ५, ४० ७५ ] 
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विषय के चिन्तन में स्यासक्त थां, इसलिए आँखों के सामने कुएं के आते हुप्‌ 
भी वह कुए को नहीं देख सके । यही उनके कुएं सें गिरने का कारण था, न 
कि उनकी नेंत्र-विहीनता | पेरों में दो आँखें और हो जाने से क्‍या इस परि- 
स्थिति में कोई परिवर्तन हो गया? पेरों में क्या उनके सारे छारीर में आँखों के सिचा 
जोर कुछ भी न रहता तो भी मन के विपयान्तरासक्त होने की हाऊत में असली 
दो आँखों के समान वे सहझ्नों आँखें व्यर्थ ही रहती जौर वे उस घटना की पुनरा- 
बृत्ति को रोक नहीं सकती थीं | महर्षि गोतम के सम्बन्ध में ऐसी सिध्या कहूपना 
करते समय भी यदि उसे उनके इस सिद्धान्त का स्मरण हो आता तो आज्ञा थी 
कि उसे इस प्रकार की मिथ्या और व्यर्थ कल्पना करने का साहस न होता | हाँ 
पेरों के दोष से कुए में गिर पड़ने की भी दुघटना ने उनकी “आँखें खोछ दीं' ताकि 
आगे वह सावधान होकर चले ओर इस प्रकार की दुर्घटना की पुनराकृत्ति न हो। 
यडह भावार्थ यदि 'अक्षपाद' बाब्द से निकाछा जाय तो उसकी अशपेज्ञा अधिक 
सद्गत होगा । 

दूसरी कथा का निर्देश न्‍्यायकोशकार ने अपनी टिप्पणी में किया है जिसका 
भाव यह है कि-महर्षि गोतम, स्याय-सिद्धान्तों का खण्डन करने वाले महर्षि 
व्यास से अप्रसज्ञ हो गये और उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली कि कभी इसका- मुख 
नहीं देखूंगा। पीछे व्यास की प्रार्थनो आदि से पसखञ होने पर उन्होंने पेरों में 
आंखे बनाकर उन पेर को आंखों से उन्हें देखो | पूर्वकथा को माँति ही यह कथा 
भी सर्वथा मिथ्या, भविश्वसनीय और किसी दूषित मस्तिष्क की परिकक्पना है। 
उसका प्रयोजन न्याय का खण्डन करते वाले वेदान्त शास्त्र के म्रवतक महंपषि व्यास 
की तुच्छुता दिखाकर सहर्षि गोतस जौर उप्तके द्वारा न्‍्यायशाख्त्र की गौरव वृद्धि 
करना है । अस्तु, इस प्रकार की मिथ्या कल्पनाओं से इस समस्या काहुल नहीं 
हो सकता | 


गोतम तथा अक्षपाद का भेद पक्ष-- 
पुराण आदि प्राचीन संस्कृत साहिस्य में पाए जाने वाले इस सम्बन्ध के पऐेति- 
हासिक विवरणों पर यदि विचार करें तो वह ज्ञायद गोतम जोर अक्षपाद की 
एकता के बजाय विभिन्नता की पुष्टि में अधिक सद्दायक होंगे। इसका कारण यह 
है कि पुराणों के अनुसार महर्षि गोतम का स्थान 'मिथिला” के पास और अज्ञपाद 
का स्थान 'काठियाबाद' के पास 'प्रभासपत्तन' में निश्चित होता है। अक्माण्ड 
चुराण के अनुसार शक्तपाद शिवजी के अंशभूत सोमशर्मा ब्राह्मण के पुँत्र हैं, ओर 
प्रभासपत्तन के रहने वाले और जातुकर्णी व्यास के समकाछीन हैं । उनके सम्बन्ध 

में बह्माण्ड पुराण का वर्णन इस प्रकार है-- 


१: गोतमी हि स्वमतदूपकस्य व्यासस्य दे अश्षपा न कर्तव्यमिति-प्रतिशाय, प्रञ्माद्‌ 
व्यासैन प्रसादितः पादे नेत्र प्रकाइय त॑ दृष्टवान, इति पौराणिकी कथा + 
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सप्तविंशतिमे श्राप्तें परिवर्ते क्रमागते | 
ज़ातुकर्ण्यों यदा व्यासो भविष्यति तपोधन: || 
तदाडहं संभविष्यामि सोमशमो द्विजोत्तमः | 
प्रभासतीथमासाद योगात्मा लोकविश्वुत्ः !। 
तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति तपोधनाः | 
अक्षपादः: कणादश्व उल॒की -बत्स एवं च॥। 
५. है, 5, द्वारा वायु पुराण नाम से प्रकाशित बह्माण्डपुराण अध्याय २३. 
यदि यह वर्णन टीक है तो यह मानना ही पड़ेगा कि श्री अक्षपाद का स्थान 
चर्तमान काटियात्ाढ के प्रभासपत्तन में कहीं रहा होगा । 
इंधर महर्षि गोंतम के स्थान का पता मिथिला के पास मिलता हैं। वर्तमान 
दरभक्जा से उत्तर पूर्व के को ने में २८ मील की दूरी पर 'गोतम स्थान! नाम-का 
एक स्थान सिलता है जिसमें एक बहुत ऊँचा टीला है. और कहा जाता है कि यहाँ 
ही किसी समय महर्षि गोतस की कुंटी रही होगी। उस टीले के पास ही गोतम 
कुण्ड नाम का एक बहुत बढ़ा ताछाब दै जिसका पानी जत्यधिक सफेद और दूध 
की भाँति ही अत्यन्त स्वादिष्ट है। इस तालाब से एक छोटी सी नदी भी निक्रकती 
है जो खीरोई [क्षीरोदधि] नाम से प्रसिद्ध है। 'गतम स्थान' पर चेत्र की नवमी 
को आज भी बहुत बड़ा मेंढा छगता है। इस प्रकार गोतम और अक्षपाद के 
स्थान-भेद्‌ के इस प्रश्न ने उनके एकीकरण में एक और बाधा उपस्थित कर दी है 
जिससे मूल समस्या की कठिनता और भी बढ़ गई है । 


मेघातिथि-- 

इसी प्रसड़ में तीसरा नाम 'मेघातिथि! का उपस्थित हो जाता है, वह भी एक 
विचारणीय प्रश्न हैं। श्रीस्त॒रेन्द्रनाथ दास गुप्त ने अपनी 'हिस्ट्री आफ इण्डियन 
फिलासफी! नामक ग्रन्थ के द्वितीय भाग में इस प्रश्न पर जिस ढंग से विचार 
किया है उससे भी इस प्रश्न का हछ हो नहीं सकता दे । इस सम्बन्ध में उनका 
मत दुर्बछ और सारहीन जान पड़ता है। आपने भास के प्रतिमा नाटक में आईं 
हुई 'मेघातिधेन्यायशाखम्! इस पंक्ति की अर्थान्तर कक्पना कर समस्या को 
सुलझाने का जो प्रयत्ञ किया वह बहुत अस्वाभाविक और असमर्थनीय बन गया 
है। झापका भाव यह जान पड़ता है कि 'मेघातिथें:' को षष्ठी न मानकर पद्चमों का 
रूप सानना चाहिए तब उसका अर्थ 'मेधातिथि का न्‍्यायसाख्थ' न होकर 'मेधा- 
तिथि से न्यायशज्ञासत्र पढ़ा' यह हों जायगा | शोर उस अवस्था में न्‍्यायशाख्त्र-प्रणेता 
के रूप में मेघातिथि का नाम आने का कोई अवसर ही नहीं रहेगा । यह टीक है, 
यदि पेसा अर्थ संभव होता तब तो यह प्रश्न उठता ही क्‍यों, पर उसका बेंसा अर्थ 
मानना सरल, स्वाभाविक और संभव नहीं है | 'मेधातिधेन्यायशास््म' यह वाक्‍यांद्ा 
यदि अलग स्वतन्त्ररूप से हमारे सामने आए तो हम उसके दोनों ही अर्थ कर 
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सकते हैं, परन्तु जिस प्रकार से ओर पूर्वापर के जिन वाक्यांज्ञों के बीच वह प्रयुक्त 
हुआ उस स्थिति में उसका एक और केवल एक ही अर्थ हो सकता है, दूसरा अर्थ 
करने की नाम-मांत्र भी संभावना नहीं हैं। भासतर की पुस्तक से सूछ वाक्य हम 
ऊपर उद्धृत कर चुके हैं। 'मानवीय॑ धर्मशास्त्रम-और-बाह स्पत्यमर्थशास्त्रम-के साथ- 
मेघातिथेन्या यश खम्‌-का अर्थ स्पष्ट रूप से मेघातिथि का न्याबज्ञास्त्र' ही हो सकता 
हैं 'मेधातिथि से न्य।यशास्त्र पढ़ा' यह अर्थ सर्वधा प्रकरम-विरुद्ध है । श्रीदासगुप्त ने 
ऐसा अर्थ करके भास, मेघातिधि और न्यायजश्ञासत्र सबके साथ अन्याय किया हैं| 


क्या गोतम न्यायशाब्व के निर्माता नहीं है ?-- 

श्रीदासगुप्त ने इसले भी जधिक जाश्रयंजनक एक और नई कहपना की हैं । 
न्याय गाल्र-प्रणेता आ की सूची में महर्षि गोतस का नाम रखना जापकी दृष्टि 
में सर्वधा ही अप्रामाणिक है। न्यागज्ञास्र के प्रणेता श्री जक्षपाद्‌ ही हैं; उस 
सस्बन्ध में मेघातिथि या गोतम का नाम आा ही नहीं सकता ऐसा आपका मत 
हैँ । आप लिखते हैं--- 

00्वाकएकां (00४70 क्‍8 ॥0076 07 ]688 8 70ए 60%). एश/5०0, ७00 ६76: उ5 
00 ए00 [0 [6 €एहटड फट करत एॉ787, ,..... 

एडज्प्का फ्रांाउशां इशॉटाड ॥0 ४्यएछतेंक 85 46 एल7४97 ६0 कफ 
खषएएक | तह 8ढाह7०९ सा ]070, ] हइहएफ् हट ॥$48,. (ंत्रएएॉडिफा। 50 उर्हाहपड 
0 26880 ॥5 06 प+(ह7९४७ 0 वह िर्ए७ 8कडडक छाती 80 80 तै025 
इन्सफुकाए, परवाहार 5 फैहासातएछ फजणें प्रकटी ए प0 फष्छ४डणा प्र तार एसेह।ड] 
गाहि0/059 6 अजाए॥ डाएपॉत पैह &६0फपाॉल्पे 0 9. (080॥ ऋड छजुधाएड 
अं प्जा।एढ0 ... 

जा€ ५७५७ शीकजएछ पीशडट[07९ एकाएएकं 08 फैयाल्टवे ठा तिह एसंचैशात्8 ता 
कह ९६४॥656 'पए़ाए७ फैतजिणींहड 0 80ए  ९घांहए छा; एए ॥60 ॥9 
णिश्श्च 80, 4; प्रणव ७हवएांगरए ॥092 9885 06700:/60 फणए हापिहाः - एथॉउएफछण, 
उगतएक धार 07 ए७जीछञए७।, 

( प्राइ॥009 ० ॥00॥80 ज्ञ]050ए09, ४०, पा, ?, 9, 8938-95 ) 

न्‍्यायज्ञाख के साथ महर्षि गोतम का नाम ऐसा जुड़ा है मिल्तके अछग करने 
की कल्पना भी नहीं को जा सकती है। शताबिद्यों से वे न्‍्यायशाख्र के प्रणेता माने 
जारहे हैं । संस्कृत साहित्य के जनेकानेक ग्राची न ग्रन्थों के प्रमाण ऊपर उद्छत 
किए जा जुके हैं जो स्पष्टरूप से महर्षि गोतम को हो न्यायशास्त्र का प्रणेता 
प्रतिपादन कर रहे हैं, फिर भी श्रीयुत दासगुप्त मद्दोदय ने इस प्रकार की एक 
अभूतपूर्व कक्षपना करने का साहस केसे किया यही आश्चय है । 

महर्षि गोतस न्यायशासत्री के रूप में केचछ भारत में हो नहीं अपितु - अनन्‍्त- 
रॉकट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। ह्वितीय शताब्दी ४. 2. के पूर्वार्ड की यह 
बात हैं जंब कि न्‍्यायश्ञासत्रों के रूप में महर्षि गोतम का नाम भारत की सीमा 
को भी पार कर परशिया तक विख्यात हो गया थां। परशिया के सासानि- 
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यन-वंज्ञीय बादशाह आर्दाशिर [ 4एफेडाशंए 3. 7, 2]]-3+ ] जोर ज्ञापिर 
[ हीफ़एए 2, ॥0, 242-272 ] के शासनकाल में संग्रहीत की गई फैताछएपेक 
0४९४५ की एंक एए50 में [ 28 ६7 फछडता, एए7७ 46 ] जोर €००ए फिशाह्ल०प्र5 
एएटकए ए॑ ?छडडीे#, ऐ 5. 7. प्र, ० "2. 9, 4%] * हें महपि गोतम का 
उज्ञेख हमें निश्वाक्षित शब्दों में मिलता है-- 

पुतुठछः कीए ध्िएफ्रपांयस फाइट छ गाछा 0 #॥8 0णा प्री0 5 के शावईटल 0 
ए्ड्शभािंएव धाते डश।हित यं। इणाएते (06, 80 8 ग8 6ण706-॥फछए एणा। 
पैटाफाह 85 8 जए।0095 एए87 (४एकाएए। 

यद्यपि डा० हाग ने इस गोतम हाब्द का सम्बन्ध गोंतमबुद्ध से लगाया है, 
परन्तु हमारे विचार से वाद और सभाचातुर्य के प्रसक्ञ में वह नास फबता नहीं 
है। वहाँ तो न्‍यायज्ञात्री गोंतम की ही आवश्यकता है। निःसन्देह न्‍्यायज्ञास्री 
तार्किक शिरोमणि सहषि गोत्तम की जोर ही ग्रन्थकार का संकेत है। पेसी 
अवस्था में जब द्वितीय शताब्दी के प्रारम्भ में तार्किक शिरोमणि के रूप में महर्षि 
गौतम भारत के वाहर भी विश्यात हो चुके थे ओर उत्तरवर्ती संस्कृत साहित्य भी 
खुले और जोरदार शब्दों में उन्हें न्‍्यायशाख्त्र का श्रणेता ठहरा रहा है, तब इस सर्बंधा 
प्रामाणिक अर्थ का अपछाप करना सर्वधा अयौक्तिक और सारहीन जान पड़ता है। 


त्रिभुजञात्मक-समस्या! का हेल--- 
अस्तु | अब हमारे सामने प्रश्न यह है कि मेधातिधि, गोतम और अक्षपाद इन 
तीनों नामों के साथ न्‍्यायशासत्र का समन्वय केसे किया जाय | इसी को यहाँ 
'ब्रिभुजास्मक समस्या! कहा गया है। इस प्रमुख प्रश्न का कुछ उत्तर हमें महाभारत 
के शान्तिपर्व में मिलता है-- 


मेघातिथिमहाप्राज्ञों गौतमस्तपसि स्थितः | 
विमृश्य तेन कालेन पत्नयाः संस्थाव्यतिक्रमम ।। 
( महाभा० दज्ञा० प० अ० २६५, ४५ बड़नचासी एडीशन ) 
इस छोक से यह प्रतीत होता है कि 'गोतम मेघातिथि' दो नाम नहीं जपितु 
एक ही व्यक्ति हैं । एक बाब्द वंद्ावो धक और दूसरा नामबोधक है| मदाभारत के 
इस श्लोक ने हमारी समस्या को आधा हल कर दिया | वस्तुतः 'मेधातिथि गोतम' 
एक ही व्यक्ति हैं, वही न्‍्यायशाखत्र के आदि निर्माता हैं। भास ने मेघातिथि नाम 
से और अन्य ग्रन्थकारों ने गौतम नाम से उन्हीं का उल्लेख किया है। यही इस 
समस्या का सबसे सुन्द्र और सबसे प्रामाणिक हरू है इसके माने बिना अन्य 
कोई गति नहीं है।' 
२ सामबेद के गृह्य सूत्र से सम्बद्ध 'पितृमेध सूत्र! के रचयिता भी गौतम हैं और 
उसके टीकाकार अनन्त यज्वन उनकी तथा न्यावशज्ञाख-प्रणेता को एक ही मानते 
हैं, परन्तु कोई यूक्ति नहीं दी हैँ । 
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अब इस प्रश्न का अक्षपाद वाला एक पहल और रह जाता है । जेसा कि ऊपर 
कहा जा चुका है कि गोतस और अच्षपाद को पुक मानने में कुछ वाधाएँ हैं इसलिए 
पेघातिथि गौतम' की भाँति 'अक्षपाद गौतम' को एक मान कर इंस प्रश्न का हल 
नहीं किया जा संकता। तब, ऐसा जान पड़ता हैं कि न्‍्यायज्ञाख के ऋमिक विकास 
में गौतम और अक्षपाद दोनों हो का महच्वपूर्णभाग है । जेंसा कि ऊपर कहा जा 
चुका है कि प्राचीन न्याय के विकास में अध्यात्मप्रधान [ साध्यप्रधान ] और तक- 
प्रधान [ साधनप्रधान ] दो युग स्पष्ट प्रतीत होते हैं। इनमें साध्यप्रधान अर्थात्‌ 
प्रमेय प्रधान अथवा अध्यात्मप्रधान युग के निर्माता गौतम ओर प्रमाणप्रधान 
[ साधनप्रधान ] युग के प्रवततंक ज्षक्षपाद हैं। यद्यपि वर्तमान न्याय सूत्रों में 
प्रमेय का नहीं प्रमाण का ही प्राधान्य प्रतीत हैं। परन्तु वह जअक्षपाद द्वारा किए 
हुए प्रतिसंस्कार का ही फल है। इसके पूर्व गोतम का न्याय उपनिषदों के 
समान प्रमेयप्रधान ही थां। अध्यात्म विद्यारूप उपनिषर्दों से न्याय विद्या को 
पृथक करने के लिए ही अक्षपाद ने उप्तको प्रमाण प्रधान बनाया हैं। इस प्रकार 
प्राचीन न्याय का निर्माण महर्षि गौतम और अक्तपाद्‌ इस दोनों महापुरुषों के 
सम्मिकतित प्रयक्ञ का फल है । 


इस प्रकार न्‍्यायद्ाख के साध्यप्रधान तथा साधनप्रधान दो संस्करणों की 
कहपना द्वारा इस 'ब्रिभ्ुज्ञाल्सक समस्या' का हल किया जा सकता है। यह 
संस्करण पद्धति की कह्पना कोई अपू् कछएपना नहीं है। आयुर्वेद्‌ के मसिछुतम 
ग्रन्थ चरक में इस 'संस्कार पछति' का अयोग हुआ हैं। मूल ग्रंथ प्रणेता महर्षि 
'अग्निवेश' हैं, परन्तु उसके प्रतिसंस्कर्ता चरक” माने जाते हैं। जैसा कि चरक 
के टोकाकार 'इद्वलछ' के “अग्निवेशकृते तन्त्रे चरक्रप्रतिसंस्कृते! इस लेख में अत्तीत 
होता है । इसी प्रकार न्याय दर्शन के 'सूछ प्रणेता गोतम' और उसके 'प्रतिसंस्कर्ता 
अच्षपाद हैं ऐसा मानने में कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती दै । 


इस कहपना से जहाँ इस 'ब्रिश्रुज॒ समस्या' का हल निकल जाता है उसके 
साथ दूसरा छाम यह भी होता है कि न्याय ब॒ुर्शन में अनेक सूत्रों में उत्तरवर्ती 
बोरू सिद्धान्तों का जो उच्लेल पाया ज्ञाता है उसको प्रतिसंस्कर्ता अज्षपाद की 
रचना मानकर उसकी सक्गञति भछी प्रकार लगाई जा सकती है। अन्यथा न्‍्याथ 
सूत्रों को केबल गोतम की रचना मानने पर उनमें उत्तरवर्तों बौद्ध प्लिद्धान्तों की 
चर्चा का उपपादन नहीं किया जा सकता है। अतः हस "प्रतिसंस्कार पछति' 
का अवलम्बन करके ही न्याय के दर्शन निर्माण की “त्रिभुज्ञ समस्या' का दल 
करना उचित है। 


न्यायशास््र के अध्यात्मप्रधान चुग के प्रवतंक महर्षि गोतस हैं इस सम्बन्ध 
में महाभारत और कठोपनिषद्‌ में भी कुछ उल्लेख पाया जाता है। महाभारत के 
जान्तिपव में निश्चलिखित श्लोक मिलते हैं । 


[ रू ] 


चतुथश्यौपनिषदों धर्म: साधारण: स्म्वतः | 
वबानप्रस्थाद ग्रहस्थानत्च तंतोउन्यः संप्रबर्तते ॥ 
अस्मिन्नेव युगे तात बिप्रः सवोधदर्शिमि: | 
मेघातिथिबुधः* कक कब कर अवीक आ ;क जे पक 7. के के आकर हज के आज, || 
एन धस क़तबन्तः | 
( महाभा ०? शा? प०, अ० २४३ इलो० १४-९७ ) 
इन छोकों से हमारी दोनों घारणाओं की पुष्टि होती है। पहिली ग्रह कि 
मेघातिथि गमोत्म एक ही व्यक्ति हैं और दूसरी यह कि उन्होंने न्‍्यायशास्त्र के 
अमेय, साध्य या अध्यात्मप्रधान युग का निर्माण किग्रा । कठो पनिषद्‌ के-- 
शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्यादू बीतमन्युर्गोत्तमों माभिम्ृत्यों: | 
त्वत्‌ प्रस्ष्ट मामभिदरदेत्‌ प्रतीत एतत्‌ त्रयाणां प्रथमं वरं बणे | 
यथोदकं- झुद्धे शुद्धमासिक्त ताहगेब भबति। 
एवं मुनेबिजानत आत्मा भवति गौतम ॥ 
हन्त त इद प्रवच््यामि गुह्य॑ ब्रह्म सनातनम्‌ | 
यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम || 
( कठोपनि० १. १. १०। २. ४. १४। २. ४. ६. ) 
हन उद्धरणों में जिन गौतम का उन्लेख़् पाया जाता है कदाचित्‌ वे गौतम ही 
स्यायज्ञासत्र के अध्यात्मप्रधान युग के निर्माता हैं। शुक्त-यजु्वेदीय-माध्यन्दिनीय 
शाखा के दातपथ ब्राह्मण काण्ड १ झ० ७ में भी कदाचित्‌ इन ही गौतम का वर्णन 
है। इन्हीं के गोत्र में आगे चलकर गौंतम बुद्ध उत्पन्न हुए हैं। श्री सत्तीशाचन्द 
विद्याशूषण का मत हैं कि शत्तप्थ ब्राहाण में गौतम के स्थान आदि का जो 
विवरण पाया जाता है वह मिथिला के समीपवर्ती उपरिलिखित 'गौतम स्थान! 
से बिलकुल मिलता जुछता है | [ सन्‌ १९१३ में श्री सतीश बाबू ने गौतम स्थान! 
की यात्रा स्वयं की थी और उसके बाद ही यह सम्मति दी थी ] इस सम्बन्ध में 
उनके शब्द इस प्रकार हैं-- ; 

॥नाड ( >गा्डयॉक एर्णादए ) एशा।008 8॥089007 एव एक ति९ इ्थहुछ 
४670 (ताकत तहडत्टराएिहते. 607 डा उर्तशणत ज्र0 5 पैंहइ्तापं06त 40 (6 
फाएएल्पे७ ( हा08] | 806 03 कश5ह९ 8, 4, 77. #, ।. 85, ]] ) ॥गएत॑ 8॥छाय- 
एक फाएफाक ते पीट प्रगोट एणुंध्राएशौडफ, 23 ताकत उषॉफकीश्त 0 8 [56६ 
6 प6307000॥ ता फऋरांता क्या छांधीा एफ एॉ (३७४05 -शागाओ गा जाए 

4 वप्रींछा 020 +, . 40 ॥ 
फलतः-बहुत आचीन काल में महर्षि गौतम ने आत्मविद्या के आचाय के रूप 
में न्यायशाखत्र को जन्म दिया था। उसके बाद कालान्तर में समय की जावश्यकत। के 
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अनुरूप उस प्रमेंय या आत्मप्रधान न्याय्रश्ासत्र को प्रमाणप्रधान झासखतर का स्वरूप 
मिला। स्यायशासत्र ने अपने इस नवीन रूप में भी अपना मुख्य ध्येय तो 
आक्षज्ञान ही रखा, इसमें सन्देह नहीं, परन्तु ध्येय होते हुये स्यायशञासतत्र प्रमाणों के 
विस्तृत विवेचन में चछा गया और उसप्तके सामने आत्मा का विवेचन गौण पद 
गया हैं| न्‍्यायशास्त्र के वर्तसान स्वरूप में प्रमाणों के विवेचन का ही प्राधान्य है । 
इसका परिचय न केवक् उत्तरवर्ती न्याय साहित्य से ही अपितु वात्स्थायन भाष्य 
और मूलखत्रों से भी भली-भाँति मिलता हैं । न्यायज्ञाख् के प्रथम सूत्र-प्रमाण 
प्रमेय-संशय-अप्रो जन -इष्टान्त-सिद्धान्त-अवयव-तकं-निर्णय-चाद-जरूप-वितण्डा - 
हेत्वाभास-छूल-जाति-निग्रहस्थानानां तस्वज्ञाना न्िश्नेयस्ताधिगमः' में जिन पोडझ 
पदार्थों के तच्चज्ञान को निःश्लेयस का साधन बत्ताया हैं, उनमें भी सर्वप्रथम स्थान 
प्रमाण का रखा है और ज्ञास्मा का साज्ञात्‌ स्थान भी नष्ट कर प्रमेयों फे भीतर 
उसकी गणना की हूं.। इससे स्पष्ट प्रतीत होता हें कि घतमान न्यायशास्त्र ने 
प्रमाणादि को अत्यधिक प्रधानता दी है। और उस्लका समर्थन करते हुए वात्स्यायन 
भाष्य में छिखा हे-- 
'तिषां प्रथणभिधानमन्तरेण अध्यात्मविद्यामात्रमियं स्याद्‌ यथोपनिषद:' 
अस्तु | न्यायशाख््र अपने अध्यात्मप्रधान! स्वरूप को छीडकर इस नवीन रूप 
में कब से जाया यह कह सकना और भी कठिन हैं। “गोंल्डस्टकर' का विचार है कि 
न्‍्यायज्ञासत्र का परिज्ञान पाणिनि को था और उनके बाद चतुर्थ शताब्दी 0. ७. में 
कात्यायन को भी इनन्‍यायसूत्रों का परिज्ञान था। अतपुव इसके पूर्व भ्यायज्ञाख को 
यह नवोन रूप कदाचित्‌ प्राप्त हो चुका था । और उसका नवीन रूप में संस्करण 
करने का श्रेय कदाचित्‌ श्री अक्षपाद्‌ को दिया जाना चाहिए । 


क्या भारतीय न्याय पर यूनानी श्रभाव है (-- 


इसी प्रसक्ग में हम डा० सतीशचन्द्र विद्याभूषण की एक जोर अद्भुत कलूपना 
का भी उल्लेख कर देना चाहते हैं। आपने अपने एक छेख में बड़े समारम्भ के 
साथ यह सिद्ध करने का यज्न किया हैं कि भारतीय न्यायशाख्त्र को वर्तमानरूप 
देने में मीक दर्शन का बहुत बढ़ा हाथ है। विशेषतः अनुमान में 'पश्चावयव वाक्य 
की प्रक्रिया का घिकास भारत में बहुत पीछे हुआ उसके बहुत पूर्व ग्रीक में 
अरिस्टाटिल' ने इस 'पश्चावयव वाक्य' की प्रक्रिया को परिपूर्ण और सुब्यवस्थित 
रूप में प्रस्तुत कर वियाथा। आपने अपने विषय का उपपादन इस प्रकार किया हें-- 

[80% 50 7 ॥8 हे ॥ए68 7960 8ए62ञबा एँ ततेप 70]2र548 €एत्र:हाताएते 
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श्रीसतीश बाबू की इस कठपना में हमें कोह सार नहीं दिखाई देता। आप 
कहते हैं कि पद्माववव अनुमान वाक्यपद्धति का पूर्ण विकास झीक सें तो अरिस्टा- 
टिल के समय चतुर्थ हाताब्दी 8. 0. में हो हो चुका था और भारत में प्रथम 
शताइदी 3. 0. तक भी वह परिमाजितरूप में नहीं जा पाया था | जिस ठ997॥0ैंज्रा। 
पश्चाववववाक्य के विषय में प्रथम झाताब्दी 0. (0. तक भारतीय दाशनिकों के 
जज्ञान की घोषणा करने का साहस आप करते हैं उसी 8;7|0ड/7 के विषय में 
“गोढ्डस्टकर' जेसे उच्च श्रेणी के पाश्चात््य विद्वानों का द॒ढ॒विश्वास हैं कि वह 'अरि- 
स्‍्टाटिल! से भी पूर्व पाणिनि के समय (500 8, 0.) से भी पूत्र भारत में पूर्ण रूप 
से विकसित हो चुका था। “गोव्डस्टकर”ः महोदय ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक 
ए७ग॥7 में छिखा है 


एुफक अं एछए जाछठ  धधाएजा (0- फेकताँतां गा वीए इशाउए 00 85]0/व्ता 0ए 
[एशॉंफका] ए७3०ापड् 07 एशफडएड 0/2क)] इछंशाणड, ॥ (०प0रथो५06 ६07 008 5प्रधि& 
गा, 8, 29' ७षए8 08 ४रीड ी ण्ग्ण्ष्प्ड 08 5056 0 ॥5#%एट/४!पफ 4, ६, 
क0॥ 99 जशणी काश एक [, शायज्आातर] 48 सींल्‍्जरते, वए वा वी8 8006 जन 
परहएए व एफते९ पीह इपजुंहएक एँ. बण॑फैट: एपाट त, 8. 87*7.. फदाद एक 
छुांच्टव कब व माश््रांपह '९7एएएशए, हुए0त एप! करांणा छ0प्राप एप 0 पं 
[067 ए्रांगडु "०07, एशांए3 फह तेहाए (8 - दां5#7077/05 एप्€काा पड 
$फ्र0 धएएघ् तकाए है, (8 #5 55 60076 5पए0/7005, ४07 4576 ए7णछ0]6 
पक्का 8 एंप्ीडकएंणा 86 फिक्क। क्रणी 5 ा5टड0 वध ऐिकरााप3 एपए/85 एण्पाति, 


॥408 तैठाए ज़रपिी0प 8 छएएत 0 लिएी0ड्रोडएए पाएपडा ( एकआएं 2, 7? ]0 ) 


१, अध्यायन्यायोद्यावसंदारादम | अशध्यायी 3, है. ६२२ । 
२. परिन्योनीणोच ताज़ेषयोः । अष्टा० ३. ३. १७ | यथाप्राप्तकरणमजजेंपः । 
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अष्टाध्यायी के जिन दो सूत्रों का उन्लेख “गोंदइस्टकर”' महोदय ने किया है 
उसके अतिरिक्त अन्य स्थलों पर भी न्याय का उज्चेख पाणिनि की जष्टाध्यायी में 
मिलता हैं । यही नहीं अपितु चतुथ अध्याय के द्वितीय पाद के 'कतृक्‍्थादिसूत्ना- 
न्ताहुक' ७, २, ६० के सून्नान्तर्गत उक्थादि गण के “गणपाठ' में 'न्याय' शब्द का 
पाठ कर पाणिनि ने 'नंयायिक' जद की सिद्धि की है । ठक्क प्रत्यय का विधान 
करने वाछा यह सूत्र तद्घीते तहुँद' इस अथ में ठक का विधान करता हैं, ज्ञिससे 
नंयायिक' दादद का अर्थ 'न्यायम्‌ गधीते नंयायिकः होता हे। इस प्रकार पाणिनि 
की अष्टाध्यायी और गोढ्डस्टकर महोदय का ऐतिहासिक विवेचन सतीदा बाबू की 
कल्पना की निस्सारता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं । 


प्राचीन न्याय का साहित्य 

जेसा कि ऊपर कहा जा चुका हैं न्‍्यायज्ञाख का प्रारम्भ कब से हुआ यह निश्चित 
रूप से कह सकना कठिन हैं। परन्तु फिर भी गोल्डस्टकर जीर उसके आधारभूत 
पाणिनि-सूत्रों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि न्यायज्ञासत्र बहुत पुरानी 
और संम्भवतः नहीं, निश्चित रूप में पाणिनि से पूर्व की चीज़ हैं। न्‍्यायज्ञासत्र का सचसे 
पुराना ग्रन्थ जो इस समय मिलता हैं वह न्यायसूत्र है| परन्तु यह नहीं कहा जा 
सकता कि यह न्यायसूत्र ठीक इसी रूप में पाणिनि के पूर्व की चीज हूं | इस बात 
के अनेक प्रमाण हैं कि न्‍्यावसूत्रों के अनेक सूत्र लत्यन्त जाधुनिककाल के हैं। जिन 
सूत्रों में बौद्ध सिद्धान्तों का खण्डन हुआ है उनकी रचना बोदकाछ के बाद की दे 
बौद्ध मत की भालोचना के प्रकरण में लिखे गए अनेक सूत्रों के शब्द-विन्यास से 
यह स्पष्ट प्रतोत होता है कि बह सूत्र बौद्ध अन्धों के आधार पर लिखे गए हैं। दोनों 
की, विषय के साथ आनुपूर्तवी और झब्दविन्यास में भी कुछ समानता हैे। 
उदाहरण के लिए हम ऐसे कुछ सूत्र नीचे उद्छतत करते हैं-- 





माध्यमिक सूज्र न्याय सूत्र 
नसंभवः स्वभावस्य युक्तः प्रत्ययदेतुमिः न स्वभाव सि द्धिरापे ज्षिकत्वाद | 
स्वभावः कृतकों नामभं॑विष्चति पुनःकथम| ब्याहतत्वादयुक्तम । 
( माध्यमिक सूत्र. आ. १५. प्‌. ९३ ) ( नया. सूं, ज. ४. $ ३९-४० ) 
(8, 7. 8, छ0/0००, 0७07५७७ ) | स्व्धविषयासिमानबदय प्रसाणप्रमेबा- 
यथा माया यथा स्वप्नों गन्धवंनगरं यथा | | मिमानः। ( ४. २. ३१ ) 
तथोप्पादस्तथा स्थानंतथा भज्ञ उदाह्नतस्॥ माया-गन्धवंतगर-संगतृष्णिकावहु। | 
( मा. सू, अ. ७. ) (9. २. ३२. ) 


१. उक्धथ, लोकावत, न्यास, न्‍्वाय, पुनदुक्त, निरुक्त, निमित्त, द्विपदा, ज्योतिष, अनुपंद, 
अनुकश्प, यज्ञ, धर्म, चर्चा, क्रमैतर, इलछण, सेंडिता, पदक्कम, संघट, दृत्ति, परिषद , 
संग्रह, गण [ग्रुण], आयुर्वंद । इत्युक्थादिः ॥ ४२,३६० ॥ (गणपाठ, ४. २, ६०, पा.) 


[ ३३ | 


उपर्युक्त सारी स्थिति से यही परिणाम निकलता है कि न्‍्याय-सूत्रों की रचना 
भी एक काल में नहीं हुई। सब्रसे पूर्व गोतम के अध्यात्मप्रधान न्‍्याग्रसूत्र 
की रचना हुईं। उसके वाद अध्यास्मप्रधान उपनिपद्ठिय्या से अक्षपाद ने आन्वीज्षिकी 
स्याय विद्या को एथक करने के छिए उसके प्रमेयअधान स्वरूप के स्थान पर 
प्रमाणप्रधान स्वरूप वेकर अक्षपाद्‌ ने उसका नवांन संस्करण किया ओर बी 
युग में उसमें कुछ भज्ञेप और परिवर्धन होकर ही न्‍्याय-शाख्र को वर्तमान 
स्वरूप भाप्त हो सका है । 

भस्याय-सज्रों' के बाद न्‍्याय-शाख का दूसरा पुराना घन्ध 'वात्स्थायन भाष्या 
डे जिसका रचनाकाछ ४०० वि० ( जेंकों बी के अनुसार ३००, अन्यों के अनुसार 
४०० चि० ) के छगभग निर्धारित किया गया है। ४०० वि० से छेकर १००० बिं० 
तक के ६०० वर्षों में न्‍्याय-झाखत्र के जिस अचुर साहित्य का निर्माण हुआ उस 
सारे न्याय साहित्य का आधार ग्न्ध 'न्‍्यायसूत्र' ओर 'वाध्स्याथन भाष्य' हैं। अन्य 
जो कुछ भी साहित्य तेयार हुआ वह सभी इन्हीं के समर्थन में और उन्हीं के 
टीका-प्रटीका के रूप लिखा गया है | इसी लिए उस सबको 'प्राचीन न्याय! साहित्य 
के नाम से कहा जाता है । 

यद्यपि न्याय सूत्रों के बाद प्राचीन न्याय! के विषय में कोई मौलिक ग्रन्थ नहीं 
लिखा गया फिर भी १७ वीं श्ताबदी तक आचीन न्याय के साहित्य का निर्माण 
होता रहा, जो न्‍्याग्-सूत्रों की टीका-प्रटीका के रूप में ही था। इसमें से भी ७०० 
से लेकर १००० बि० तक जिस साहित्य का निर्माण हुआ वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है । 


१--भाष्यकार वात्स्यायन [ ३०० बि० ]-- 
न्याय दर्शन के भाष्यकार वात्स्थायन कौन हैं. यह भी एक विवादगअस्त प्रश्न 
है | 'अभिधानचिन्तामणि! नामक ग्रन्थ में हेमचन्द्र [ जैन | ने 'वात्स्थायन' के 
अनेक नामों का निर्देश किया है, जो इस प्रकार है-- 


बात्स्यायनों मल्लनाग: कोटिल्यश्वरणकात्मज: | 
द्रामिलः पक्षिलस्वामी, विष्युगुप्तोडछगुलन्ध सः ॥' 
इसके अनुसार वात्स्यायन, पच्चिकस्वासी, कौटिल्य और चाणक्य सब पुक्क ही 
व्यक्ति के नाम हैं ओर वह द्विद्द देश का रहनेवाका प्रतीत होता है. जिसकी 
राजधानी काञ्जीपुर वर्तमान काञ्लीवरम्‌ थी | इसीलिए उसके नामों में 'द्वामिलः 
भी एक नाम है और 'पतच्चिकस्वामी' नाम भी उसी देशवासी का नाम ज्ञान पड़ता 
है। इसके अतिरिक्त न्‍्यायदर्शन अध्याय २, अ० १ सूत्र ७० में वास्स्यायन ने उदा- 


१, आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रन्थ चरक की रचना भी इसी प्रकार हुईं, प्रथम अश्निवेश् ने 
फिए चरक नें उसका जलवीन संस्करण किया जों आजकल उपलब्ध होता है| जेप्ता 
कि दृढबल! ने लिखा, अभ्निवेशकृते तन्ते चरकप्रतिसंस्कृते | 


[ ३३ | 


हरणरूप में भात बनाने का वर्णन किया है जो उस देश का विशेष भोजन है । इन 
सबसे प्रतीत होता दे कि वात्स्यायन द्रविड़ वेश के रहने वाले हो ये । 
वात्स्थायन के जो नाम 'अभिधान-चिन्तार्माण!' में दिए हैं उनमें 'कौटिल्यः और 
“चणकात्मज़' यह दो नाम भी हैं। नन्‍्दवंदा के विष्चंसक जौर मोय साप्नाज्य के 
संस्थापक आर्य चाणक्य का नाम भारतीय इतिहास में अत्यन्त प्रसिद्ध है। 
कौटिल्य भी उन्हीं का दूसरा नाम है। अब यदि “अभिघान-चिन्तामणि' में वात्स्यायन* 
के जो नाम दिए हैं वह सब वस्तुतः एक हीं व्यक्ति के नामहैं तो यह मानना 
पड़ेगा कि भार्य चाणक्य ही वात्स्यायन नाम से न्यायद्र्शन के भाष्यकार हैं । 
चास्व्यायन भाष्य के प्रथम सूत्र के अन्त में आर्य चाणक्य-प्रणीत 'कौटिल्य 
अधंशासत्र' नामक ग्रन्थ से एक श्छोक भी उद्‌छत किया गया हैं, जो इस प्रकार हैं- 
प्रदीप: सर्बविद्यानामुपायः सर्बकर्मणाम | 
आश्रयः सबंधमांणां चिद्यो देशे प्रकीर्तिता । 
वात्स्यायन के नाम से ही वत्तमान समय में कामशाशत्र के आधारभृत्त 
'कामसूत्र' मिलते हैं । अत एवं अभिधान-चिन्तासणि के अजुसार “न्याय साष्य', 
'कौरिल्य-अर्थशासत्र”' और “कामसूत्र! तीनों के रचयिता एुक ही व्यक्ति हैं। परन्तु 
श्री सतीश चन्ब्र विद्याभूषण जी इससे सहमत नहीं हैं । 


बात्स्यायन का समय 

प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक 'दिछनाग! [५०० वि० सं० ] ने अपने प्रमाणसमुच्यय” 
नामक ग्रन्थ में 'वात्स्थायन भाष्य” के अनेक अंजश्ञों की आलोचना तथा ख़ण्डन 
किया है। इससे यह निश्चित है कि वात्स्यायन, दिछनाग से पूर्वचर्ती अर्थात्‌ 
७०० वि० सझं० से प्रव के हैं । 5 

दूसरे प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक 'चसुबन्धु' हैं जिनका समय ४८० चि० सं० हे 
उन्होंने अनुमान की जिस प्रणाली का तथा अवयवों का जो निरूपण किया है वह 
'वात्स्यायन भाष्य' की पणाली से सवंधा भिन्न हैं। यह प्रणाली यदि 'वात्स्पायन” 
के सामने आई होती तो वे अवश्य उसकी जालोचना करते । अत एव यह प्रतीत 
होता है कि 'वात्स्यायन', 'वसुबन्धु' के भी प॒व॑चर्ती हैं । 

परन्तु जेंसा कि पहले कट्दा जा चुका हैं न्‍्यायसूत्रों में अनेक ऐसे [ प्रत्षिप्त 
सूंत्र हें जिनमें बौद्ध-सिद्धान्तों का निर्देश है और वह 'माध्यमिक सत्र! तथा 'लक्का- 
बतार' के आधार पर हैं। अत एव चात्स्यायन का काल उक्त अन्धों के पश्चात्‌ ही 
निश्चित होगा। 


मौर्य सान्नाज्य के संस्थापक चन्द्रगुप्त का का ३०० वि० ऐतिहासिक विद्वानों 
तन निर्धारित क्रिया है और उपयुक्त प्रमाणों के जाधार पर भी उनका समय भी ' 
४०० वि० खं० के लगभग ही निश्चित होता है। अत प्‌व इससे इस बात की भी 


पुष्टि होती है कि 'वारस्यायन' और 'कौटिल्य' सम्भवतः एक ही व्यक्ति हैं । 
है त्त5 भू० 





कल 
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२--वारतिककार श्री उद्योतेकर--[ ६३५ वि ] 

प्राचीन न्याय के साहित्य में 'वात्स्यायन भाष्य, के बाद समय जी र महर्व दोर्नो 
की दृष्टि से दूसरा स्थान 'न्यायवातिक' का हैं इसके निर्माता श्री 'डद्योतकराचाय! 
का समय आधुनिक दिद्वानों की दृष्टि में ६३५ वि० के लगभग है! उद्योत्कर! 
के प्ववर्ती 'दिछनाग' जादि बौद्ध आचार्यों ने 'वात्स्थायन भाष्य” का जो खण 
किया उसी का उद्धार करने के छिए उद्योतकर ने इस 'न्‍्याय-वातिक' की रचना 
की है | उन्होंने स्व्॒य॑ लिखा है-- ल्‍ 


यदक्षपादः प्रब॒रो मुनीनां।, शमाय शार्र्न जगतों जगाद | 
कुतारकिकाज्ञाननिवृत्तिहेतो:; करिष्यते तस्य मया प्रवन्धः |। 

धवासवदत्ता' नामक प्रसिद्ध गग्य काच्य के निर्माता श्री महांकवि 'सुबन्धु' ने 
भी अंपने ग्रन्थ में न्याय के स्वरूप की रक्षा करने वाले के रूप में उद्योतकर का 
स्मरण किया है 

स्यायस्थितिमिवोद्योतकरस्वरूपां; बौद्धसज्लित्तमिवालझूदार- 
भूषिताम  वासबदत्तां ददश | 

ध्वाशुपताचाय आर भारद्वाज छ्न दो नामों से भी कहीं-कहीं उद्यो कर क्रा 
उन्लेख मिलता है | यह दोनों नाम उनके गोत्र आर सम्प्रदाय के कारण प्रसिद्ध हैँ। 
उन्होंने स्वयं भी विशेषण रूप से अपने लिए इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया है- 
इति क्षीपरमर्पिभरद्वाज-पशुपताचार्य-भ्रीमदुद्यो तकर-क्ृतो न्‍्यायवातिके पशञ्चमो ध्यायः 

श्री 'उद्योतकर' ने अपने ग्रन्थ में अधिकतर बौद्ध आचार्य 'दिंद नाग! और नागार्जुन 
का खण्डन किया हैं ओर 'दिछनाग' के लिए सर्वन्न 'भदनन्‍्त' झदठेद का प्रयोग किया ह 
है जो बौद्ध भिक्षकों का आादरसचक शब्द है। नंयायिकों और बौद्धों का सबसे मुख्य 
विवाद आत्म तच्च के विषय में है । 'उद्योतकर' ने इस प्रश्न को एके विचित्र ढंग से 
उठाया है। उनका कहना है कि बौद्ध विद्वान यदि आत्म तच्च का खण्डन करते हैं 
तो वह वस्तुतः अपने ही सिद्धान्त और अपने ही धर्म ग्रन्थों के विपरीत बोलते हैं। 
संयुत्तनिकाय दे. बे. से निन्नांश उद्‌छत कर वे उसे आत्मतत्त्व का समर्थक बतछाते हैं -- 

तथा मार बो भिक्षवो देशिष्यामि भारहारं च, भारः पद्चस्कन्धा 
भारहारथ्य पदुल इति | यश्ञात्मा नास्तीति स मिध्यादृष्टिकों भवतीति संत्रम | 

भारं वो भिक्‍खते देसिस्सामि। भारहारं च। कतमो भिक्‍खतवे 
भारों | पंचुपादान स्कनन्‍्धा तिस्स बचनीयम्‌॥। कतसों च भिक्‍्खते 
भारहारो | पुरगलो तिस्स वचनीयम | 

इसके विपरीत बौद्ध विद्वानों का आत्म तत्व का खण्डन करना उनके घधम 


॥ औआक 








? अंहों प्रमाणानभिशता मदनन्‍्तस्य । न्याय बा० १. १. छ 
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अन्धों के ही विपरीत जाता है। इस प्रकार “दिदनागं', 'वसुबन्ध', “नागार्जुन 
आंदि बौद्ध आचायों का खण्डन वार्तिक' में जगह-जगह सिंकता है । 

सिद्धान्त की दृष्टि से वातिककार सूत्रकार से अनेक स्थलों पर आगे बढ़ गये 
हैं। जिन बातों का वर्णन सूत्र में नहीं है जौर न हो सकता था इस प्रकार के 
अनेक महत्वपूर्ण सिद्धान्तों का उल्लेख वार्तिक में हुआ है और वहीं से उत्तरचर्ती 
न्याय साहित्य में आया है| इस प्रकार के सिद्धान्तों में से कुछ हल प्रकार हैं-- 

प्रध्यत्ष प्रकरण में--पोठा सक्तिकर्ष । 

अनुमान प्रकरण में--अनुमान के केवछान्वयी, केवलरूब्यतिरेकी और अन्यय- 

व्यततिरेंकी वह तीन प्रकार के भेद । 
शब्द प्रकरण में--स्फोटालुसार पूर्वपूत्रवर्णानुभवजनित-संस्कारसहक़त-चरम 
वर्ण के श्रचण से उत्पन्न पद्‌ तथा चाक्य की प्रत्तीति | 
इ>--श्री बाचस्पति सिश्न ( ८४० बि० ) 


न्‍्यायदातिक की भी बोद्ध विद्वानों की ओर से कुछ ग्रतिकूछ आलोचना हु । 
उसके उद्धार के छिए बाचस्पति मिश्र को 'न्यायवार्तिक-ताह्पर्यटीका! छिखने 
की आवश्यकता पड़ी । वाचस्पति मिश्र मिथिक्ता के रहनेवाले अत्ति प्रतिभाशाली 
ब्रिद्वान्‌ थे। उनके गुृंठढ का नाम ब्रिकोचन था, सभी दर्शनों पर उनका समान 
अधिकार था क्षोर सभी दर्शनों पर उनके महत्वपूर्ण ग्रन्ध मिलते हैं मिनमें 
सबसे महस्त्वपूर्ण स्थान 'वेदान्त दर्शन' के “शाक्वर भाष्य' की टीका 'भामती' का 
है| टीका का यह नामकरण उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर किया है । 

उनके विपय में प्रसिद्ध है कि वें एक बढ़े विरक्त और से दार्शनिक विद्वान 
थे। विवाहित होते हुए भी वे सदा गृहस्थ घर्म ले पराइमुख रहे और अनवरत 
रूप से गम्भीर मनन ओर दाश्ंनिक साहित्य की सृष्टि में प्रयक्नशील रहे। 
बुद्धावस्था के आने तक उनके कोई सनन्‍्तान नहीं हुई तो एक दिन उनकी 
पत्नी ने दुःखी होकर बंश की रक्षा और नाम चलाने की आवश्यकता की ओर 
उनका ध्यान दिछाया | इस पर उन्होंने पत्नी को जो उत्तर दिया वह विश्वसाहित्य 
को सर्वोच्च भावनाओं में से एक है । 

उन्होंने कह्दा-पुत्र के होने पर मी तुम्हारा नाम और वंद्य चछता रहे इसका क्या 
ठिकाना | मैं अब तक उस ओर नहीं गया, अब क्या जाऊँ। पर हो तुम्हारे नाम 
को अमर करने के लिए मैं अपनी सर्वोत्तम कृति वेदान्त भराष्य की टीका का 
नाम तुम्हारे नाम पर रखे देखा हूँ। तुम्हारा पुत्र संभव है एकया दो पीढ़ी 
तुम्हारा नाम चलाता, परन्तु अब तुम्हारा नाम सदा के छिए अमर हो ज्ञायगा! । 

ओर सचमुच आज़ 'वाचस्पति मिश्र और “भामती' की इस युगल 
जोड़ी का नाम भारतीय साहित्य में सदा के किए अमर हो गया है जो उनके 
सेकड़ों पुत्रों लौर सहस्तों पोच्न-प्रपौन्नों से भी नहीं होता। ऐसे महापुरुष का पावन 
चरित्र पढ़ कर हमारा हृदय गदगद्‌ और शरोर रोमाकझ्षित हो उठता है। यह त्याग, 
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यह तपस्या, यह झाखनिष्ठा, और यद्द एकाम्ता सचमुच स्वर्गीय विभति है । 
“वाचस्पति मिश्र' के जीवन. में उनके समावेश ने उन्तको 'दिंव कोटि' में पहुँचा 
दिया है । उनके चरणों में शतशः नमस्कार | 


४---श्री उदयनाचाय [ ६८४ बिं० ] 

स्याय साहित्य के स्रशाओं में क्षी वाचस्पति मिश्र के बाद श्री उदयनाचाय का 
स्थान है। चौद्ध दा्शनिकों ने जिस प्रकार वाचस्पति मिश्र से पूर्व नेयायिक विद्वानों 
की जालोचना की उसी प्रकार वाचस्पति मिश्र की भी आलोचना की । उसके 
उंद्धार के लिए श्री उदयनाचाय ने ज्यायवार्सिक-तासध्पर्य टीका-परिशुद्धि' नामक 
प्रन्थ की रचना की । इसके अतिरिक्त बौद्ध विद्वानों के संघर्ष के कारण ही उन्होंने 
प्यायकुसुमाज्ञकछिा! और “आव्मतत्वविवेक' नामक दो अत्यन्त उच्च अणी के 
दार्शनिक ग्रन्थों की रचना की है। इनमें से 'कुसुमाअकि' में ईश्वर-सिद्धि का 
सफल और स्तुत्य प्रयास किया गया है। उसकी रचना बौद्ध दाशशनिक श्री 
'कल्याणर ज्षित' [ <२६ वि० ] की 'ईश्वरभद्गकारिका' के उत्तर के रूप में हुई है । 
दूसरे आत्मतत््व विवेक' की रचना 'कल्याणरत्षित' की 'अन्यापोहृविचारकारिका' 
और 'शअ्रुतिपरीज्ञा' तथा 'धघर्मोत्तराचार्य! [ <४७ विं० ] के ' अपोहनाम प्रकरण' एव ' 
भध्वणभड़ सिद्धि? के उत्तर रूप में हुई है । इसका दूखरा नाम बौद्धूधिकार' भी है । 
इसमें उन्होंने अपोह, ज्षणभद्ज और श्र॒व्यप्रामाण्य का खःडन किया है। अर क्षण- 
भक्, बाद्मार्थ भड्ल, गुणयुणि भेदृभड्ज तथा अनुपलूग्भ इन चार बोद्ध सिद्धान्तों की 
आलोचना करते हुए नित्य आत्मा की सत्ता सिद्ध की है | 

ईश्वर और आत्मा के विषय में 'उद्यनाचार्य' के बौद्धों के साथ वहुधा शाखार्थ 
होते रहते थे जिनमें युक्तियों द्वारा बौद्धों के पराजित होने पर भी बौद्ध ईश्वर 
को सत्ता स्वीकार नहीं करते थे । एुक वार इसी प्रकार के छास्रार्थ के बाद वे एक 
ब्राह्मण और एक बौद्ध को छेकर एक पहद्दाड़ी की चोटी पर चढ़ गए और वहाँ से 
उन्होंने दोनों को नीचे ढकेल दिया। अकस्मात्‌ नीचे गिर कर बौद्ध मर गया और 
घाह्मण बच गया | जिससे छोगों ने ईश्वरवाद की सत्यता स्वीकार की | 

इसके बाद इस नर हत्या का प्रायश्चित करने की दृष्टि से वे जगन्नाथ पुरी की 
यात्रा को गए परन्तु वहाँ उन्हें 'जगज्ञाथ' के दृबन नहीं हुए । इसे उन्होंने अपना 
अपमान समझा और उस समय जगज्ञाथ को संबोधन करके कदहा-- 

फेश्वमदमत्तोडइसि मामवज्ञाय तिंछ्ठसि | 
समायाते पुनर्बौंद्धे मदधीना तव॑ स्थिति: ॥ 

हे भगवान्‌ ! आप ऐश्वर्य के मद में मत्त होकर आज मेरा अपमान कर रहे हैं, 
लेकिन जिस समय बौद्ध आपका ख़॒ण्डन करने जावेंगे उस समय आपकी स्थिति 
मेरे डी द्वारा हो गी | 

इस प्रकार जगज्ञाथ के दर्शनों से निराद होकर इन्हेंनि बनारस में तुपानल सें 





[ ३७ ] 


अवेश कर अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया। उनका एक ग्रन्थ 'छक्तणावली” भरी 
है जिससे उनके काछ का निर्णय होता है | उसमें उन्होंने छिखा है-- 


तकाम्बराह्लप्रमितेष्वतीतिषु शकान्ततः | 
वर्षपूदयनमश्वके सुबोधां लक्षणावल्ीम्‌ ॥ 
उदयन के बाद बौद्ध धर्म का पर्याप्त पतन हो छुकने के कारण और विशेषकर 
११०० वि० के बाद तो प्रायः बौद्ध विद्वानों का बिल्कुल ही अमाव-सा हों गया। 
इस लिए बौद्ध और नेय्रायिकों का क्रियात्मक संघर्ष प्रायः समाप्त हो गया । केवछ 
नेयायिकों की पुस्तकों में बौद्ध विद्वानों की आलोचना और पूर्वोक्त बातों का पिष्ट- 
पेषण होता रहा। दूसरी ओर से उत्तर दैने चाछा कोई नहीं था अतएव नेयायिकों 
की वह सारी जझालोंचना निर्जीय जाछलोचना रही। उसमें कोई आकर्षण 
न॑ रह गया । 


उदयनाचाय के याद यह टीका-प्रटीका की पद्धति लो समाप्त हों गईं, परन्तु 
प्राच्चीन पद्धति से न्‍्यायसूत्रों के ऊपर स्वतन्त्र च्रसि आदि की रचना छगभग 
सत्हवी शताबंदी के अन्त तक चछती रही | इस बीच में प्राचीन न्याय के जिस 
साहित्य का निर्माण हुआ उसकी सूची नीचे दी जा रही है। उदयन के उत्तरवर्ती 
नंयायिकों में जयन्त भट्ट का नाम विशेष उछ्लेख योग्य है उनकी न्याय- 
मश्लरी एक उत्कृष्ट गन्थ है । इस प्रकार प्राचीन स्याय का यह परिच्छेद प्रायः 
समाप्त हो गया । 


. ग्राचीत स्थाय-सम्पन्धी जो कुछु साहित्य मिलता है उसकी सूची इस प्रकार 
तेयार की जा सकती है-- 


१ न्याय सूत्र गोतम जक्षपादकृत [ मूल्ग्रन्थ ] 

टीकाएं--- 
न्‍्यायभाष्य चाध्स्यायन है०० ई० 
न्‍्यायवातिक उद्योत्तकर घशप ० 
न्‍्यायबातिक-तात्पय टीका बाचस्पति मिश्र टं8० ४४ 
न्‍्यायवातिक-तात्पयंटीका-परिशुद्धि उदयनाचार्य प्टध ७ 
न्‍्यायमज़रीं जयन्त भट्ट चुछछछ कक 
न्‍्यायनिवन्ध-प्रकाश वर्धमान बर्र्ण भ 
न्यायालक्ार अआीकण्द 
न्‍्यायसूत्रो द्वार वाचस्पति मिश्न ( द्वितीय ) १७७५० % 
न्याय रहस्य रामभ् बे ६.३5 १ 
न्‍्यायसिद्धान्तमाछा जयराम १७०० 9४ 
न्‍्यायसूचचूत्ति विश्वनाथ पृ६३७ १ 


न्यायसंचेप ह 'शोविन्द खन्ना १६७७ $ 


[ कल ॥| 
मध्य न्याय 


आचीन न्याय! का संक्षिप्त परिचय हम ऊपर दें चुके हैं। 'नव्य-न्याय' का 
परिचय जागे देंगे। इन दोनों के बीच में न्यास साहित्य का एक स्तर और हे 
जिसे हम 'मध्य-न्याय कह सकते हैं । इस “मध्य-न्याय' के भी दो भाग हैं एक 
“बौद्ध-न्याय” और दूसरा 'जेन-न्याय' | बौद्ध और जेन-भारत के दो अम्रुख धर्म हैं 
जिनका उदय ईसा के पूर्व छुठी शताब्दी में हुलाथा। परन्तु बौद्ध और जेन 
न्याय उतने प्राचीन नहीं हैं। वास्तविक बोद्ध-न्याय का प्रारम्भ पञ्चम शताब्दी वि० 
में जाचाय॑ दिडनाग [ ४५०-५२० ] से; और वास्तविक जजैन-न्‍्याय' का प्रारम्भ 
आचाय॑ सिद्धलेन दिवाकर [ ४८०-५५० ] से होता हैं। उनके पूर्व इन दोनों धर्मों 
का रूगभग एक हजार वर्ष से अधिक का इतिहास है। इस एक हजार वर्ष के 
लम्बे का में दोनों धर्मों में पर्याप्त दार्शनिक प्रगति हुई है। वौद्ध धर्म में इस 
चीच सौच्ानितक, वेभाषिक, माध्यमिक तथा योग्ाचार नाम से चार दाशंनिक 
सम्पदायों का विकास हो चुका था और नागाज़ुन, जसक्ञ, वसुबन्धु सरीखे 
दाशनिक यहाँ जन्म ले चुके थे। इसी प्रकार जेन धर्म में भो उपास्वाति जेंसे 
प्रकाण्ड दाशनिक तर्वार्धाधिगम सूत्र” सदश् प्रोढ़ ग्रंथों की रचना कर चुके थे । 
परन्तु वह वस्तुतः उन दोनों धर्मों का 'प्रमेय श्रधान! युग था। महात्मा बुद्ध एवं 
महावीर स्वामी ने जिस धर्म का उपदेश किया[वह असेय प्रधान! धर्म था। उसकी 
विवेचना के छिये उन्होंने आवश्यकतानुसार उस समय की प्रचलित न्याय जादि 
की प्रणालियों को ही अपना छिया था। इसलिये उन प्रारम्भिक एक सहस्त वर्षों 
में हमें बौद्ध न्याय' था 'जैन न्याय! की अलग उपलब्धि नहीं होती हैं। पदश्चम 
शताब्दी वि० में जाकर बौद्धों में आचाय॑ दिदनाग ने, और जेनों में आचार्य 
सिद्धसेन दिवाकर ने फ्रमशः 'प्रमाण समुच्चय” एवं 'न्‍्याथावतार” ग्रन्थ छिख कर 
बौद्ध न्याय! तथा “जन न्याय! को स्वतन्त्र स्वरूप एुवं नवीन विवेचना शेली से 
उपस्थित किया | इसीलिये आचार्य “विकनाग' “बौद्ध न्याय! के तथा 'सिद्धसेन 
दिवाकर' जैन न्याय' के प्रवर्तक या जन्मदाता माने जाते हैं । 

दिक्लज्ञाग [ ४४०-४३० हैं? ] 

स्याय दर्शन के भाष्यकार 'पत्चिक स्वासी' या वाल्स्थायन' 'काअआीवरम' के 
रहने वाले थे। इसी अकार बौद्ध न्याय के जन्मदाता आचाय 'दिछनाग' भी 
'क्राज्नीचरम! के एक प्रतिष्ठित आाह्मण कुछ में उत्पन्न डुये थे। बा» की 'वात्सी 
पुश्नीय' शाखा के अनुयायी 'नागवृत्त' नामक पण्डित ने उनको बौद्ध धर्म में 
दीक्षित किया। उन्हीं से द्डनाग ने हीनयान के अनुसार त्रिपिडकों का अध्ययन 
किया । उसके बाद पसिद्ध चौंद्ध विद्वान वसुबन्धु से उन्होंने हीनग्रान सथा महा 
यान के त्रिपिटफ आदि का अध्ययन किया। अपनी प्रखर तक शक्ति के कारण ये 
'तक पुड़्व' कहे जाते थे । उनकी ग्रतिभा से प्रभावित होकर उस समय के असि- 
द्वतस 'नालन्दा विश्वविद्याक्य' ने उन्नकों अपने यहाँ निमन्चत्रित किया था। 


|: $& | 


उन्होंने उडीसा, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत का व्यापक रूप से अमण किया 
था | रूगभग़ ७० वर्ष की आयु में उड़ीसा के किसी बन प्रदेश में शान्तिप्वक 
निर्वाण प्राप्त किया | 


दिडनाग का सबसे मुख्य न्याय अन्थ 'प्रमाण समुञ्यय' है। मूल अन्य संस्क्रत 
में अनुष्टप छुन्द के कारिका रूप में लिखा गया था और उन पर दिहनाग ने स्वयं 
ही वृत्ति भी छिखि थी। परन्तु उसका संस्कृत संस्करण छुप्त हो गया। उसके 
स्थान पर तिव्वत्ती भाषा में उसका अनुवाद पाया जाता है। मूल ग्रन्थ १ प्रत्यक्ष 
परिच्छेद, २ स्वार्थालुमान परिच्छेद, ३ परार्थानुमान परिच्छेद, ४ हेतुद्टान्त 
परिच्छेद, ५ अपोह परिच्छेद तथा ६ जाति परिच्छेव रूप ६ परिच्छेदों में विभक्त 
॥। इनमें केक अथम परिच्छेद का तिव्वती भाषा से संस्कृत में अत्यनुवाद 
होकर प्रकाशित हुआ हैं । दिहनाग ने नयायिरकों के चार प्रमाणों के स्थान पर 
प्रत्यक्ष तथा अनुमान दो ही प्रमाण माने हैं। जतः इस ग्न्ध में दो ही प्रमार्णो 
का विवेचन किया गया है। इसके अतिरिक्त ६-७ ग्रन्थ और भी बिछनाग ने 
लिखे हैं जिनका उल्लेख आगे सूची में किया जायंगा | 
जिस प्रकार वात्स्यायन भाष्य पर वातिक, तात्पय टीका आदि अनेक व्याख्या 
ग्रन्थ छिखे गये हैं उसी प्रकार दिछनाग के इस 'प्रमाण समुब्दय” पर धर्मकीर्ति 
[ ६५० ई० ] ने 'प्रमाण बातिक कारिका' तथा 'प्रमाणवातिक चूत्ति!, देवेन्द्रबोधि 
[ ६७० ] ने 'प्रमाण वातिक पल्िका' तथा 'प्रमाण वार्ततिक पल्निका टीका', रविगुप्त 
[ ७७५ ] ने प्रमाण वातिक बृत्ति, और जिनेन्द्र बोधि ने 'विज्ञाला मछूबती नाम- 
प्रमाण समुन्चय टीका' प्रज्ञाकर गुप्त [ ९४० ई० ] ने 'प्रमाण बार्तिकालझ्ार' आदि 
अन्धथों का निर्माण किया है । 


इस प्रकार 'दिद्लताग' [ ४५०-०२० ] से प्रारम्भ होकर मोक्षाकर गुप्त [१३००] 
तक बौद्ध न्याय! के साहित्य का निर्माण होता रहा, जिनमें ४१ आचार्यों ने 
ग्रन्थों की रचना की । इनमें भी दिहनाग [ ४५०-१२० ], धर्मकीर्ति [६५० ] 
और शान्त रक्षित [ ७७५ ] विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं । 


सिद्धख्नेन दिबाकर्‌ [ ४८०-५४० ] 

ब्राह्मण स्यायाचार्यों में वात्स्थायन का और बोछ न्यायाचार्यां में आचाय 
दिडलवाग का जो स्थान है वही स्थान जेन न्याय के इतिहास में सिद्धलेन दिवाकर 
का है| उन्होंने अपने असिद्ध ग्रन्थ न्यायसार की रचना कर ज॑न न्याय को जन्म 
दिया | उनके पूर्व भववादु द्वितीय [ ६७०५ ] और उमास्वाति [ <५] ने भी अपने 
ग्रन्थों में दाशंनिक सिद्धान्तों की चर्चा की है परन्तु वह 'जेन न्‍्याय' के जन्मदाता 
नहीं माने जाते हैं। सिद्सेन द्वाकर [ ४८०-७५० ] से छेकर यज्ञों विजय 
[ १६८८ ] तक ३७ जन विद्वानों ने 'जन न्‍्याय' पर अपने-अपने अन्थ छिख कर 
न्याय साहित्य के निर्माण में योग दिया है । 





[ ४० ] 


भारत की राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन हो जाने पर मुख्यतः राज्याश्षय से 
पोषित बौद्ध धर्म अधिक कार तक भारत में ठहर नहीं सका। प्रतिकूल 
परिस्थितियों के उत्पन्न होते ही बौद्ध विद्वान भारत को छोड़कर अपने अधिक 
अनुकूल पड़ने वाले तिव्वत, लक्का आदि देशों को चले गये । इसलिये सन्‌ ११०० 
में 'मोज्ञाकर गुप्त! की “तकभाषा! की रचना के बाद 'बौद्ध न्‍्याय' की प्रगति एुक्क 
दस रुक गई । परन्तु जन धर्म! उन प्रतिकूल परिस्थितियों में दृढ़तापूर्वक भारत 
में ही जमा रहा । इसलिये उसका साहित्य निर्माण का कार्य चलता ही रहा । 
और १६८८ तक 'यशोविजय' की सुन्दर दार्शनिक कृतियाँ श्राप्त होती रहीं | इस 
प्रकार इतने लम्बे समय में 'बोद्ध न्याय! तथा 'जैन न्याय' का जो साहित्य तेयार 
हुआ उस्तकी सूची हम आये दे रहे हैं। इसी को हम 'मध्य न्‍्याय' का साहित्य 
कह सकते हैं । 

















बौद्ध न्याय के निर्माता आचाय 


मध्यकालीन न्याय के निर्माताओं का विवरण 
पत्चम शताव्दी के प्रारम्भ से सत्रहबीं शताब्दी तक के बौद्ध तथा जैन 
न्यायाचार्यों के समयालुक्तम तथा अन्थों का परिचय 





१ दिद्दनाग [ ४७०-५२० ईूँ० | 
१ “प्रमाण समुच्चय ', २ प्रमाण समुच्चय 
चृत्ति, डे न्‍याय प्रवेश, ७ प्रमाण शास्त्र 
न्यायप्रवेश्, ०5 हेतु चक्र, ६ चिकाल 
परीक्षा, ७ जालम्वन परोत्षा, < आाल- 
ग्वन परीक्षा चृत्ति । 


दिछझनाग ने वात्स्थायन का खण्डन 


किया है । 
२ परमसार्थ [ ४९८-५६५९ ]-- 
चीन देश को गया। चसुबन्धु 
के 'तकंद्ाखा गोतम के 'न्यायसूत्र' 
का चीनी भाषा में अनुवाद किया। 
'न्याचसूत्र' पर भाष्य भी लिखा । 
वे दाकरस्वामो ७५७० ई० |-- 
दिइनागके विष्य हैं। हेतुविद्यान्यायप्रवेश- 
शास्प' अपर नाम न्यायप्रवेश तकझाख्ः 
४ घर्मपाछ.. [ ६००-६३७ ई० ]-- 
3 आलम्बनप्रत्यय ध्यानशास्नव्याख्या 
३ विद्यामात्र सिद्धिशास्तर व्याख्या 
३ पटश्षास्त्र वेपुल्य व्याख्या 


७ आाचाय ज्ीकमत्‌ [ ६8५ ई० |-- 
नालन्दा विश्वविद्यालय में घर्मपाल 
से अध्ययन कर वहाँ के आचार्य 
बने छ्वेनत्सांग को पढ़ाया । 


६ आचार्य धमंकोति _[ ५६० ई० ]-- 
$ प्रमाणवारत्तिक कारिका, २ प्रमाण 
वार्तिक चूत्ति, ३ प्रमाण चिनिश्चय, 
४ न्‍्यायविन्दु, ५ हेतुविन्दु विवरण, 
६ तक न्याय यावादुन्‍्याय, ७सनन्‍्ता- 
नानतरसिद्धि, ८ सम्बन्ध परीक्षा 
५ सम्बन्ध परीक्षा चूत्ति । 


३ सिद्धसेन गणी 


४ समत्त भद्र - 





६ विद्यानन्द 


जैन न्याय के निमाता आंचाये 


जे सिद्धसेन दिवाकर [82०-०७५० ईण- 


4 न्याय्राचतार 


२ जिनभद्ग गणी [४८४-४५८८ _] 

अपर नाम उमा श्रमण 

आवश्यक नियुक्ति पर 'विशेषावश्यक 

भाष्य”' नामक टीका 
[ ६०० ई० ] 
उमास्वाति के 'तरंवार्थाधिंगम सूत्र” 
पर तित्त्वाथ टीका' 

[ ६506 ई० - 


उम्रास्वाति के तत्वार्थाधिगम सूत्र पर 
१ गन्ध हस्तीसहाभाष्य' नामक टीका 


२ आघप्त मीमांसा, ३ युक्तीयानुज्ञासन, 
४ रक्तकरण्डक 
| ५ अकलकू देव. [ ४५० ई० |-- 


१ जाप्त मीमांसा पर भष्टशती टीका 

२ न्याय घिनिश्चय, दें रधीयस्ाय 

४ तस्वार्थ बारतिक व्याख्यानालक्वार 
० अकलऊक्ल॑स्तोत्न, ६ स्वरूप सम्बोधन 
एस लव अन्‍नूा 
१ आप्तमीमांसा लडक़ृतिया अष्टलाहस्त 
? प्रमाण परीक्षा, ३ भाप्त परीक्षा 

४ तस्वा्थ छोक वार्तिक 





. खाइाक | ४२ |] 


बौद्ध न्याय के निर्माता आचार्य 

७ देवेन्द्रवोधि [ ६७० ई० |-- 
प्रमाण वारतिक पश्चिका 

< शाक्यबोंधि [ ६७५ ई० |-८ 
प्रमाण बांतिक पज्चिका दीका 


५ बपिनीतदेघ [ दिस ० 5 
4 न्‍्यायविन्दु टाॉका, २ हेतु विन्दु 
ठीका, रे घादन्याय न्याखण्या, ४ सम्बन्ध] 
परीक्षा टीका, ७ आलूम्बन परीक्षा 
टीका, द सन्‍्तानान्तर सिद्धि टीका। 

१० रविगुप्त [ ७२०५ ई० ]-- 
प्रमाण वार्तिक ढ्ृत्ति । 

११ जिनेन्द्र योधि. [ ७रण ई० ]-- | 
विज्ञाठामछूवत्ती नाम्न श्रमाण 
समंचय रीका | 

१२ शानन्‍्त रक्षित [७४९ ई० |-- 
१ तत्ब संग्रह कारिका, २ वादनन्‍्याय 
चुत्ति विपश्चितार्थ । 

१३ कमलशीछ [ ४५० ई० |+- 
१ न्याय बिन्दु पूर्वपत्त संक्तिप्त क्‍ 
२ तच्चसंग्रद्व पल्लिका । 

१४ कल्याण रक्षित _ [८२९ ई० |; 
$ सर्वक्षसिद्धि कारिका, २ बाह्याथ 
सिद्धि कारिका, मे अन्यापोंह् विचार 
कारिका, ४ ईश्वरभड्ठ कारिका, 
७ श्रुतिपरीक्षा । 

बृ७ धर्मोत्तराचायं [ <८४७-ई० |-- | 
३ न्‍्यायविन्हु टीका, २ प्रमाणपरीक्षा, 
३ अपोंह नाम प्रकरणम्र, ७ परकोक | 
सिद्धि, ५ कषणभड़्सिद्धि, ६ प्रमाण 
विनिश्चय दीका। 

१६ अुक्ताकुम्स [ प्छ्फ ० |-- 
जुणभकुसिद्धि व्याख्या | 

१७ अ्चट [ ७६०० ई० ]-- 
हेलुविन्दु विवरण 


| 


जैन न्याय के निर्माता आचाये 
७ माणिक्यनन्दी | <०० ई० |-- 
परीक्षामुखत सूत्र या परीक्षा सुख शास्त्र 
< प्रभाचन्द्र | ८२५ ई० ] 
प्रमेय कमर मातण्ड [परीक्षाम्ुखटी का] 
न्‍्यायकुमुद चन्द्री दय [ लघीयख्य टीका ] 
९ मश्न वादबिन [ <२७ ई० ]-- 
न्‍्यायविन्दु टीका या धर्मोत्तर टिप्पण 


१७ रभस नन्‍दीं [ <ण० ई० |+- 
सम्बन्धोद्योतत [सम्बन्धपरीज्ञाकीटी का] 

११ असूतचन्द सूरि [६४७० ई० |-- 
१ तरवार्थलार, २ आत्मख्याति 


१२ देवसेन भद्टारक [<५९-५७० ईँ०]- 
व्‌ न्‍्यायचक़, २ दह्वनसार 


[ हब 7] ष्कु ] 


१३ प्रचन्न सूरी 


१ बाद महाणं॑वम्त्‌ 
२ सम्मति तकसस्‍्सत्र पर तत्ार्थ- 


बॉधविधायिनी' टीका 


पृ छवुसमन्तं भंद्गू [ पू0फफ ई० है णा 
अष्टसाहस्वी विषमपदुतात्पर्य टीका 


१६ कल्याण चन्दू_ [१००० ई० ]-- 
प्रमाणवार्तिक टीका! 
१७ अनन्तघीर्य [ बृण्देक हूँ ० |+- 


पर परीक्षासमुख पश्चिका 
२ न्याय विनिश्चय बूत्ति 


| छड ॥]| 


बौद्ध न्याय के निर्माता आचाय 





धु अज्ञॉक [ हक ० |-- 
॥ अवयविनिराकरण 
२ स्रामान्यदूषण दिक्‌ प्रसारिता 


सु न के निर्मात ब्त ः 
जन न्याय्ःकेयनमांता आचाय 


| १ देवसूरी [.३०८६ई० ]-- 


१५ चन्द्रगोमिन्‌ [द्वितीय, ६२५ ई०]-- | १९ 


न्याय सिद्धबालोक 


२० प्रज्ञाकर गुप्त [ ५४० ई० |-- 
प्रमाण वातिक्रालकार 
संहावलूम्वनिश्चय 


चिक्रमशिला विश्वविद्यालय के दक्षिण 
द्वार के द्वारपाल प्रज्ञाकरमति [२९८३] 


इनसे भिन्न थे। 


२१ आचाय जेतारि [ ९८० ई० |-- 


१ हेसुतच्वोपदेश, २ बाझावतारतक 


३ धर्मधर्मिविनिश्चय 
२२ जिन | ५४० ई० ]-- 

प्रमाण बातिकालझ्ार टीका 
२३ रत्नकीति [ १००० ई० |-- 

१ अपोहसिद्धि, २ क्षणमद्गभसिद्धि 
२४ रज्वज़् [ १०४० ई० |-- 

युक्ति प्रयोग' 


२५ जिनमित्न [ १५२५ ई० |-- 
न्यायविन्दु पिण्डिताथ 


५ 


कक व... 


न 


क्र 


श्र३्‌ 


4 
क्र 


न 


जि 


रेई दानजशील [१०२५६०] पुस्तक पादोपाय| 


श७ ज्ञान श्री मित्र [ 4७४6 ई० |- 
'कार्यकारणसावसिद्धि! 

२८ ज्ञान श्री भव्य [ १०७० ई० ]-- 
प्रमाण विनिश्चय टीका' 


््‌ 


५ 


छठ 


छ 


१ प्रसाणनयत्तक्त्ताक्ोकालझार 

₹ स्थाह्वाद-रत्लाकर ै 

[ प्रमाणनयत्तक््वाको कालझ्लार टीका ] 
चन्द्रप्रस सूरि [११०२ ई० ] 
दृशनशुद्धि या प्रमेय रक्नकोच 
न्‍्यायावतार चृत्ति 

हेमचन्द्सूरी [ १०८८-११७२ ई० ]- 
॥ प्रमाण मसीमांसा 

२ अभिधान-चिल्तामरणि 

हे काच्यानुद्याचख्॒जूत्ति 

४ छन्दोलुशास्न्चन्ति 

७ अनेकाथंसंग्रह, ६ द्वाशय महा काव्य 
७ त्रिषष्टि शलाका पुरूष चरित 

< योगद्गास्ष, ५ निधण्टु दोष 
नेमिचन्यू कब्रि [ ११५० ई० |-- 
'पाश्वनाथ चरित' में कणाद के खण्डन 
करने का वण॑न दे । ग्रन्ध नहीं मिलता । 
आनन्द सूरी | व्याप्त शिशुक ] 

| १०९३-११ ३५ ]-- 

अमर चन्द्र सूरी | सिंहेशिशुक ] 
'सिद् व्याप लत्षण ' प्रवबतक 
हरिभद्धसूरी [ ११२० ई० ] 

॥ पड़ दृशन समुच्चय 

२ न्याय प्रवेधाक सूत्र 

३ न्यायावतार बूक्ति 

४ दह्बेंकलिकानियुक्ति टीका 
पारश्चदेव गणी [ १५३४ ई० |-- 
भ्यायप्रवेश पल्षिका' 

श्रीचन्द्र [११३७]-स्यायप्रवेशरिप्पण 
देवभव् [ ११५० ई० |-- 
भन्‍्यायावततार टिप्पण! 

चन्द्रसेन सूरी ११५० ई० |-- 
“उत्पाद सिद्धि प्रकरण' 


[ ४४ |] 


बौद्ध न्याय के निर्माता आचाये 


२५ रल्ाकर झान्ति [ १०४० ई० | 


अपर नाम कलिका सर्चज्ञ 
१ विज्ञप्तिमाल्नसिंद्धि, २ अन्तर्व्याप्ति 


३० यमारि [ १०७० ई० )-+ 
प्रमाणवार्तिकालक्वार टीका 


३१ दाहुरानन्द [ १०५० ई० ]- 

॥ प्रमाणवात्तिक टीका; 

२ सम्वन्धपरी ज्ालु सार 

£ अपोह सिद्धि, ४ प्रतिवन्‍्धसिद्धि 


३२ शुभाकर गुप्त [ १०८० ई० |-- 
जन हरिभव॒सरी [११२७] ने इनके 
मत का उल्लेख किया है। ग्रन्थ नहीं 
मिलता । 


+7। मोज्ञाकर गुप्त [११०० ई० |+ 
तकभाषा 
संस्कृत सनन्‍्थ नहीं मिलता। तिथ्यती 
भाषा में जनुवाद पाया जाता है। 
पुस्तक में तीन परिच्छेद है । जिनमें 
क्रमशाः--9 अत्यक्ष, २ स्वार्थानुमान, 
३ परार्थानुमान का वर्णन है। अल्प- 
बुद्धि बालकों को धर्मक्रीर्ति के 


सिद्धान्तों का ज्ञान करने के लिए 


लिखी है । 





न्याय के निर्माता आचाये 


द9 
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| ३३ 
| 


डे 


दा 


दर्ज 


३६ 


हट] 


इ्ट 


२५ रज्नप्रभ सूरी [ ११८१ ई० |-- 





स्थाहादरज़ाकरावतारिका! 


तिलछकाचार्य [ ११८०-१२४० ई० ] 
१ आवश्यकलघु च्ृृत्ति 
२ प्रत्येकल्ुद्धचरित 


मन्लिसेन सूरी [ १२९६२ ई० |-- 
स्याद्ाद मल्री' 


राजशेखर सूरी [ १३४८ ई० ]-- 
पत्नावत्तारिका पश्चिका' 

भ्र्याय हक व 
न्यायकन्दली पल्ञिका' [ वेशेषिक ] 


ज्ञानचन्द्र [ १३७५० ई० |-- 
प्रह्नावतारिका टिप्पणः 

ग़ुणरलत्न [ १४०५ ई० |-- 

पड़्दशान समुच्यय पर 

त्तक रहस्य दीपिका चृत्ति 
श्ुतसागर गणी [ १४५३ ई० |-- 
धतत्त्वार्थ दीपिका' 

धर्मंभूषण [ १६०० ई० ]-- 

न्याय दीपिका 

विनय विजय [१६१४३-१६८१ ई०]- 
भ्यायकर्णिका 

यशोविज्ञयगणी [१६०८-१६८८ ई०] 
१ न्याय प्रदीप, २ तकभाषा 

३ न्‍्यायरहस्य, ४ न्‍्यायामस्ृततरक्लिणी 
७ न्‍्यायखण्ड खाद्य 

६ अश्टसाख्री विवरण, ७ न्‍्यायाकतोक 
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भव्य ल्याय 

भारत में वौद्ध धर्म के पतन के बाद, भारतीय इतिहास के एक नवीन युग 
का प्रारम्भ हुआ जिसका प्रभाव भारतीय संस्कृति के अन्य भागों की भांति दाश- 
निक क्षेत्र पर भी पढ़ा और न्याय साहित्य के निर्माण में उसने एक नवीन प्रकार 
का परिवतंन उत्पन्न कर दिया | दसचीं ओर ग्यारहवीं शताब्दियाँ इस परिवर्तन 
का संक्रान्तिकाछ थीं । उनमें निर्माण होने वाले न्याय साहिस्य की शैली भी बदली 
हुईं हे और १२ वीं शताब्दी में तो उसमें अध्यधिक परिवर्तन हो गया है। इसीलिये 
इस काल के न्याय साहित्य को 'नव्य न्याय शब्द से कद्दा जाता है।। इस नव्य- 
न्याय के युग में जिस साहित्य का निर्माण हुआ उसकी दो प्रमुख विशेषतायं हैं 
जो उसे प्राचीन न्याय से भिन्न करती हैं । प्राचीन न्याय का सारा साहित्य सूत्रों 
पर अवलछम्बित था। उस समय जो ग्रन्ध बने वे या तो साक्षात्‌ गोतम सूत्रों की 
व्याण्या रूप थे या उनके भाष्य की टीका प्ररीका आदि के रूप में लिखे गये ये 
और सूत्रक्रम का अवलम्बन कर उनमें प्रतिपादित पदार्धों को सूचकार की भावना 
के अनुसार समझाने का प्रय्ष करते थे। इस युग में बौद्धों के खण्डन में इतने 
विस्तृत न्याय साहित्य का निर्माण हुआ परन्तु 'उदग्नन'! की न्यायकुसमाझ लि! और 
आत्मतत्व विवेक' को छोड़कर सबका समाबेदा सूत्रानुसारी व्याख्या पद्धति के 
भीतर हो गया। सूत्रों को छोड़कर स्वतन्त्र ग्रन्थ निर्माण की पद्धति उस 
समय नहीं थी । 

4. परन्तु नव्य भ्याय की विशेषताओं में से पहिली विशेषता यह है कि उसके 
भाचीन सूत्र पद्धति की उपेक्षा करके स्वतन्त्र रूप से ग्रंथों का निर्माण प्रारम्भ 
किया गया। न केवल न्याय में अपितु वब्याकरणादि अन्य श्ञासत्रों में भी जिस 
साहित्य का निर्माण इस काल में हुआ वहाँ भी यही बात स्पष्ट दिखाई देती है । 
इसी ने उन झशा््ों में भी नवीन ज्याकरण, प्राचीन व्याकरण और नवीन वेदान्त, 
प्राचीन वेदाल्त आदि भेद कर दिये हैं। नवीन व्याकरण का जाधारभूत सिद्धाल्त- 
कौमुदी ग्रन्ध छक्तणानुसारिणी श्राच्चीन जआार्पप्रशुति को छोड़कर लूचयानुसारिणी 
नवीन पद्धति से लिखा गया है। इसी प्रकार न्याय में नव्य पद्धति से जिस 
साहित्य का निर्माण हुआ उसमें भी प्राचीन सूत्र पद्धति की सर्वथा उपेक्षा कर 
स्वतन्त्र रूप में अन्थों का निर्माण हुआ है । 

२. नध्य न्याय की पद्धति की दूसरी विशेषता है पदार्थों के महत्व में जापेक्षिक 
परिवर्तन । न्याय के पोडदा पदार्थों में से जिनका महच्च प्राच्चीन. पद्धति में अधिक 
था वह नव्य युग में बहुत कम दो गया दे जौर जिनका मदृत्व कंस था उनका बढ़ 
गया है। उदाहरण के लिये प्राचीन न्याय के सूत्रकार ने सारा पाँचवा अध्याय केवल 
'जाति' और 'निगम्मह स्थान! इन दो पदार्थों के वर्णन में व्यय कर दिया है, परन्तु नब्य 
न्याय में उनका उल्लेख केवल नाममान्न को मिलता है। इसके विपरीत अवयब आदि 
का वर्णन प्राचीन न्याय की अपेक्षा नव्य न्याय में कहीं अधिक पाणा जाता है! 
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३. नब्य न्याय की त्तीसरी विशेषता: दे “प्रकरण अन्ध”। प्रकरण अन्य एक 
पारिभाषिक शब्द है जिसका रछक्षण इस प्रकार हैं-- 

शाब्मेकदेशसम्बद्ध शाल्वकांयौन्तरे स्थितम्‌ | 
'आहुः अकरणं नाम अन्थलेदं॑ विपश्चित: || 

अर्थात शास्त्र के एक जंदा के प्रतिपादक और जावश्यकतानुसार अन्य शास्त्र के 
उपयोगी अंश को भी प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ भेद को प्रकरंण ग्रंथ कहते हैं । 

नब्य न्याय में इस प्रकार के जिन अनेक अकरण अं्थों का निर्माण हुआ है, 
उनको हम चार भागों में विभक्त कर सकते हें । 

( क ) न्याय के वे मकरण ग्रन्थ जो केवर्क एक प्रमाण पदार्थ का निरूपण करते 
हैं। और शेष १७५ पदार्थों को प्रमाण के भीतर ही अन्तर्भूत कर लेते हैं । इस पकार 
के ग्रन्थों में श्री 'भासवंजञ' [_ १००० ई*_] के 'न्यायसार' का नाम उल्लेख योग्य ] 
'भासचंज” सम्भवतः कारमीर के रहने वाले दृशम शताब्दी के दार्शनिक हैं । 

केबल एक प्रसाण पदार्थ के प्रतिपादुन की यह झोली बौद्ध साहित्य से ली गईं 

है। भासवज्ञ ने अपने सामने की उसी प्रचेलित पद्धति से ही न्‍्याय के पदार्थों का 
निरूपण कर दिया है | परन्तु उन्होंने न केवछ आचीन न्याय पदति को परिवर्सित 
कर विया है अपितु अनेक सिद्धान्तों को भी परिवर्तित रूप में अस्तुत किया है। 
उदाहरण के लिये उन्होंने प्रमाण के तींन भेद प्रत्यक्ष, अनुमान और जझागम क्रिये 
हैं। जब कि न्यायज्ञार्त्रों में इनके अतिरिक्त 'डप्मान! प्रमाण भी माना गया छ्। 
प्रमा्णों का यह त्रिविंध विभागन्याय सिद्धान्त की अपेत्षा सांख्य और जेन सिद्धान्त 
से अधिक मिलता है क्योंकि वे त्तौन प्रमाण मानते हैं। लेखक ने अनुमान को 
स्वार्थानुमान और परार्थाउुमान इन दो सेदों में विभक्त करने में भी बौंड और 
जेन दार्शनिकों के विभाग का अव॑लछम्बन किया है । और उन्हीं की तरह इृष्टान्ता- 
भास एवं हेत्वाभा्सों का वर्णन किया है । नव्य भ्याय के भन्य लेखकों की भाँति 
'जांति! और 'निम्रह स्थान को उन्होंने छोड नहीं दिया बढिकि परार्थानुमान के 
प्रकरण में उत्तका भी वर्णन किया है । मोक्ष के सम्बन्ध सें भी उनका सिद्धान्त 
प्राचीन न्याय से भिन्न है। वे मोक्ष में नित्य आनन्द की अभिव्यक्ति मानते हैं जब 
भाष्यकार वात्स्यायन ने अत्यन्त प्रयेज्ञपूर्वक उसका खण्डन किया है।. 

इस प्रकार नव्य पद्धति पर न्यायशांसत्र के इस श्रथम अंध की रचना दसवीं 
शताब्दी में हुई ओर उसने अपने अनुरूप आदर पाया। उसके ऊपर १८ टीकायें 
लिखी गईं जिनमें से भ्रुख्य भुख्य यह हैं-- 

१. न्‍्यायसार टीका [ विजयलिंह गुणी ] 
२, न्‍्यायसांर टीका [ जयतीथ ] 
३, न्‍्यायसार विचार [ भट्ट राघव ] 
४. न्‍्यायतात्पर्यंदीपिका [ जय सिंह सूरि ] 
शेष का उज्ञेख ग्रन्थों में मिलता है टीका उपलब्ध नहीं हे । 











न ४७ ] 


(ख) दुसरे प्रकार के प्रकरण गन्ध' वे हैं जो मुख्यतः न्याय के प्नन्‍्ध होते हुए भी 
वेशेषिक दर्शन के पदार्थों का भी समावेश कर छेते हैं। इस प्रकार के ग्रन्थों सें 
८तेवरदराज' को 'ताकिकरक्षा' ओर 'केशवमिन्न' की 'ततकभाषा' के नास किए जा 
सकते हैं। इन दोनों ने न्याय के षोडदा पदार्थों का वर्णन किया है और दोनों ने 
'वैशेषिक' के दृब्यादि पदार्थों का अन्तर्भाव 'पमेय' में कर छिया है। इनमें से 
बर द्राज़ का समय छंगभग ५११५० और केशवमिश्र का समय कछगभग १२७८७ हैं । 

(ग) तीसरे प्रकार के 'प्रकरेण ग्रन्ध' वे हैं जो मुख्यतः 'वशेषिक' के अन्ध हैं 
परन्तु न्‍्यायदु्शन के 'प्रमाण' पदार्थ का पूर्णरूप से उनमें समावेश हो गया है । 
इनमें से क़छ में (प्रमाण का अस्तर्भाव 'वंशेषिक' के 'गुणप्रकरंण' में किया गया है 
और कुछ में 'आत्मप्रकरण' में जो कि द्वब्य का एक भेद है। न्याय झौर वशेषिक के 
पदार्थों को इस प्रकार मिक्ताकर प्रतिपादन करने की शोली भी श्री उंदयन के बाद 
विशेष रूप से प्रचलित हुईं । उदयन ने अपनी 'लक्षणावली' में बेंशोषिक दर्शन 
के सात [अभाव सहित] पदार्थों का वर्णन किया है । परन्तु उनमें न्याय के प्रमाण” 
पदार्थ का निरूपण नहीं है। उससे पूर्व केवल 'प्रद्मास्त पादभाष्य' में 'प्रमाण” का भी 
समावेद्त हुआ है | इस प्रकार के अन्धों में १२वीं शताब्दी के 'वल्लभाचार्य! की 
्यायंलीलाबती', 'अन्नंभट्ट' [ १६२३ ], का तकसंग्रह', विश्वनाथ न्‍्यायपशत्नानन' 
[ १६३४ ] का 'भाषापरिच्छेंद', 'छोगात्ति भास्कर! की 'तककोसुंदी' के नाम किए 
जा सकते हैं । 

(ब) चौथे प्रकार के प्रकरण ग्रन्थ वे हैं जिनमें कुछ स्याये जौर कुछ वेशेपिक 
के पदार्थों का निरूपण है जेसे 'शशघर' [ ११२५ ] का 'न्यायसिद्धान्तदीप' । 

इसी प्रकरण में 'सर्वदर्शनसंग्रह” के लेखक थ्री 'माधवाचार्य” के नाम का भौ 
उन्लेख् कर देना चाहिए । 

तंत्यंचिन्ता मणि ( एक युंग प्रवतंक अस्थ )-- 

पिछुछे प्रकरण में हमने जिन प्रकरण ग्नन्थों का उल्लेख किया है, वह लब 
नव्यअन्ध होते हुए नब्यन्याय के महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ नहीं हैं। नव्यन्याय के साहित्य 
में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान गज्नेशोपाध्याय! के 'तत्वचिन्ताम णि” नामक अन्थ 
का है | इसे ही वस्तुतः नव्यस्यथाय का आधारभूत अन्धथ और 'गज्जेश्ोपाष्याय को 
नव्यन्याय का पिता माना जाता है। इस अन्ध ने स्यायश्ञासत्र के इतिहास में 
बस्तुतः एक नवीन युग की सृष्टि की है । अब तो संस्कृत शिक्षा पर भी कुछ भांगल 
पद्धति का प्रभाव दिखाई देने कूगा है। परन्तु अब से केवछ एक पीढ़ी पूर्व तक 
पतर्वचिन्तामणि! या उसके किसी एक खण्ड को पढ़े बिना दार्शनिक पाण्डित्य प्राप्त 
करना असम्भव समझ्ना जाता था। 

इस ग्न्ध के रचयिता श्री गज्नेशोपाध्याय एक मंधिक विद्वान थे जिन्होंने 
सन्‌ १९०० के लगभग इस ग्रन्थ की रचना की। अपने निर्माण काल से ही यह 
अन्ध मंथिछ सम्प्रदाय की शिक्षा का चरम उद्देश्य वन गया। केवल इस ग्रन्थ का 
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पाण्डित्य ग्राप्त करने के किए छोग अपने जीवन के १२ वर्ष प्रसन्नतापूर्वक्ष व्यय कर 
सकते थे और उसमें गौरव का अनुभव करते थे | १६वीं दाताब्दी में 'वासुदेव सावे- 
भौम' ने बंगाल के प्रधान विद्यापी5 'नवद्दी प! में इस अन्ध का प्रचार किया। वासु- 
देव सार्वभौम' मेंथिल विद्वान 'पत्तघर मिश्र! के शिष्य थे। उन्होंने 'नवद्वीप' जाकर 
इसके पठन-पाठन को प्रचलित किया । १५०३ में 'नवद्वीप'” विद्यापीठ की स्थापना 
होने के बाद इस अन्ध का रघुनाथ शिरोमणि' आदि के द्वारा सारे बंगाल में प्रचार 
हो गया | इस प्रकार 'नवद्वीप! और 'मिथिछा' यह दोनों “नब्यन्याय' के प्रधान 
केन्द्र रहे और आज भी इन दोनों विद्यापी्ों को अपने नव्यन्याय के पाण्डित्य पर 
गर्व करने का उचित जधिकार है। नवद्वीप के बाद धीरे धीरे महाराष्ट्र, सद्भास और 
काश्मीर में प्रचार होते-होते सारे भारत में उसका अचार ड्ो गया । 

हस अन्‍्थ में कुछ चार खण्ड हैं जिनमें प्रत्यच्षादि चारों ममाणों का विवेचन 
क्रमदः एक-एक खण्ड में किया गया है | वह ग्रन्थ इस पद्धति से छिखा गया हे कि 
उसका हिन्दी में अनुवाद कर सकता स्वथा असम्भव दे | संसार के सारे दार्शनिक 
अनन्‍्थों में जितनी टीकाएँ इस ग्रन्थ की हुईं हैं. उत्तनी किसी दूसरे ग्रन्थ की नहीं । 
श्री सतीशचन्द विद्याभूषण के छेज्ानुसार मूछ झनन्‍्थ छगभग तीन सो पृष्ठ का दे 
और उस पर जो टीकाएँ छिखी गई हैं उनकी सम्मिलित पृष्ठ संख्या छगभग दस लाख 
से ऊपर है। इतनी शधिक टीकाएँ विश्वसाहित्य केविरले अन्ध पर ही मिल सकेंगी। 
इससे इस नव्यन्याय के अन्थ का मद स्व और काठिन्य का कुछ आभास मिल सकेगा। 

जैसा कि अभी कहा जा चुका दे 'मिथिला' और “नवद्वीप' यह दो स्थान नच्य- 
न्‍्याय के प्रधान केन्द्र रहे हैं। बहीं के विद्वानों ने इसके पठन-पाठन और टीका- 
प्रदीका छिख कर इसे इतना महत्व प्रदान किया है । जिन विद्वानों ने इस प्रकार 
नव्यन्याय का विस्तार किया उनकी नामायछी, काछ तथा ग्रन्थ जादि के घिवरण 
सहित हम आगे दें रहे हैं जिसमें दोनों श्ञाखारओ के विद्वानों के नाम अकृग-- 
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लकभाषाकार केशवमसिश्र 
यौरझ्ध, ब्राह्मण तथा जेन तीनों सम्प्रदा्यों के अपने अपने मत के अनुसार 
प्तकभाषा' इस एक ही नाम से जलकग-अलछग ग्रन्थ हैं | इनमें से बौद्ध 'तकरसापा' 
के लेखक मोज्षाकर गुप्त [ ११०० ] हैं। यह मोक्ञाकर की 'तकभाषा' तीनों में 
सबसे प्राचीन डै। इसमें वोदून्याय के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है | 


ऊपर हमने न्याय साहित्य का जो विवरण दिया है उसमें 'तकंभापा' नामक 
तीन ग्रन्थों का उल्लेख किया गया है। दूसरी जन 'तकभाषा' के केलकफ 
जैन विद्वान श्री यशोविजय [१६८८ ई० ] हैं। इसमें जैनन्याय के सिद्धान्तों 
का विवेचन किया गया हैं। ओर तींसरी 'तक्भापा' के लेखक श्री केशावमिश्र 
[१२७७ ई० ] हैं। इसमें ब्राह्मणों के न्‍्यायसिद्धान्तों का मुख्य रूप से और उसके 
साथ ही वेशेषिक पिंद्धान्तों का संच्ेप रूप से सम्मिलित घिवेचन किया 
गया है | केशवम्रिश्र की यह 'तर्कभाषा' बौदध विद्वान मोक्षाकर गुप्त की 
पर्वाभाषा! के १७५ वर्ष बाद और यजशोविजय की जेन 'तकंभाषा” से लगभग 
चार सौ वर्ष पूर्व छिखी गई थी। यह प्रस्तुत हिन्दी व्याख्या उसी केशव- 
मिश्र विरचित 'तकंभाषा' की हिन्दी ज्याख्या है। केशवमिश्न की यह 'तकभाषा' 
न्याय के उन प्रकरण ग्रन्धों में से है जिन में मुख्य रूप से न्याय के सिद्धान्तों 
का प्रतिपादन करते हुए आनुषक्षिक रूप से वेशेषिक दर्शन के सिद्धान्तों का भी 
समावैद् कर किया गया है । 
खेद की बात है कि अन्य अन्यथकारों के समान 'तकभापषा' के छेखक केद्रावमिश्र 
ने भी स्वयं अपना परिचय देने का कोई प्रयत्न नहीं किया है। इसलिए उनका 
देज्वान्काल आदि सब हीं कुछ अन्घकार में है । उनका जो कुछ थोड़ा सा परिचय 
प्राप्त होता है वह उनके शिष्य “गोवर्धन मिश्र' के द्वारा हमको श्राप्त होता है । 
गोवर्धन सिश्र' ने अपने गुरु श्री केशावमिक्ष की इस तकभाषा' पर 'तकभापा- 


धघकादश' नामक एक टीका लिखी है। इस टीका के प्रारम्भ में एक श्छोक 


लिखा है जिस से यह विदित होता है कि 'तकभाषा' के निर्माता केशवमिश्न 
टीकाकार “गोवर्धनमिश्र' के गुरु हैं। वह छोक जो इस गुरुश्षिष्य-सम्बन्ध को 
बतछाता है इस प्रकार है-- 

विजयश्रीतनृजन्मा गोबधन इत्ति श्रुतः | 

तकानुभाषां तनुते विविच्य गुरुनिर्मिताम || 

इस में “गोवर्धनमिश्र' ने अपना परिचय देते हुए 'तकंभाषा' को अपने गुरू 

की बनाई हुई बतलाया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि 'केशवमिश्र' 'गोंवर्धन 
सिश्न के शुरु थे । इसके आगे गोवर्धन मिश्र' ने एक कछोक और छिखा है जिसमें 








| दे? | 


उन्होंने अपने गुरु श्री केशावमिश्र का परिचय देने का प्रयक्ष किया है। चह 
श्लोक निम्न प्रकार है-- 


श्रीविश्वनाथानुज-पद्मनाभानुजों गरीयान्‌ू बलभद्वजन्मा । 

तनोत्ति तकोनधिगत्य सवा शऔीपझनाभाहिदुषों विनोदम || 
गोवर्धन सिश्न' ने इस श्लोक में 'केशवमिश्न' का जो परिचय दिया हे 
उसके अनुसार उनके पिता का नाम 'बलूभद्ध! था। उनके दो बढ़े भाई क्रमञः 
विश्वनाथ” तथा 'पग्मनाभ' नाम के थे। 'केशंवमिश्र' ने अपने बड़े भाई 
'पद्मननाम' से तकशासत्र का अध्ययन कर के 'स्वान्तःसुखाय' इस “तकमाषा' 
की रचना की है । 

केशवमिश्र के बड़े भाई 'पद्मनाभमिश्र' स्वयं एक बड़े अच्छे नेयायिक 
विद्दान थे। उन्होंने वेशोषिक दर्शन के 'भ्रशास्तपाद भाष्य' पर श्री उद्यनाचाय 
विरचित 'किरणावली” नामक टीका पर 'किरणावछीपग्रकाइ” नामक व्याख्या 
गन्ध, तथा 'कणाद्रहस्थमुक्ताहार' नामक एक अन्य अन्ध की रचना की है। 
'किरणावली' पर नव्यन्याय के प्रवर्तक “गंगेशोपाध्याय” के शिष्य “श्री 
चर्धमानो पाध्याय' [ १२५० ई० ] ने भी “'किरणावली-प्रकाश' नाम से ही एक 
टीका लिखी है । परन्तु 'पद्मनाभ सिश्न' अपने 'किरणावल्ली-प्रकाश' में 'वर्धमान' 
के 'किरणावली-प्रकाझ' की अपेत्ता कुछ विशेषता बतलाते हैं। उन्होंने लिखा 
है कि 'वर्धमान' ने जिन अर्थों का स्पश भी नहीं किया है इस प्रकार के वित्कुलछ 
नवीन और अपने गुरु द्वारा उपदिष्ट आर्थों का हम अपने इस “किरणावली- 
प्रकाश' में वर्णन कर रहे हैं। उनका छोक इस प्रकार है-- 


गरूचर 2] णेररू धमासेन 
जपदिष्ठा गुरूचरणरसुप्रष्टा वर्धभानेन | 
किरणावल्यामर्थोस्तन्यन्ते पद्मनार्ेन || 
अर्थात्‌ अपने गुरु जी द्वारा बतलायें गए ऐसे अर्थों का जिनकों कि 'किरणा- 
वली-प्रकाश' नामक टीका के लेखक 'वर्धमानोंपाध्याय' ने अपने ग्रन्थ में छुआ भी 
नहीं है उनको हम लर्थात्‌ इस नवीन 'किरणावली-प्रकादश' के लेखक 'पद्मनाभ 
मिश्र! अपने इस ग्रन्थ में लिख रहे हैं | 
इस छोक से प्रतीत होता है. कि 'पद्मनाभमिश्न' जो कि केशवमिश्र के बड़े 
आई हैं वर्धमानोपाष्याय [ १२५० ई० ] के छूगभग समकालीन किन्तु कुछ बाद 
के हैं। इसलिए 'पद्मनाभमिश्र' और उनके छोटे भाई केशवमिश्र दोनों का समय 
१२७५ ई० के छगभग निश्चित किया गया है । 
'वर्धमानोंपाधष्याय' नव्यन्याय की 'मेथिक , शाखा! के पण्डित थे इसलिए 
'पग्मनाभ मिश्र' तथा केशव मिश्नः को भी प्रायः संथिल ही माना जाता है| इस 
प्रकार तकभाषाकार केशवमिश्न १२७५ ई० के कऊगशभग मिधिला में उत्पन्न हुए थे । 








हब 


उनके पिता का नाम बलमद्र मिश्र' और दो बढ़े भाइयों के नाम कऋमनझाः 
“विश्वनाथ सिल्ष' तथा 'पद्मनाभ सिश्न' थे। इनके शिपण्य 'गोच्धनमिश्न' थे जिन्होंने 
इनकी 'तकभाषा' पर तर्कभाषाप्रकाश”ः नामक व्याख्या लिखी है। इतना ही 
इनका परिचय इनके शिष्य गोवर्धन मिश्र' के द्वारा पाप्त होता है| 

तकभाषा की प्राचीन ठीकाएँ-- 

केशव मिश्र की 'तकभाषा! में बहुत संक्षेप में और बहुत सुन्दर रूप से न्याय 

के पदार्था का प्रतिपादन किया गया है इसलिए इस पस्तक ने विद्वानों में 
अच्छा आदर पाया हैं। इसी कारण इस ग्रन्थ के ऊपर थोड़े से समय सें हो 
प्रायः चौदह टीका लिखी बई हैं। उनके नाम निम्न अकार हैं-- 

१ श्री गोवर्धनमिश्न कृत [ १३०० ] तकभाषा-प्काज्षिका । 


२ श्री गोपीनाथ क़तत उज्ज्वल्ाा टीका । 
३ श्री रोमचिल्व वकरजुद्ध कक तकीसापा-भाव टीका 
9 श्री रामलिंग कृत न्यायसंग्रह टीका । 
७ श्री माधवदेव क़त सारमझरी | 
६ श्री भास्कर मह कृत परिभाषादपंण । 
७ श्री बाल्चन्द् कृत तकभाषागकाझिका | 
< श्री चितन्नभट्ट कृत [ १३९० ] तक॑भाषाप्रकाशिका । 
& श्री गणेशदीज्षित कृत तस्वग्रबोधिनी । 
६० श्री कौण्डिन्यदीज्षित कृत तक भापात्रकाकशिका | 
9१ श्री केशवभट्ट कृत तकदीपिका । 


१२ श्री गौरीकण्ठ सावंभौम कृत तर्कभाषा-प्रकाशिका । 
१३ श्री नागेशभट्ट कृत [ १७९० ] युक्तिमुक्तावछी टीका | 
१७ श्री विश्वकर्मा कृत न्यायप्रदीप । 

“कभाषा' जेसी छोटी सी पुस्तक पर इतनी अधिक टीकाओं का छिखा 
जाना उसकी छोकप्रियता और प्रीढ़ता का अमाण है। यह छोटा सा झन्‍्ध 
भारतीय दर्शन का प्रवेश-द्वार है हसलिए सभी कलाकारों नें उसे आपनी- 
अपनी व्याल्याओं छह्वारा अरछंकृत करने का यत्न किया है । जिस प्रकार बिगत 
७०० वर्षो” से यह ग्रन्थ विद्वानों में आदर प्राप्त करता आ रहा है उसी प्रकार 
आशा है इस नवयुग में भी इस नवीन व्याख्या से विभूषित यह अन्ध विशेष 
रूप से प्रचार और विद्वजनों द्वारा आदर प्राप्त करेगा | 


दौपाचली ३०१० विश्वेश्वर सिद्धान्तशिरोमणि 
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उपोद्धातः 


अथ श्रीमदाचायविश्वेश्वरसिद्धान्तशिरोमणिविरचिता 
'तकरहस्यदीपिकाख्या' हिन्दीव्याख्या | 

यस्य भूमिः प्रमान्‍्तरितच्षमुतोदरम । 

दिव॑ यञ्कें मूर्धानं, तस्मे ज्येष्टाय अद्याणे नमः ॥ 

नमो... विश्वास्मभूताय परताय परमात्मने । 

सचब्चिदानन्देरूपाय तकतब्वावभासिने ॥ 

समुज्भता पूता निगमनगतस्तकंसरिता, 
तता था सन्त्रे तेः सुगतजिन विभेखिपथगा । 
तदस्या धाराणां परिचयक्ृते सम्यगघुना, 
वय॑ व्याख्याब्याजात्तरिममिनवां सन्‍्तनुमहे ॥ 
अनुबन्धचतुष्टथ-- 
मनुष्य एक मननज्ीलछ ग्राणी है। वह सदा विचारपूर्वक काय करता है, 
'मत्वा कर्माणि सीब्यति'' इसी से मनुष्य कहराता है । अतएव मनुष्य उसी 
कम में प्रवृत्त होता है जिस में उसे 'इशसाघनता और “कृतिसाध्यता' का ज्ञान 
हो । 'हुद॑ मदिष्टससाधनम्र! यह कार्य मेरा इष्साधन है, इससे मेरे प्रथोजन की 
सिद्धि होगी, जोर 'इत मत्कृतिसाध्यम्र' यह काय मेरे प्रयत्ष से साध्य है, में इस 
कांय को कर सकता हूँ ऐसा जान कर ही मनुष्य किसी काम में प्रवृत्त होता है। 
इस ज्ञान में 'इद' पद से १ 'विषय', 'मत! पद से २ अधिकारी”, 'हृष्ट” पद्द से 
३ 'प्रयोजन' और 'साधनम्‌' या 'साध्यम”पद से ४'सम्बन्ध' हन चारों का ज्ञान 
आ जाता है। इसलिए 'विषय' 'अधिकारी', 'सम्बन्ध' जीर 'प्रयोजन' इन 
॥ अंधवंचेद्‌ १०,७,३ २। २ निरुक्त ३, १,७। 





० तकभाषा [ शाह्नप्रयोजनम्‌ 


बालोडपि यो न्‍्यायनये प्रवेशम ,-अल्पेन वाउछत्यलसः श्रुतेन | 
संक्षिप्तयुक्त्यन्विततकभाषा, ग्रकाश्यते तस्य कृते मयेषा || 


चारों को “अजुबन्धचतुष्टय' कहा जाता है। :प्रव॒त्तिप्रयोजकज्ञानविषयस्व- 
मनुवन्धत्वस', प्रवृत्ति कराने वाले अर्थात्‌ 'इदं मदिष्टताधनम' आदि ज्ञान के 
विषय जो; ५ विषय, २ अधिकारी, ३ प्रयोजन और ४ सम्बन्ध हैं; वे चारों 
“*अनुवन्धचतुष्य” कहलाते हैं। और उनका ज्ञान ही मनुष्य को किसी भी 
काय में प्रवृत्त कराता हैं। इसलिए किसी झन्थ के अध्ययन में भी मनुष्य तब 
ही प्रदत्त होता है जब उसे उसके विषय आदि का ज्ञान हो । अतएव ग्न्ध में 
अधिकारी पाठकों की जभिरुचि और प्रवृत्ञि हों सके इसके किए ग्रन्थ के 
आरम्भ में ही उसके विषय, प्रयोजन आदि का उ्लेख कर देना आवश्यक हि । 
इसीलिए प्राचीन संस्कृत साहित्य में सर्वत्र ग्रन्थारम्भ में जनुबन्धचतुष्टय' के 
निरूपण करने की परम्परा रही है | जैसा कि कहा भी है-- 


'सिद्धाथ सिद्धसम्बन्ध श्रोतुं आता प्रवतंते । 
शाख्रादी तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोजनः'” ॥ 
अर्थात्‌ विषय, सम्बन्ध जझादि का ज्ञान होने पर ही अधिकारी आता 
व्यक्ति किसी शास्त्र यथा ग्रन्थ आदि के श्रवण या अध्ययन आदि में प्रदत्त होता 
है। इसकिए अन्य के जारम्भ में विषय, सम्बन्ध, अधिकारी, प्रयोजन आदि 
का प्रतिपादन कर देना चाहिए । 


इसी मर्यादा का अनुगमन करते हुए इस तकंभाषा अन्य के रचथिता श्री 
'क्रेशावसिश्न! ने अपने अन्धनिर्माण का प्रयोजन बतक्ाते हुए पनन्‍थ का पारम्भ 
इस प्रकार किया है--- 

जो अआलसी [ कठिन परिश्रम न कर सकने वाला ] बालक [ ग्रहणघारण- 
यद्ुर्वालो न तु स्तनन्धय:, अर्थात्‌ जो. इस विषय को ग्रहण और बारण कर सके 
ऐसा बालक दुघमेंहा बच्चा नहीं | भी थोड़े से श्रवण | अध्ययन अथवा गुरुमुख से 
शअवणा ] से न्याय [ शास्त्र] के सिद्धान्तों में प्रवेश [| उनका परिचय प्राप्त करना ] 
चाहता हैं उसके लिए संक्षिप्त युक्तियों से अन्वित यह तककभाषा [ ग्रन्थ ] में 
| केशव मिश्र ] प्रकाशित कर रहा हूँ । 


१ मीमांसाछोकवातिकमस १,१७ | 
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छ नामंकरणम ] उपोद्धातः ््‌ 


न्याय के सिद्धान्तों का सरलतापूर्वक परिज्ञान कराना इस अन्थ का प्रयोजन 


है। न्याय के प्रतिपाद्य प्रसाणादि षोडदा पदार्थ इसके विषय हैं। न्‍्याय्-सिद्धान्त 
का परिज्ञान प्राप्त करने याछा जिज्ञासू इसका अधिकारी है । और अन्ध का 
विषय के साथ प्रतिपाग्षप्रतिपादकभाव तथा अधिकारी के साथ बोध्यचोंघकभाव 
सम्बन्ध है | इस प्रकार इस छोक में 'अनुबन्धचतुष्टय' की सूचना हुई । 


कोमकरण-- 

लेखक ने अपने अनन्‍्ध का नास 'तर्कभाषा' रखा है। यों तो स्यायसूचकार ने 
अपने पोडशा पदार्थों में 'तक' नामक एक पदार्थ माना है और उस्रका छत्षण 
'अविज्ञाततस्वे5्थ कारणीपपत्तितस्तत्वज्ञानार्थमदस्तकः* इस प्रकार किया हे | 
परन्तु तकभाषा के टीकाकारों ने तकक्‍य॑स्ते प्रतिपाद्यल्ते, इति तक प्रमाणादयः 
पोडद्ा पदार्था:!। इस श्रकार तक॑ शब्द की व्युत्पत्ति की है और उसका अर्थ 
प्रमाणादि पोडश पदार्थ किया है। तकभाषा के जतिरिक्त श्री अन्‍्नंभद्न के 
'तर्कसंग्रह', श्री जगदीश तर्कालझ्वार के 'तर्कास्नत' आदि अन्य अन्थों के दीका- 
कारों ने भी “तक शब्द की इसी प्रकार की च्युव्पत्ति की है। क्तपव इस 
च्युव्पत्ति के आधार पर 'तक्यन्ते प्रतिपाच्चन्ते, इति तकाः प्रमाणाद्यः पोंडदा 
पदार्थास्‍्ते भाष्यस्तेडनया इति तकभाषा! । अर्थात्‌ प्रमाणादि पोडज्ञ पदाथों की 
व्याज्या करने बाकी पुस्तक होने के कारण इसका नाम 'तकभाषा' रखा गया 
है और वह सार्थक था जन्‍्वर्थ संज्ञा है। 


न्‍्यायसून्रकार ने 'कारणोपपत्तित्तस्तत्त्ज्ञानाथंमृहस्तक:' यह जो तक का 
छत्षण किया है उसके अनुसार किसी तरव के निर्णय के छिए कारणों कौर 
युक्तियों से ऊद्द अर्थात्‌ लनुसन्धान का नाम तक है। आत्मा जादि विशेष 
विवाद्प्रस्त विषयों में तत्त्व निर्णय के लिए न्याय दर्शन ने विशेष रूप से 
युक्तियों और कारणों से ऊहापोह की है, और यही उसका प्रधान विषय रहा है 
इसलिए न्‍्यायशास््र का नाम ही “तक जयवा 'तकझास्र' हो गया है । इसी 
प्रसक्ष से न्याय में अनुमान, उस में प्रयुक्त होने वाले शुद्ध हेतुओं, तथा जशुद्ध 
हेलुरूप हेत्वाभास, आदि की विशेष विवेचना की गईं है। और तत्व-निर्णय 
के लिए होने बाली कथाओं के 'वाद', 'जल्‍ुप', वितण्डा' जादि सेद कर के 
उनके नियम और 'निम्नहस्थान' क्षादि का विज्वेप वर्णन किया गया है । हुस- 


१ न्‍्यायसूत्र १,9,8०॥। 


| ण् तकभाषा [ पाण्ात्त्यतर्कार्थाः 


छिए कारणों के. ऊहापोहाक्मक त्तक से विशेष रूप से सम्बद्ध होने के कारण 
यह न्‍्यायज्ञासत्र अनेक स्थर्को में तक अधवा तकशाखत्र नाम से व्यवह्मत हुआ हैं 
वह उचित ही है । इसीलिए उस न्यायज्ञासत्र के सिद्धान्तों का परिचय देने 
वाले इस गंध का 'तकमाषा' नाम रखा गया है वह अन्यर्थ और उचित ही है। 


पाश्चात्त्यतक-- 


पाश्चात््य दर्शनों में न्‍्यायशासत्र अथवा तक॑झञाख के छिए 'छाजिक' शब्द 
का भ्रयोग होता है । यद्द छाजिक हाडद यूनानी भाषा की मूल “लोगस' धातु 
से बना है । हस लोगस धातु का अर्थ विचार तथा काणी दोनों हैं। इसकिए 
विचार तथा वाणी से सम्बन्ध रखने वाली भर्थात्‌ बांणी द्वारा विचारों को 
अभिव्यक्त करने की शोली तथा नियर्मों का निर्धारण करने वाली विद्या का 
नाम छाजिक अथवा तकंशास्त्र है। हमारे यहाँ न्याय शाख के आदि प्रवर्तक 
महर्षि 'अक्षपाद गौतम” माने जाते हैं। इसी प्रकार पश्चिमी तकशाख्त्र के प्रवर्तक 
यूनान के प्रसिद्ध दाशनिक 'अरस्तू! माने जाते हैं । ये अरस्तू महोदय सुप्रसिद्ध 
यूनानी सम्नाट सिकन्दर, जिसने ईसा से ३२७ वर्ष पूर्व भारत पर आक्रमण 
किया था, के गुरु थे। उनके तकंझाखत्र में और अपने न्‍्यायज्ञाख में अनेक 
भेद होते हुए कुछ समानताएं भी पाईं जाती हैं | जैसे वेद पिक दर्शन के दब्य, 
गण, कर्म आदि सात पदार्थों के स्थान पर जरस्तू ने $ दबच्य [ सब्स्टेल्ल ]; 
२ गुण [ क्वालिटी ], ३ कर्म [ एक्दान ], ४ समवाय [ रिलेशन ), ७ परिमाण 
[ क्कान्टिटी ), ६ काल [ टाइम ], ७ देदा [ स्पेस ], < क्रियाभाव या नेष्कम्य 
[ पेंशन ], ९ अधिकारसम्बन्ध [ पजेशन ] और १० स्थिति [ सिद्चुएशन ] 
रूप दस पदार्थों को माना है, जिन्हें कंटागरीज़ [ (१8६७८००0४ 6७ ] कहते हैं । 
मीमांसकों के समान उन्होंने अनुमान के प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण अथवा 
उदाहरण, उपनय और निगमन ये तीन ही अवयवब माने हैं । 


] का 
नवीन तथा प्राचीन श्री का भेद-- 
स्‍्याय, बेदान्त, व्याकरण भादि शास्त्रों में नव्य स़था प्राचीन नाम से दो 
प्रकार का साहित्य पाया जाता है। नव्य न्याय और प्राचीन न्याय, नव्य, 


]. शातिदराव/०ट, 2, ()४०॥9, 4 06007, यू... ९४ ७ए7, 
5. एृण्थाधाए, 6. 7776. 7. $एच०९९७,. है, एश्ड3ं0ा, 9. एतड४८घडा0॥, 
]0, शाप्रक्राात7. 
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च्याकरण और श्रांचीन व्याकरण, नवीन वेदान्त जौर प्राचीन वेदान्त जादि 
आब्दों का प्रयोग बहुधा द्ोता है परन्तु इस नव्य और प्राचीन का भेद किस 
आधार पर किया जाय यद्द कहीं निर्दिष्ट नहीं किया गया है । इसलिए बहुघा 
कोंग काकक्रम को ही इस नंवीनता और प्राचीनता का भेदक मानते हैं | 
अर्थात्‌ जो अधिक प्राचीन समय में छिखा गया वह प्राचीन और जो अपेक्षाकृत 
बाद में या आजकल लिखा गया उसको नवीन कहते हैं । परन्तु यह व्यवस्था 
ठीक नहीं है । क्योंकि इसमें कार की कोई ऐसी सीमा निर्धारित नहीं की जा 
सकती है कि अम्॒क संवत्‌ के पूर्व का छिखा साहित्य प्राचीन समझा जावे 
और उसके बाद का छिख़ा साहित्य नचीन समझा जावे । हमारे मत में नवीन 
जौर प्राचीन का यह भेद काछक्ृत नहीं अपितु प्रकारक्तत दे | इन सभी शाखों 
में जिनमें नवीन ओर प्राचीन का व्यवहार होता हैं दो प्रकार की रचनाएँ पाई 
जाती हैं| न्याय, वेदान्त अथवा च्याकरण आदि शास्त्रों के आदि अन्यों का 
निर्माण सूत्ररूप में हुआ था। न्याय दर्शन के मूछ आधार जअज्ञपाद गौतम 
के न्यायसूत्र हैं । वेदान्त दर्शन का मूक जाघार बावरास्रण व्यास्क्तत वेदान्तसूत्र 
हैं । इसी झकार व्याकरण का सूछ आधार पाणिनिकृतत जष्टाध्यायी के सूत्र हैं । 
इस प्रकार इन सब के मूल अन्य सूत्ररूप में हैं। भागे इन विषयों पर जो 
अन्य लिखे गए उनमें दो प्रकार की पद्धति का अवरूम्बन किया गया है। एक 
पद्धति के ग्रन्थकारों ने सूचक्रम का अवलम्बन करके उनकी व्याख्या में ही 
जपने अन्य लिखे। जेले व्याकरण में 'काशिका', 'महाभाष्य' जादि, न्याय में 
वात्स्यायन भाष्य! 'न्याय वार्तिक' आदि, वेदान्त में शक्ुराचार्य, रामानुजाचार्य 
आदिकृत भाष्य | ये सब सूत्र क्रम का अनुसरण करके ही छिखे गए हैं । 
इस सूत्रक्मानुसारिणी पदुति को हम प्राचीन पद्धति कहना चाहते हैं। इन 
विषयों में दूसरी पद्धति के अ्न्‍न्थ इस प्रकार के हैं जिनमें सुत्रक्म का ध्यान न 
रख कर उत्त झाश्र के विषय को स्वतन्त्र रूप से कछिखा गया है | जेसे व्याकरण 
में 'सिद्धान्तकौमुदी', न्‍याय में 'तकभाषा! 'मुक्तावली? आदि वेदान्त में जद्ैत्त- 
सिद्धि', 'चित्सुखी” आदि। यह ग्रन्थ यद्यपि सूलग्रन्थों के विषय का ही प्रतिपादन 
करते दें परन्तु उनमें मूलगन्थों के सूत्रकम का अवलूम्बन नहीं किया गया है । 
इस पद्धति को नव्यशंली कहना चाहिये | हंस दृष्टि से श्राचीनकाछ में भी लिखे 
गए 'सिद्धान्तकौमुदी' आदि ग्रन्थ नब्य व्याकरण के जौर जाधुनिक काल में भी 
सूत्रक्रम के अनुसार लिखे जाने बाछे यह ग्रन्थ प्राचीन च्याकरण के अन्तर्गत 


्ड् तकभाषा [ प्रकरण ग्रन्थाः 


समझने चाहिये | हमने अपने '“दुर्शननमीमांसा' नामक अन्य में इस भेद का 


निरूपण इस प्रकार किया है :--- 

“दूध॑ वर्दानसाहित्य॑ नूतनग्र॒स्नशेद्तः । 
प्रत्न॑ सून्नक्रमापेक्षि, तद॒पेज्षि च नूतनम्‌ ॥ 
सूजवातिकभाष्यादि, क्वचिट्ठी कापरम्परा । 
प्रस्न॑ दर्शनसाहित्य॑ नूतन॑ च तथैत्तरंत्‌ ।। 
सूत्रकरम परित्यज्य स्वतन्त्रेवित्रुभेस्ततः । 
ग्रन्था ये5न्न कृतास्ते तु साहित्ये नूतने मतताः ॥ 
नूतनप्रत्रमेदोड्य न कालापेक्षिकों मतः । 
'अ्न्नीकृतो उसी सर्वत्र भज्गजीमेदात्त केवछम्‌””” ॥ 


इस क्षण के अनुसार तक॑भापा नवीन शेक्ली का अवकम्बन करके छिखी 
गई है अतएणव उसकी गणना “नव्यन्याय' के साहित्य में की जानी चाहिए | 


दो प्रकार के प्रकरण! अन्ध-- 

नव्य शैली में सभी शास्त्रों में कुछ इस प्रकार के अन्य पाए जाते हैं जो 
उस-उस शास्त्र के केवक एक देश का अतिपादन करते हैं, भर्थात्‌ शास्त्र के 
सम्पूर्ण विषय का प्रत्तिपादन नहीं करते हैं | ऐसे ग्रन्थों को 'प्रकरण ग्न्ध” कड्ा 
जाता है | प्रकरण अन्ध का छक्षण इस प्रकार किया गया है १-+- 


वास्प्रेकदेदसम्बर्द शाखकार्यान्‍तरे स्थितस । 
आहुः प्रकरर्ण नाम ग्रन्थभेदं॑ विपकश्चितः' ॥। 


तकभाषा में न्याय के मुख्य मुख्य पदार्थों का प्रतिपांदन किया है उनके 
समस्त विषयों का पूर्ण रूप से वर्णन नहीं किया गया दे जतएव इंसकों न्याय 
का 'प्रकरण अन्थ! कहना ही उचित है । तकभाषा के अतिरिक्त अन्नंभट्ट का 
प्कसंग्रह! विश्वनाथ की 'व्याय्रम्ुक्तावछी' जगदीश तर्कालक्ार का 'तकामात', 
लौगातन्नि भास्कर की 'तककौंमुदी' आदि अन्य अनेक प्रकरण ग्रन्थ भी न्याय 
में लिखे गए हैं । इन प्रकरण पन्धों में प्रायः न्याय और वेशेषिक दोनों दर्शनों 
के पदार्थों का सम्मिलित रूप से वर्णन किया गया है। परन्तु उनमें से कुछ 
ग्रन्थों में स्थाय को प्रधान और वैशेषिक को गौण और दूसरों में वेंशेषिक को 


१ दृशनमीमाँसा, अ० ॥। २ पाराशर उपपुराण आअ० २८, २१ । 
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ड् ] उपोद्धातः ्त 


ग्रधान आाधार बना कर न्याय के पदार्थों का गौण रूप से विवेचन किया गया 


है। न्याय में प्रमाणादवि सोलह पदार्थों का वर्णन है और वेशेषिक में द्वव्यादि 
छुः पदार्थों का। न्यायप्रधान अ्रकरण ग्रन्धों में न्‍याय के अ्माणादि सोलह 
पदार्थों का मुख्य रूप से प्रतिपादन किया गया हे। उनमें से प्रमेय नामक 
द्वितीय पदार्थ के अन्तर्गत “अर्थ! नामक प्रमेय में वेशेषिक में प्रतिपादित 
दब्यादि छुः पदार्थों का अन्तर्भाव करके उनका वर्णन किया है। तकभाषा में 
इसी पद्धति का अवलछम्बन किया है। अतशव बह न्यायप्रधान प्रकरण ग्रन्थ 
है। इसके विपरीत 'तकसंग्रह” 'न्यायमुक्तावली” आदि में वेशेषिक के डब्यादि. 
पदार्थों का मुख्य रूप से वर्णन किया गया है । और उसमें गुण नामक द्वितीय 
पदार्थ के अन्तर्गत 'ब्रुद्धि' नामक पदार्थ में न्‍याय के प्रमाणादि पदार्थों का 
अन्तर्भाव करके वर्णन किया गया है | जतएव वह वैशेषिकप्रधान प्रकरण ग्रन्थ 
है। हमने जपनी “दुर्शनमीमांसा' में इस विषय का प्रतिपादत्त इस प्रकार 
किया है :-- 

“अन्धाश्र प्ररणाण्या नव्याः सन्ति त्थाविधाः । 

न्‍्यायकाणादयोस्तर्व -यत्रेकशैंव॒ घण्यंते. ॥ 

फ़चित्‌ पदुर्था न्‍्यायस्य, क्चिद्‌ वेद्रोषिकस्य अ । 

वर्णिता मुस्यतस्तेषु , तथान्तर्भाविताः परे ॥ 

पट्पदार्थान्‌ू_ कणादस्येवान्तर्भाव्य. भ्रमेयके । 

न्यायस्यार्थान्‌ू समालम्ध्य वर्णन चेंषु दृश्यते ॥ 

वरद्राजस्ताकिकरक्ञां चक्र तथाबिधाम । 

कृता केद्रावमिश्नेण तकभाषा च. तद्ठिधा ॥ 

न्‍्यायात्‌ प्रमाणमादाय पटु॒पदार्थान्‌ू कणादृतः | 

अन्नंभद्रेन संग्रृह्म रचितस्तकसंग्रहः . । 

न्‍्यायलीलाबतती चेब चकार वच्चभस्तथा । 

तर्काछक्वारः कृतवान्‌ जगदीशत्तकमतुतस ॥ 

अथ भाषापरिच्छेद न्यायमुक्तावलीं तथा। 

न्यायपञ्ञाननश्रके. विश्वनाथधाभिषः सुधीः ॥ 

छोगन्षिभास्करणाथ. रखचिता तककौमुदी । 


प्रकरणग्रन्यश्रेण्यामस्यामायाति च पभ्रुवम”" ॥ 


१ दडालमी मांसा ०.३ । 





कु तकंभाषा [ पदार्थोह्ेशः 


च्् भ्रमाण-प्रमेय-संशय-प्रयोजन-हष्शान्त-सिद्धान्त-अवयव-तर्क-निर्णय - वाद-जल्प- 


वितणडा-हेत्वाभास-ज्छल-जाति-तिग्रहस्थानातां तत्वज्ञानान्नषिःओयसाधिगम:|* 

इति न्‍्यायस्यादिमं सूत्रम | 

अस्यार्थ: | प्रमाणादिषोडशपदाथोंनां तत्त्वज्ञानान्मोक्षप्राप्तिभंबतीति | 
न च पमाणादीनां तत्तज्ञानं सम्यसज्ञानं तावद्भवति यावदेषामुद्देशलक्षण- 
परीक्षा न क्रियन्ते। यदाह भाष्यकारः-- 

'त्रिविघा चास्य शास्न्रस्य प्रवृत्तिरदेशों लक्षणं परीक्षा चेति' ।* 

उद्देशस्तु नाममात्रेण वस्तुसक्टीतनम | तच्चास्मिन्नेव सूत्रे क्तम | 

लक्षणन्त्रसाधारणघमंबचनम्‌ | यथा गोः सास्नादिमत्ष्वम्‌ | लक्षितस्य 


इस प्रकार प्रस्तुत तकभाषा नव्यन्याय का न्यायप्रधान प्रकरण अन्थ है । 
अतणुव अन्थकार ने प्रमाण-प्रमेयादि न्याय के प्रथम सूत्र को उद्धत करते हुए 
अपने अ्न्ध का प्रारम्भ इस प्रकार किया है :-- 
१ प्रमाण, २ प्रमेय, ३ संशय, ४ प्रयोजन, ५४ हृक़ान्त, ६ सिद्धान्त, 
७ अवयव, ८ तर्क, ९ निर्णाय, १० वाद, ११ जल्प, १२ वितराडा, १३ हेत्वाभास, 
१४ छल, १५ जाति, १६ निग्नहस्थानों के तच्वज्ञान से निःश्लेयस की प्राप्ति होती है। 
यह न्याय [ दर्शन ] का प्रथम सूत्र हैं। 
इसका अर्थ [ यह है ] प्रमाणादि सोलह पदार्थों के तत्वज्ञान से मोक्ष की 
प्राप्ति होती है । 
और प्रमाणादि [ सोलह पदार्थों ] का तत्वज्ञान [ अर्थात्‌ ] यधार्थज्ञान 
तब तक नहीं हो सकता है जब तक इनके १ उद्देश, २ क्क्षण और ३ परीक्षा 
न किए जाये । जेंसा कि [ न्याय दर्शन के | भाष्यकार [ वात्स्यायन ] ने कहा 
है [ कि ] इस [ न्याय ] शास्त्र की तीन प्रकार से प्रवृत्ति होती है। १ उद्देश, 
२ लक्षण और ३ परीक्षा | 
उनमें से नाम मात्र से वस्तु का कथन उद्देश [ कहा जाता ] है। भौर वह 
[ उद्देश ] इसी [ प्रमाणप्रमेयादिरूप प्रथम ]सूत्र में कर दिया है। २ असाधारण 
धर्म का कथन लक्षण [कहलाता] है । जेंसे गौ का 'साम्जादिमरव' [गाय के गज्ले 
के नीचे जो खाल लटकती रहती है उसको साज्जा या गलकम्बल कहते हैं। साख्ा 


$ गौ० क्‍या० सू० १-१-१। २ नया. सू. वा. भरा. १०१३-१२ 





| 


सरल - अीनलतत-न>भी तक 





शाह्नप्रद्तत्तिमेदाः ] जपोद्घात ६. 


लक्षणमुपपद्मते न वेति विचार: परीक्षा | तेनैते लक्षणपरीक्षे प्रमाणादीनां 
तत्त्वज्ञानाथ कतंव्ये | 


गौं के अतिरिक्त बन्य किसी प्राणी के नहीं होती। मतएव यह गौ का असाधारण 
घ॒र्म या लक्षण है। ] ३ जिसका लक्षण किया गया है वह उसका ठीक लक्षण 
है.या नहीं इस विचार का नाम परीक्षा है। इसलिए [ उद्देश के प्रथम सूत्र में 
ही हो जाने के बाद अब वोष ग्रन्ध में ] प्रमाणादि के तस्वज्ञान के लिए 
[ उनकी ] यह लक्षण और परीक्षा करनी चाहिए । 


शाछ्त-प्रवृत्ति के भेद-- 

यहाँ अन्धकार ने 'त्रिविधा चास्य शाख्रस्य प्रवृत्षिः--उद्देशों लक्षण परीक्षा 
चेति! इस बाह्स्यायन भाष्य को उछुत करते हुए न्याय शास्त्र की ब्रिविध प्रब्नृत्ति 
का वर्णन किया है । इस ब्रिविध प्रज्त्ति का प्रतिपादन सर्वप्रथम भाष्य कार 
वात्स्यायन ने ही किया हैं। और वह मुख्यतः न्याय शास्त्र में ही छागू होता 
है। अन्य सब शास्त्रों में लागू नहीं होता। न्याय के 'समान-तंत्र' कदृछाने 
चाले वेशेपिक में भी त्रिविध नहीं अपितु परीक्षा को छोड़ कर केवल उद्देद् और 
छत्ण रूप द्विविध प्रवृत्ति का ही वर्णन हैं । जौर कहीं कहाँ अध्यन्त श्रद्धाप्रधान 
[वौद्ध-जैनादिकों के धर्मसंग्रह आदि] ग्रन्थों में केवछ उद्देश रूप एकविध शबृत्ति 
भी पाई जाती है। द्विविध प्रवृत्ति का वर्णन करते हुए वेशेषिक दर्शन के 
प्रशास्तपाद भाष्य पर 'कन्दुली' टीका के लेखक श्रीधराचाय लिखते हैं--- 

“अनुद्िष्टेषु पदार्थेघु न तेपां छक्षणानि प्रवतंन्ते निर्विषयत्वात्‌ । अलत्ितेणु 
च त्वप्रतीत्यभावः कारणाभावात्‌ | अतः पदार्थव्युत्पादनाय भ्रद्नत्तस्थ श|ख्स्यो- 
भयधथा प्रवृत्ति: | उद्देशों लनब्षणं च | परीक्षायास्तु न नियमः । 

यत्राभिद्दिते छक्षणे प्रवादास्तरब्याक्षेपात्‌ तत््वनिश्चययों न भवत्ति लत्न परप- 
ज्ब्युदासाथ॑ परीक्षाविधिरधिक्रियते । यत्र तु छक्षणामिधानसामर्थ्यादेव तस्व- 
निश्चयः स्यात तन्नाय॑ व्यर्थों नाथ्यंते। योड5पि त्रिविधां शाख्रस्य प्रचृत्तिमिच्छति 
तस्यापि प्रद्योजनादीनां नास्ति परीक्षा । तत्‌ कस्य देतोंकक्षणमाज्नादेव ते प्रती- 
यन्त इति । एवं चेद््थप्रतीध्यनुरोधात्‌ शास््रस्य प्रव्नत्तिन त्रिबिधिव । नामथेयेन 
पदार्थातामभिधानमुद्देशः । उद्विष्टस्य स्वपरजातीयव्यावर्तकों धर्मों छत्तणम्‌ । 


लक्षितस्य यथालक्षणं विचार: परीक्षा” | 


| ज्यायकन्दुछी' पृष्ठ २६ 








१० तकभाषां [ विभागान्तर्मावः 


इसका अभिप्राय यह है कि, “पदार्थों का उद्देश [ नाममात्र से कथन ] 
न करने पर उनके लत्षण नहीं हो सकते हैं क्‍योंकि छत्षण का कोई विषय 
उपस्थित नहीं हे जिसका छकक्षण किया जाय । [ अतएव उद्देश करना 
आवश्यक है ] यदि पदार्थों के कक्षण न किए जाये तो [ तस्वज्ञान का ] कारण 
न होने से तक्वज्ञान नहीं होगा । इस लिए पदार्थ बोंधन के छिए प्रवृत्त शास्त्र 
के उद्देश और छत्षण रूप दोनों प्रकार की प्रवृत्ति आवश्यक है । परन्तु परीक्षा 
का कोई नियम नहीं है ।” 

“जहाँ रुक्षण कर देने पर भी दूसरे मत्तों के आज्षेप के कारण तथ्वनिर्णय 
नहीं हो पाता है वहाँ परपच्ष के ख़ण्डन के लिये परीक्षा विधि का अवलछम्बन 
किया जाता है। और जहाँ रूक्षण कथन मात्र से ही तत्त्व का निश्चय हो जाता 


है वहाँ परीक्षा विधि के व्यर्थ होने से उसका अंवलम्बन नहीं किया जाता । 


आर जो [भाष्यकार वात्स्यायन] त्रिविध शाख्र-प्रवृत्ति मानते हैं उनके यहां भी 
प्रयोजन आदि की परीक्षा नहीं की गईं है। यह क्‍यों है? इसलिए कि छक्षणमात्र 
से ही उनकी प्रतीति हो जाती है। जब ऐसा है तब अथ की प्रतीति के 
अनुसार ग्रवृत्ति होती है न कि तीन ही प्रकार की यह कहना चाहिए" । 

हस प्रकार न्याय के भाष्यकार वात्स्यायन ने त्रिविध प्रवृत्ति का प्रतिपादन 
किया है और वेशेपिक दर्शन के टीकाकार श्रीधराचार्य ने द्विविध प्रवृत्ति का 


वर्णन किया है । इसका कारण यह है कि न्याय दर्शन के अधिकांश विषयों 


के विवेचन में सूत्रकार ने ही परीक्षा विधि का भी अवलम्बन किया है। 
प्रयोजन आदि के वर्णन में यद्यपि परीक्षा विधि का प्रयोग न्यायसूत्रों में नहीं 
मिलता है फिर भी अधिकांश भाग में परीक्षा भी पाई जाती है इसलिए न्याय 
के भाष्यकार ने सामान्य रूप से बत्रिविध प्रवृत्ति का वर्णन किया है । इसके 
विपरीत वेहेपिक दर्शन में सूच्रकार ने परीक्षा विधि का जंवकग्बन नहीं किया 
है। केवल उद्देश और छत्तण ही अधिकतर किए गए हैं। अतएच बेचे पिक 
दुशन के टीकाकार श्रीधराचार्य ने परीक्षा को छोड़ कर केवल द्विविध झास्प 
प्रवृत्ति का वर्णन किया है । 
विभाग-- 


न्याय की इस त्रिविध प्रव्त्ति के अतिरिक्त नयायवार्तिककार' श्री उद्योत्त- | 


कर।चार्य तथा 'न्यायमक्षरीकारः जयन्त भट्ट ने झाख्र-प्रवृत्ति के चतुर्थ प्रकार 
'विभाग' का प्रश्ष उठाकर और अन्त में उसका उद्देश में ही समावेद्य दिखा कर 
ज्रिविध प्रवृत्ति का ही समर्थन किया है । उन्हेंने लिखा है :--- 
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लक्षणलूक्षणम्‌ ] उपोद्धातः ११ 


'त्रिविधा चास्य शास्रस्य प्रवृत्तिरित्युक्तम्‌ । उद्दिष्टविभागश्व न॒त्रिविधायां 


शास्त्भ्रव्ृत्तावन्‍्तभंवति । तस्मादुहिए.्वविभागों युक्तः। न; उचिश्विभागस्योदेश 
एवाल्तर्भावात्‌ । कंस्मात्‌ ? छक्तणसामान्यात्‌। समान कछत्ष्ण नामधेयेन 
पदार्थामिधानमुद्देश इसि”” | 


अर्थात्‌ शास्त्र की त्रिविध प्रवृत्ति होती है यह कहा गया है परन्तु उस 
त्रिविध प्रवृत्ति में उदिष्ट के “विभाग' का जन्‍्तर्भाव नहीं होता है हसछिए उद्िष्ट 
के “विभाग! को भी चौथा प्रकार मानना उचित दै। [ यह प्रश्न है इसका 
उत्तर करते दें ] नहीं, उद्दिष्टठ के विभाग का अन्तर्भाव उद्देश में ही हो जाता 
है | क्योंकि दोनों का छक्षण समान है । नाममाज्न से पदार्थों के कथन को ही 
उद्देश कद्दते हैं और विभाग! में विभक्त पदार्थों के नामसातन्र का कथन ही 
होता हैं अतः विभाग का भन्‍्तर्भाव उद्देश में ही हो सकता है। जतः उसके 
अलग परिंगणन की आवश्यकता नहीं है । 


लक्षण का लक्षण-- 

इन तीनों विभागों में से उद्देशा और परीक्षा का छक्तण सीधा है । भौर जो 
यहां ग्रन्थकार ने दिया है वही 'बात्स्यथायन भाष्य”' और '"न्यायकन्दछी' आदि 
अन्य ग्रन्धों में भी दिया है। पंरन्तु 'छक्षण! का 'छक्षण” थोंदा समझने योग्य 
है। यहाँ तकभाषाकार ने “छक्षणन्त्वसाधारणधर्मवचचनम्‌' । अर्थात्‌ असाधारण 
धर्म को लक्षण कहते हैं। जेसे गौ का छक्षण सास्नादिमत्व है। यह लक्षण 
की व्याख्या की है | असाधारण धर्म या विशेष धर्म वह कहलाता है जो केवल 
रूचय [ जेंसे गो ] में रहे । जो धर्म छचय से भिन्न अछचय महिष जआादि में भी 
पाया जाय वष्द छक्षण नहीं कहलाता है क्योंकि उसमें 'अतिव्याप्ति' दोष होता 
है | 'अलूचयकृत्तित्वमतिव्याप्तिःः जो धर्म अछच्य अर्थात्‌ रूचय से भिन्न में 
रहे वह “जतिव्याप्ति! बोपप्रस्त होने से छक्षण नहीं होता । जैसे खज्लिश्व सींग 
होनेको गौ का छक्षण नहीं कह जा सकता है क्‍योंकि छच्य गौ से भिन्न अर्थात्‌ 
कलच्य महिषादि में भी शज्निस्व धर्म पाया जाता है। अर्थात, सींग भेंस आदि 
के भी होते हैं, इसलिए “श्व्लित्व' गी का लक्षण नहीं है । 


इसी प्रकार 'रचयेकवेशाघ त्तित्वमव्याप्तिःः जो धर्म छंचय के एक अंदा में 
|क्‍ 


न पाया जाय धह 'अच्याप्ति' दोष अस्त होने से छक्षण नहीं कहा जाता । जेंसे 


१ नया० वा० १, १, ३, । न्‍्यायमंजझ्री पू ० ११ ॥। 


श्र तकभाषा [ लक्षणप्रयोजनम्‌ 


अआाबंलेयत्व” अर्थात्‌ चिंतकबरापन गाय का छत्षण नहीं हो सकता है | क्‍योंकि 


लबय-गौं-के एक बहुत बड़े भाग में अर्थात्‌ बहुत सी गौओं में यह 'शावलेयत्व! 
या चितकवरापन नहीं पाया जाता है। अतएव यह 'शावजलेयत्व' धर्म 'जब्याप्ति! 
दोषग्रस्त होने से गौं का छक्षण नहीं हो सकता है । 
तीसरा दोष असम्भव है। “छच्यमान्नानृत्तित्वमसस्भवः' अर्थात्‌ जो घर्म 
रूचयमात्र में न पाया जाय वह असम्मव दोष कहलाता हे | जसे 'एकद्ाफत्व! 
असम्भवदोधग्रस्त होने से गौं का लक्षण नहीं हो सकता है। गौ द्विशफ प्राणी 
है अर्थात्‌ उसके खुर बीच से चिरे हुए होने से दो शफ (ख़ुर) द्वोते हैं । ऊंट 
का पूरा ख़ुर एक होता है जिससे उले रेत में चलने में सहायता मिलती है। 
इसलिए ऊंट एकशफ एक ख़ुर वाला प्राणी है | परन्तु गौ एकशफ नहीं अपितु 
द्विशफ प्राणी है । अतएुव यदि कोई एकशफत्व को गौ का लक्षण बनाना चाहे 
त्तो यह लक्षण एक भी गौ में नहीं मिलेगा । छचयमाजन्न-सारी गौओं-में अविद्य- 
मान होगा | अतएुव वह गी का छतक्षण नहीं हो सकता। इस प्रकार 7१ 
'अतिव्याप्ति' [ जरूचयबृत्तित्वमतिव्याप्तिः ] २ अव्याप्ति [ लच्येकदे शा त्तित्वम- 
व्याप्ति: ] और ३ असम्भव [ रूच्यमात्राबृत्तित्वमसम्भवः ] इन तीनों दोषों से 
रहित धर्म ही लक्षण होता है। ऐसे धर्म को ही असाधारण धर्म या 'लच्यता- 
वच्छेदकसमनियत' धर्म भी कहते हैं । इसकिए “अतिव्याप्त्यादिदोपषब्नयर छ्वितो 
धर्मो छन्षणम्‌' या लच्यतावच्छेद्कसम नियतो धर्मो रत्षणम्‌ ।" अथवा 'असा- 
घारणधर्मबचनम्‌ लक्षणम्‌' यह तीनों ही 'छक्षण! के 'छक्षण' हो सकते हैं । 


लक्षण का प्रयोजन-- 

छत्षण के दो प्रयोजन माने गए हैं एक ध्याज्जतक्ति अर्थात्‌ सजात्तीय या 
विज्ञातीय अन्य पदार्थों से भेद करना और दूसरा व्यवद्टार को प्रवृत्त करना । 
व्याचत्तिव्यवहारों वा छक्षणस्य प्रयोजनम' | गो का छक्तण करने का अभिप्राय 
उसके समानजातीय महिषादि चतुष्पप और उसके शसमानजातीय चतुष्पद 
भिन्न प्राणी, तथा अचेतन पदा्थों से उसको भिन्न करना ही होता है | इसीकों 
'समानासमानजातीयव्यवच्छेदी हि छक्षणार्थ:” कह कर लक्षणका प्रयोजन बताया 
है। यही धरम या लक्षण गौ व्यवहार का प्रथततक होता है । इसलिये व्यवद्दार 
भी छक्षण का ग्रयोजन हैं । इस प्रकार छक्षण के द्विविध प्रयोजन माने गए हैं । 


नमाणलजक्षणननबनफ 
प्रथम सत्र में न्याय ज्ासत्र के प्रतिषाद्य प्रमाणादि षोडदशा पदार्थों का 
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डे ] प्रमाणनिरूपणम्‌ दे 


१-प्रमाणानि 


अमाणास 
तत्रापि प्रथममुदिष्ठस्य प्रमाणस्य तावल्लक्षणमुच्यते | प्रमाकरणं 
प्रमाण | अन्न च प्रमाणं लक्ष्य, प्रमाकरर्ण लक्षणम्‌ | 
....ननु श्रमायाः करण चेत्‌ प्रमाणं तहिं तस्य फलं॑ वक्तव्यम्‌ू, करणस्य 
फलव॑त्वनियमात्‌ | सत्यम्‌ | प्रमैंव फल, साध्यमित्यथ:ः | यथा 
छिदाकरणस्य परशोश्छिदेव फलम | 


उद्देश जर्थात्‌ नाममात्र से परिगणन कर दिया गया है । जब होष ग्रन्थ में 
उनके छक्षण और परीक्षा करनी हैं ; उद्देश सूत्र में सबसे पहिले प्रमाण को 
रखा हैं जतएव उसी क्रम से सबसे पदहिलछे प्रमाण का छक्षण करते हैं । यद्यपि 
न्‍्यायसूत्रकार ने प्रमाण सामान्य का छत्षणसूचक कोई सूत्र नहीं छिखा है 
परन्तु उनके भाष्यकार वाध्स्यायन ने--'प्रमाण दाब्द का निवंचन ही उसका 
छक्तण है अतणव सूत्रकार को उसका जग रज्षण करने की आवश्यकता नहीं 
है! । इस प्रकार का भाष व्यक्त करते हुए छिखा है-- 

“उपलब्धिसाधनानि प्रमाणानीति समाण्यानिवंचनसामश्यहिद्धग्यस्‌ । 
प्रसमीयते अनेन इति करणार्थाभिधानों हि प्रमाणदब्दः | 

इसका जअमभिप्राय यह है कि प्र उपसर्ग पूर्वक मा धातु से करण में ह्युट 
प्रध्यय करने से प्रमाण शब्द सिद्ध होताहे जतएवं प्रमा का करंण अर्थात्‌ साधन 
प्रमाण कहलाता है | यह प्रमाण का सामान्य छक्षण प्रमाण पद के निवंचन से 
ही निकल आता है।। अतएवं उपलब्धि अर्थात्‌ ज्ञान अथवा प्रमा के सांधन 
अर्थात्‌ करण को प्रमाण कद्दते हैं । यह प्रमाण का सामान्य छक्षण हुआ | इसी 
भाष्य के आधार पर तकभाषाकार प्रमाण छक्षण का सामान्य कक्षण करते हैं-- 

उन [ षोड़श पदार्थों ] में भी प्रथम उद्दिष्ट [ सबसे पहिले कहे। हुए ] श्रमाण 
का लक्षण सबसे पहिले कहते हैं । प्रमा का करण प्रमाण है। इस [ लक्षण ] 
में प्रमाण यह [ पद ] लक्ष्य [ पद, अर्थात्‌ जिसका लक्षण करना है बह ] है 
और प्रमा का करण यह लक्षण [ अंद्य ] है । 

[ प्रइन ] अच्छा यदि प्रमा का करण [ बर्थातु साधन | प्रमाण है तो उस 
[ साधन रूप प्रमाण ] का फल बतलाना चाहिये [ क्योंकि | करणा [ अर्थात्‌ 
साधन ] का फल होना आवश्यक है । 


$ न्याय भाष्य १, $; दे। 
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अमा 
का पुनः प्रमा, यस्याः करणं प्रमाणम | 
उच्यते | यथारथोनुभवः अमा | यथाथ इत्ययथाथौनां संशय-विपयय- 
तकज्ञानानां निरास: | अनुभव इति स्मृतेनिरासः | 
ज्ञातविषयं ज्ञान स्मृति: | अनुभवों नाम स्मृतिव्यतिरिक्त ज्ञानम | 


प्रमा ही [ प्रमाणरूप करण या साधन का ] फल अर्थात्‌ साध्य हैं। [ जिसका 
साधन होता है वहीं उसका फल होता है प्रमा का करण या साधन प्रमाण है 
तो उसका फल प्रमा ही होगी ] जेंसे छेदन [ काटने | के करणा फरसे का फल 
छेदन ही होता है। [ इसी प्रकार यहां प्रमा के करण अर्थात्‌ श्रमाणा का फल 
प्रमा ही समझना चाहिए ] 


इस प्रकार श्रमाण का सामान्य छक्षण हुआ । परन्तु इस लक्षण सें प्रमा 
और करण दो शब्द जाए जब तक उनकी व्याख्या न हो तब तक यह छत्षण 
स्पष्ट नहीं होता । अतएव भागे पझ्मा का लक्षण करते हैं । 


[ प्रइन ] फिर प्रमा क्‍या है जिसका करशणा प्रमाण [ कहा जाता ] है । 

[ उत्तर ] कहते हैं । यर्थार्थ अनुभव [ का नाम ] प्रम्ा है। यथार्थ पद से 
अयधार्थ [ ज्ञान रूप ] संशय, विपर्यय, और तके ज्ञान का निराकरण किया 
[ जिससे संशय-विपर्यय और तक ज्ञान में प्रमा का लक्षण न चला जाय ] | 
अनुभव इस [ पद | से स्मृति का निराकरण किया [ अर्थात्‌ अनुभव पद इस 
लिए रखा कि स्मृति में प्रमा का लक्षण अतिब्याप्त न हो जाय ] | 

[ ज्ञान के दो भेद हैं एक अनुभव और दूसरा स्मृति। उनमें से ] ज्ञात 
विषयक ज्ञान को स्मृति कहते हैं और स्मृति से भिन्न ज्ञान को अनुभव कहते हैं । 


पदकृत्य-- 

'प्रमाकरण प्रमाणम्‌' यह प्रमाण का सामान्य छक्षण किया था। उसके 
स्पष्टी करण के लिए 'प्रमा' का छतक्षण करना आवश्यक है जतएव 'यथार्थानुभवः 
प्रमा' यह 'प्रमा' का छक्षण किया है। इस लक्षण में भी 'प्रमा' यह पद लूचय 
अंध है और “यथार्थानुभवः' इतना छत्षण अंश है । लक्षण अंश में यथार्थ 
जौर कनुभव इन दो पदों का समावेश है। छक्षण में ये दोनों पद्‌ विशेष 
अभिप्नाय से रखे गए हैं । ऊपर अतिव्याप्ति भादि छतक्षण के दोषों का वर्णन 
किया है | इन पदों के रखने का प्रयोजन अतिब्याप्ति दोष का निराकरण करना 


का आशा, करत का पा लवदमा होता है सात) 
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ही है। किस पद के रखने का क्‍या ग्रयोजन है इसके जानने का सीधा मार्ग 
यह है कि उस पद को छत्षण से हटा दिया जाय भौर तब उसका क्‍या प्रभाव 
होता है. इसको देखा जाय तब उस पद के रखने की उपयोगिता प्रतीत हो 
जावेगी । जेंसे यहाँ यदि यथार्थ पद्‌ को हटा दिया ज्ञाय तो 'अज्नुभवः प्रमा' 
केवल इतना छत्तण रह जाता है। इस लक्षण के होने पर शुक्ति को रजत रूप 
में ग्रहण करने बाला “भ्रम' या 'विपर्यय” ज्ञान सी अनुभव रूप होने से 'प्रमाः 
कहलाने कंगेगा । अथवा अंधेरे में किसी ऊँचे से पेड़ के ढुठ को खड़ा देख 
कर 'स्थाणुर्वा पुरुषों वा' णह संद्ायाध्मक' ज्ञान भी अनुभव रूप होने से 'प्रमा' 
कहलाने छगेगा । इसी प्रकार तक ज्ञान में भरी प्रमा का लक्षण चकछा ज्ञायगा । 
परन्तु संशय, विपयंय और सक ज्ञान यथार्थ ज्ञान नहीं हैं। उनको 'प्रमां 
नहीं कहा जाता है। य्रदि 'अजुभवः अमा' इस छक्तण के साथ “यथार्थ! पद 
जोड़ दिया जाय तो “अयथार्थ' ज्ञान रूप 'संश्य! “विपयंय' और 'तक' ज्ञान 
में प्रमा के छक्षण की अतिव्याप्ति के निराकरण के लिए 'यथार्थ' पद का 
सन्निवेद्य 'प्रमा' के छक्षण में किया गया है । 

इसी प्रकार स्मृति को भी प्रमा नहीं मानते हैं । जअतणव स्मृति में प्रमा 
के कत्षण की अतिब्याप्ति के निवारण के लिए अनुभव पद का निवेश इस 
छक्षण में किया गया है। लछक्षर्णों में आए हुए पदों के इस प्रकार प्रयोजन- 
प्रदर्शन को 'पदक्ृत्यां कहते हैं। और इस प्रकार 'पदक्ृस्य” अर्थात्‌ प्रध्येक पद 
के रखे जाने का प्रयोजन बताते हुए की गई ब्याख्या को सपदक्ृत्य ध्याख्या 
कहते हैं, 'सपदवकृत्यं व्याब्यायताम” कहने से इसी प्रकार पदकृस्य-सद्दित 
व्याख्या कराना ही अभिनष्रेत होता हैं । 


आअम्मग्ा ज़्ञक्षणत- 

जो पदार्थ जेसा है उसको उसी रूप में क्‍्लाहण करना यथार्थ ज्ञान अथवा 
*प्रमा! कहलाता है। ४ उससे भिन्न रूप में अहण करना अय्धा्थ ज्ञान या 
अप्रमा कहछाता है। इस अयथार्थ ज्ञान के संदाय, विपर्यय भोर तकज्ञान ये तीन 
भेद यहाँ प्रदर्शित किए हैं। योगदुर्शन में 'विपरययों मिध्याज्ञानमतजूपप्नतिष्ठम!” 
अर्थात्‌ अतह्ुप में प्रतिष्ठित मिध्या ज्ञान कों विषयय कहते हैं यह विपर्यथ 
का लक्षण किया है। जेसे शुक्ति को पड़ी देख कर कभी कभी उसके 'चाकचिक्य' 
अर्थात्‌ चमक आदि के कारण उसको रजत समझ छिया जाता है। ऐसी दक्षा 


१ योग, $, ८ 
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में शुक्ति में जो रजत का ज्ञान होता है वह अतद्गप अर्थात्‌ अरजत रूप शुक्ति 
में प्रतिष्ठित होता हैं। अतएवं अतदूप में प्रतिष्ठित होने के कारण उसको 
मिध्या ज्ञान अथवा विपयंय कहते हैं और वह जयधार्थ ज्ञान होंता दे । 
नेयायिकों ने इसी अतद्गुपप्रतिष्ठ अर्थ का बोधन करने के लिये ःतदभाववत्ति 
तत्पकारक ज्ञानमप्रमा' कहा है । जिसका अर्थ यह हे कि 'त्तदभावधति अर्थात्‌ 
रजतत्वाभाववति' जिसमे रजतत्व का जभाव हो उस शुक्ति आदि में तत्मकारक 
अर्थात्‌ रजतत्वविशेषणक ज्ञान कों अप्रमा कहते हैं। 'तत्प्कार॒कम' में प्रकार हब्द्‌ 
का अर्थ विशेषण होता है | 'तद॒भाववति अर्थात्‌ रजतत्वाभाववति शुक्तिकादों” 
रजतत्व से रहित शुक्तिका आदि में “तत्पकारकम्र' आर्थात्त्‌ रजतत्वप्रकारकम! 
जिसमें रजतत्व विशेषण रूप से प्रतीत हो अर्थात्‌ 'इदं रजतम्र' यह ज्ञान 
सिथ्या ज्ञान, विपयंय, अप्रमा या अ्म कहा जाता है | 


संशय और तक का अप्रमात्व-- 

इस विपयंय के अतिरिक्त संशय और तक ज्ञान को भी ग्रन्थकार ने 
अयथार्थ ज्ञान कहा है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक पदार्थ का एक निश्चित 
स्वरूप होता हे । उस निश्चित रूप से जो उस पदार्थ का ग्रहण है वह तो उस 
का यथार्थ ज्ञान तद्दति तत्मकारकं ज्ञानं यथार्थोब्लुभवः' हैं। परन्तु संशय में 
पदार्थ का निश्रयाव्मक रूप से ग्रहण नहीं होता है । अतएुव अनिश्रयात्मक 
संशय ज्ञान भी 'तदभाववतति तस्प्रकारकम' होने ले अयथार्थ ज्ञान ही है । 

तक़ज्ञान को भी ग्रन्थकार ने झयथार्थ ज्ञान के अन्तर्गत माना है। इसका 
कारण यह है कि तक भी निश्चय से पूर्व की अतनिश्ययावस्था फा नाम है। 
तक का छक्षण न्याय सूत्र में 'अविज्ञाततस्वेड्यें कारणोपपत्तितस्तच्वज्ञानार्थ- 
मूहस्तकः”' | 

इस प्रकार किया गया है इसके भाधष्य में भाष्यकार ने लिखा है कि--- 

'कथ पघुनरय तच्चज्ञानार्थः, न तस्वज्ञानमेवेलि । अनवधारणात्‌ । अनुजाना- 
स्ययमेकतरं घम कारणोपपत्त्या न व्ववधारयति, न व्यवस्यति, न निश्चिनोत्रि 
एचमेचेदमिति' ।, 

अर्थात्‌ तक केवक एक पत्च का समर्थन मात्र करता है उसका निश्चय नहीं 
करता है कि यह पदार्थ ऐसा दी है। अतएव अनचवधारणात्मक या अनिश्चयाव्मक 


॥ न्याय छुत्नर १, १, ४७०७ | * वाह्स्यायन भाष्य 4, , 6४५७ ॥ 
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होने से तक को यथार्थ ज्ञान नहीं कह सकते हैं | हाँ उससे तत्त्वज्ञान में 


सहायता मिलती है इसलिए सूत्रकार ने तर्क को 'तस्वज्ञानार्थः” तस्चज्ञान के 
लिए ऐसा कहा ह्ढै तत्त्वज्ञान ही नहीं कहां ड्टे । इस प्रकार भाष्यकार के 
अनुसार तर्क भी अनवधारणास्मक, अनिश्चयात्मक ज्ञान है अतएव वह यथार्थ 
ज्ञान के अन्तर्गत नहीं दे । संशय और तक दोनों. ज्ञान अनवधारणास्मक हैं 
परन्तु संद्ाय अनुमान का प्रवततक होने से परम्परया और तक तप्वज्ञान में : 
साज्ञादुप्योगी है इसलिए संशय और तक एक नहीं हैं । इस अकार प्रमा का 
रूजण करते समय संद्याय विपयंय और तक ज्ञान में प्रमा छक्षण की अतिन्‍्याप्ति 
वारण के किए छत्षण में यथार्थ पद का निवेश किया गया है । 
ज्ञान के भेद-- 

ज्ञान के भी 'अनुभव्र' तथा 'स्खति' भेद से दो भेद माने गये हैं। उनसें 
से ज्ञात विषयक ज्ञान को 'स्मृति' कहते हैं, और उससे भिन्न अर्थात्‌ ज्ञात 
विषयक ज्ञान को “अनुभव” कहते हैं | ज्ञात विषयक ज्ञान भी दो प्रकार का होता 
है जिनमें एक को 'स्खति' और दूसरे को 'प्रत्यभिज्ञाः कहते हैं । किसी वस्तु को 
जब हम देखते या किसी प्रकार से जानते हैं तब उसज्ञान से हमारे आत्मा में एक 
संस्कार उत्पन्न हो जाता है | वस्तु का ज्ञान तो स्थिर नहीं रहता है परन्तु बह 
'संस्कार! बराबर बना रद्दता है । और काछान्तर में जब किसी कारण से बह 
संस्कार उद्बुद्ध हो जाता है तब विना बाह्य इन्द्रिय जादि की सहायता केउस 
पदार्थ का पुनः ज्ञान होने छगता है । इसी ज्ञान को 'स्म्रृति' कहते हैं। स्मृति 
सदा 'ज्ञात विषय' की ही होती है। इसलिए 'ज्ञातविषय ज्ञान स्मृतिः” यह स्मति 
का लक्षण है | स्मृति का कारण सदा संस्कार का उद्दोध ही होता है इसलिए 
'संस्कारजन्य ज्ञान स्थृति:' यह भी स्मृति का दूसरा छक्षण हो सकता है। स्छति 
को पेंदा करने वाछे संस्कार के उद्दोधक साहश्यादि हैं । यथा 'साहश्याइश्टचिन्ताद्याः 
स्मृतियीजस्य बोधकः | साइश्य, अदृए और चिन्ता आदि स्मृति के बीज 
आर्थात्‌ संस्कार के उद्दोधक दैं । जिस पदार्थ को हम पहिले देख चुके हैं. उनके 
सदश पदार्थ को देखने पर उसकी स्मृति हो धाती है कि ऐसा पदार्थ या व्यक्ति 
हमने व्दाँ देखा था । यहाँ साइश्य संस्कार का उद्घोधक होता है । कमी किसी 
बात को भूल जाने पर सोचने से उसका स्मरण हो जाता है यहाँ चिन्ता था 
सोचना संस्कार का उद्योधक और स्छति का जनक है | और कभी अरृष्ट बच 


१ तकभाषा संस्कार प्रकरण | 
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विना साह्श्यद्द्यान था चिम्ता के भी संस्कार का उद्लोध और स्मृति की उत्पत्ति 
हो जाती है | जेसा कि महाकवि और प्रकाण्ड दाइनिक शभ्रीहर्ष ने छिखा है--- 
जअरृष्टमप्यर्थमदश्वैभवास्करो ति सुप्तिजनद्र्शन|तिधिसः” । 


स्मृति और प्रत्यभिज्ञा-- 

ज्ञान का एक भेद और भी है जिसको 'प्रसध्यमिज्ञा' कहते हैं । प्रत्यभिज्ञा 
का छक्षण 'तत्तेवन्तावगाहिनी प्रतीतिः प्रत्यभिज्ञा” यह किया गया है | अर्थात्‌ 
“तत्ता, और 'हृदुन्ता' दोनों को जअवगाहन करने बाली प्रतीति 'प्रत्यभिज्ञा' 
कहकाती है। तत्ता का अर्थ तद्देश और तत्काल सम्बन्ध अर्थात्त. पूर्वदेश और 
पूर्वकाल सम्बन्ध ड्ठै । और “हुदुन्ता' का अथथ एतहेंद्ा आर एत्तस्काछसम्बन्ध है। 
जिसमें पूर्वदेश पूर्वकाल और वतंमान देश वर्तमान काल दोनों की प्रतीति हो 
उस धघत्तीति को प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। जेसे 'सोड्य देवदत्त:” यह प्रत्यभिज्ञा का 
उदाहरण है | यह वही देवदत्त है जिसे हमने काशी में देखा था । इसमें “'खः* 
पद 'तत्ता' अर्थात्‌ पूर्वदेश पूर्वकाछ सम्बन्ध का द्योत्तक ओर 'अय' पद 'इंदन्ता' 
अर्थात्‌ एतद्वेश एतत्काऊक सम्बन्ध अर्थात वर्तमान देश जौर कार के सम्बन्ध 
का बोधक है अर्थात्‌ 'सः' पद देवदत्त की पू्ंदष्ट देश काछादि विशिष्ट जवस्था 
को और “अय॑' पद््‌ देवदत्त की बवतंमान देशकालऊादि विशिष्ट जवस्था को 
प्रकाशित करता है | इसमें 'तत्ताः रूप पूर्वदेद पूर्वकाल का ग्योत्तक 'सः अंदर 
स्मरणात्मक है और उसकी उत्पत्ति पू्वदर्नजन्य संस्कार के उद्बोधन से होती 
है| इसके विपरीत “अय॑ं' पद से बोधित पएतद्देश एतत्काल रूप 'इदनन्‍्ता' अंश 
प्रत्यक्षाव्मक है, ओर उसकी उत्पत्ति इन्द्रिय और अर्थ के सज्निकर्ष से होती दे । 
इस ग्कार 'प्रस्यभिज्ञा” स्खति और जनुभव उभयात्मक ज्ञान है। उसकी 
उत्पत्ति में संस्कार तथा इन्द्रिय सन्निकर्ष दोनों ही कारण हैं । वह एक अंश 
में ज्ञात-विषयक ज्ञान भी है अतएव उसमें स्मति का 'ज्ञातविषय ज्ञान स्छतिः 
यह छत्षण अतिव्याप्त हो जाता है। इसलिये अ्षन्‍्य कछोग 'संस्कारमान्नजन्यं 
ज्ञानं स्मृति: यह स्मृति का छक्षण करते हैं। इसमें भी मात्र पद संस्कार 
और इन्द्रिय सन्निकर्ष दोनों से उत्पन्न होने वाले 'प्रत्यभिज्ञा' ज्ञान में स्मृति 
के रत्षण की अतिच्याप्ति के वारण के छिए रखा गया है | 

इस प्रकार ज्ञान के तीन भेद हुए पक “जनुभव', दूसरा 'स्खति! और 
तीसरा 'प्रत्यभिज्ञा' । इनमें से केवछ “यथार्थ अनुभव' को "प्रमा' कहते 
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बा आम्याताा." 


स्ज्त्क् कक 
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करणाम 
कि पुनः करणम्‌ ? साथकत्म करणम्‌ | अतिशयितं साधक साधकतम 
प्रकृष्ट कारणमित्यर्थ: । 
कारणमस 
ननु साधकं कारणमिति परयोयस्तदेव न ज्ञायते किन्तत्कारणमिति | 
उच्यते | यस्य कार्योत्‌ पूवेभावों नियतोडनन्यथासिद्धस्व तत्कारएणम्‌ । 
यथा तन्तुवेमादिकं पटरूय कारणम्‌ | 


हैं। और इस यथार्थ अनुभव के 'करण' को "प्रमाण! कहते हैं । इस, यथार्थानु- 


भवरूप प्रमा की उत्पत्ति ही श्रमाणरूप करण का साध्य या फल है । यह 
बात यहाँ तक कही । प्रमाण के 'अ्रमा करणम्॒ प्रमाण” इस छत्षण में “प्रमा' 
पद्‌ जाया है उसकी व्याख्या यहाँ तक हो गई, अब छक्षण का दूसरा पद 
'करण! रह जाता है | इसलिये आगे 'करण” और उसके प्रसद्ग से 'कारण' 
की व्याख्या करते हैं । 

[ प्रक्ष ] फिर करण किसको कहते हैं ? 

[ उत्तर ] त्ाधकतम को करण कहते हैं । अत्तिशयित साधक अर्थात्‌ 
सर्वोत्कृष्ठ कारण [ साधकतम होने से करण कहलाता हैं। ] 

[ प्रक्ष | साधक और कारण तो पर्याव वाचक हैं। यही नहीं माकूम है 
कि वह कारण कया है। [ अर्थात्‌ कारण किप्तको कहते हैं यही जब तक ने 
मालूम हो तब तक साधकतम अर्थात्‌ प्रकश कारणरूप करण का ज्ञान नहीं हो 
सकता हैं। अतएवं कारणा का लक्षण बतलाने की आवश्यकता है| ] 

[ उत्तर ] बताते हैं। जिसकी कार्य [ अर्थात्‌ उत्पन्न होने वालें घटादि 
पदार्थ | से पहिले सत्ता निश्चित हो और जो अन्यथासिद्ध न हो उसको कारण 
कहते हैं । ज॑ंसे तन्तु और वेमा [ अर्थात्‌ कपड़ा बुनने का साधनरूप दसड 
विशेष ] आदि पट के कारणा हैं । 

यह कारण का सामान्य छत्षण किया | इस कारण के लक्षण में 'नियत्तः! 
ओर “अनन्यथासिद्ध्र! ये दो विशेषण पद्‌ विशेष महत्व के हैं। इनकों इस 
लक्षण में रखने का क्या प्रयोजन है इसके जानने का प्रकार यह है कि उनमें 
से एक एक पद को हटा देने से क्या हानि होती है यह देखा जाथ। इस प्रकार 
के विचार को 'पदक्ृत्य' कद्दते हैं । कारण के 'यस्य कार्यात्‌ पूर्वभावों नियतः 
इस लक्षण में यदि “नियतः” पद न रखा जाय और 'यस्थ कार्यात्‌ पूर्वभाबः 
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यद्यपि पटोत्पत्तों देवादागतस्य रासभादेः पूर्वभावों विद्यते, तथापि 
नासी नियतः | 


केंचछ इतना लक्षण रखा जाय तो कुम्हार जब घड़ा बनाता है उस समय जो 
वस्तुएँ उपस्थित हों वे सभी घट के प्रति कारण कहलाने छगेंगीं। जैसे यदि 
कोई देखने वाका पुरुष अथवा गर्दभ आदि कोई अन्य प्राणी वहाँ उपस्थित हो 
गया है तो घटोत्पत्ति के पूर्व उसकी भी सत्ता होने से उसमें कारण का छत्षण 
चला जायगा | जतएवं उसके वारण करने के लिए “नियत्त:ः पद रखा है | 
देवात्‌ आये हुए रासभ [ गदहा ] आदि की पूर्वसत्ता तो है परन्तु वह नियत 
नहीं है । अर्थात्‌ जब जब घद्या चने तब तब रासभ आदि अवश्य उपस्थित 
हों यह आवश्यक नहीं है । इसलिए रासभ आदि में कारण का छत्तण नहीं 
जायगा । ओर तन्‍्तु वेमा आदि का पूर्व भाव नियत है णर्थात्‌ ज़ब पट की 
उत्पत्ति होगी उसके पूर्व तन्तु वेमादिक की उपस्थिति अवश्य होगी | इसलिए 
नियत पूव्व भावी द्वोने से तन्तु वेमादिक पट के कारण कहलाते हैं| परन्तु 
रासभादि “पूर्व भावी' होते हुए भी “नियत प्र॒वंभावी' न होने से कारण नहीं 
कहकाते हैं | यही बात आगे कहते हैं । 


यद्यपि पट की उत्पत्ति [ के समय ] में देवातु आए हुए दासभ | गदहा ] 
आदि का पूर्वभाव [ हो सकता ] हैं, फिर भी वह निश्चित्‌ नहीं है। [ अर्थात्‌ 
जब जब कपड़ा बने तब तब रासभ की उपस्थिति अवच्य हो यह बात अनिवायें 
नहीं है । इसलिए रासभादि में कारण का लक्षण अतिव्याप्त नहीं होता | 

तन्‍्तु तो पट का कारण है ही | तंव जहाँ तनन्‍्तु रहेगा वहाँ उसका रूप 
भी रहेगा | इसलिए जेसे तन्‍्तु पट के प्रति कारण है। इसी प्रकार नियत 
पूर्व भावी होने से तम्तुरूप भी पट के प्रति कारण हो सकता दे, यह शाह्ला 
उत्पन्न होती है । उसका समाधान यह किया है कि तनन्‍्तुरूप पट के भत्ति नहीं 
अपितु पट के रूप के प्रति कारण है, पट के प्रति तो वह 'अन्यधासिद्ध' होने से 
कारण नहीं है | क्‍योंकि कारण के लक्षण में “अनन्यथासिद्ध' विशेषण भी रखा 
गया है । उसका जभिप्राय यह है कि जो नियत पूवभावी होने पर “अन्य- 
थासिरू/ न हो उसको कारण कहते हैं” । तम्तुरूप पटरूप के भ्रति, तो कारण 
है परन्तु पट के प्रति कारण नहीं है । . क्योंकि पटरूप के उत्पादन में ही तन्तु 
रूप का उपयोग समाप्त हो जाता है। अतः पट के. पति बह “अन्यथा सिद्ध! 
होने से कारण नहीं है | यही जागें कहते हैं--- 


ै 
। 
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तन्तुरूपस्य तु नियत: पूर्वभावो5स्त्येव किन्ध्वन्यथासिद्धः पटरूपज- 
ननोपकश्षीणस्वात्‌, पट॑ प्रत्यपि कारणत्वे कल्पनागौरवप्रसड्ञात । 

तेनानन्यथासिद्धनियतपूय भा वित्व॑ कारणत्वम्‌ । अनन्यथासिद्धनियत- 
पप्चाड्रावित्व॑ कार्यत्वमु । 





तन्तुरूप का तियत पूर्वभाव तो है ही, किन्तु बह अन्यवासिद्ध [ होने से पट 


के प्रति कारण नहीं हो सकता ] है। पट के हूप के उत्पादन में ही उसकी 
[ शक्ति या उपयोगिता की ] समाप्ति हो जाती है। [ इसलिए | पट के प्रति भी 

( तन्तु रूप के ) कारणत्व [ मानने ] में कल्पना गौरव होने लगेगा । [ इसलिए 

त्तन्तुरूप पटरूप के प्रति कारण नहीं है ] 
इसलिए “अन्यथासिद्ध तियत पुूर्वभावित्व” [| यह | कारणात्व [ अर्थात्‌ 

कारणा का लक्षण ] है । और 'अनन्यथासिद्ध नियतपश्चाज्भावित्व' [ ही ] कार्यत्व 

[ अर्थात्‌ कार्य का लक्षण ] है । 
कारण के इस छक्षण में 'अनन्यथासिद्ध' पद विशेष महत्त्व का है। 

इसलिए उसको विशेष रूप से समझ लेना उपयोगी होगा । श्री विश्वनाथ ने 

न्याय मुक्तावली में पाँच प्रकार के जन्यथासिद्ध प्रतिपादित किए हैं-- 

येन” सह पूचभावः कारणमादाय वा यस्य। 

अन्य प्रत्ति पूर्वभावे ज्ञाते यव्पूवंभावविज्ञानम्‌ ॥ 

जनक प्रति पूच॑बृत्षितामपरिज्ञाय न यस्य गुद्नते। 
अतिरिक्तमधापि यज्भ॑वेज्नियतावश्यकपूर्व भाविनः ॥ 
एते पश्चान्यधासिद्धा दण्डत्यादिकमादिमम्‌ । 
घटादी दण्डरूपादि ह्वितीयमषि दुशितम्‌ ॥ 
तृतीयन्तु भवेदव्योम, कुछाकृजनकोंडपरः । 

पत्षमो रासभादिः स्पयादैत्तेप्वावश्यकस्त्वसो ॥ 

१ 'येन सह प्बंभावो' जिस धर्म के सदित कारण का काय के प्रति पूवभाव 
गृहीत होता है वह धर्म कार्य के प्रति शन्‍्यथासिद्ध होता है। यह प्रधम 
अन्यथासिद्ध का लक्षण है। जैले--दुण्ड घट का कारण है। उसकी कारणता 
दण्डत्व धर्म विज्विष्ट दण्ड में गृहीत होती है। अतएव दृण्डस्व के साथ 
पूर्वभाव ग्हीत होने से दण्डत्व घट के प्रति प्रथम प्रकार का अन्यथासिद्ध है। 

२ 'कारणमादाय वा यस्य' यह द्वितीय अभ्यथासिद्ध का लक्षण है। इसका 

अभिप्राय यह है कि जिसका कार्य के साथ स्वतन्त्र रूप से अन्चय व्यतिरेक न 
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हो, अपितु अपने कारण के द्वारा अन्वय ब्यत्तिरक हो वह अन्यथा सिद्ध 
कहाता है | जेसे--घट के प्रति दण्डरूप का स्वत्त:ः अन्यय ज्यतिरेक नहीं 
है अपितु अपने कारण दण्ड के द्वारा अन्वय व्यतिरेक होता है | इसलिए 
दण्डरूप घट के प्रति अन्यधासिद्ध है | यह अन्यथासिद्ध का दूसरा भेद्‌ हुआ । 

३ “अन्य प्रति पूव॑9्ावे ज्ञाते यत्पूवभावविज्ञानम' । यह तृतीय अन्यथासिद्ध 
का रंचण है | इसका अभिप्राय यह दे कि किसी अन्य के प्रति पूर्वभाव 
ज्ञात होने पर ही जिसका काय के प्रति प्रवंभाव ग्ृही त हो सके वह तृतीय 
अन्यधासिद्ध होता है। जेसे--आकाझ घट के प्रति अन्यधा सिद्ध है । आकादा 
प्रत्यक्ष नहीं है । उसकी सिद्धि छब्द के समवायि कारण के रूप में अनुमान 
द्वारा ही होती है। इसलिए अन्य जर्थात्‌ शब्द के प्रति पूर्वभाव आर्थात्‌ 
कारण के रूप में आकाश में सिद्ध होने पर ही उसकी घट के पत्ति पूचे- 
बृत्तिता सम्भव हो सकती है। इसलिए आकाश, घटावि के प्रति तृतीय 
प्रकार का अन्यथासिद्ध है। 


४ जनक प्रति पूर्वाबृत्तितामपरिज्ञाय न यस्य गृह्मते” । यह चतुर्थ अन्यथासिद्ध 
का छक्षण है। इसका आद्यय यह है कि कारण का जो कारण है वह 
चतुर्थ अन्यधासिद्ध होता है । जनक अर्थात्‌ कारण के प्रति पूर्चबृत्तिता 
अर्थात्‌ कारणत्व के बिना जिसकी काय के प्रत्ति पूर्वचत्षिता ग़ुट्टीत न हो । 
अर्थात्‌ जो कारण का कारण है वह चतुर्थ अन्यथासिद्ध कहछाता है। जेसे 
कुम्भकार का पिता घट के प्रति अन्यथासिद्ध दे । 

७ 'अतिरिक्तमथापि यद्भवेन्नियतावश्यकपूर्वंभाविन:'। यह पश्चम अन्यथासिद्ध 
का छक्षण है| इसका भाव यह है कि नियतावश्यक पूर्वभावी से अतिरिष्त 
जो कुछ भी हे वह सब पञ्चम अन्यधासिद्ध है । जेसे पटोत्पत्ति के प्रति 
देवादागत रासभ । 'अनन्यथासिद्धिनियतपूर्वभाविस्यं कारणत्वम्” इस कारण 
लछत्षण की व्याख्या करते समय नियत पद का प्रयो जन रासभ में अतिब्याप्ति 
वारण दिखाया था । वह रासभ पञ्मम प्रकार का अन्यथा सिद्ध कहलाता है । 
इस प्रकार 'मुक्तावलीकार ने पाँच प्रकार के! 'अन्यथासिद्ध' दिखलाये ह्ं। 

परन्तु इन सर्बों में 'पत्चम” अन्यथासिर्ू ही सबसे मुख्य है। इसी लिये मुक्तावलीकार 

ने 'एसेप्वाचश्य कस्व्वसौ! लिखकर उसकी महत्ता को सूखिल किया है। इसी कारण 
तकभाषाकार ने इस पश्चम अन्यथासिद्ध को उसके महस्वकों ध्यान में रखते हुए, 
अन्य अन्यथासिद्धों' से अलग विशेषरूप से नियतपद से सूचित किया । अन्यथा 

'अनन्यथासिद्धपर्वभावित्व कारणस्वम्‌! इतना ही कारण का छक्षण किया जा सकता 
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यत्त कश्मिदाह कायोनुकृतान्वयव्यत्तिरेकि कारणमिति, तदयुक्तम्‌ | 
नित्यविभूनां व्योमादीनां कालतो देशतम्थ व्यतिरेकासम्भवेनाकारणत्व- 


प्रसन्नात्‌ | 


था | उस छत्तण में नियत पद के रखने की आवश्यकता न थी । क्योंकि उसका 
काम अनन्यथासिद्ध पद से ही पूरा हो जाता । परन्तु उसके इस विशेष महत्व 
के कारण ही कारण के छक्षण में उसका समावेश किया गया है | 

इस शेली का अवलम्बन भाष्यकार वाह्स्थायन ने भी न्यायदर्शन के प्रथम 
सूत्र की व्याख्या में किया है| न्याय के षोडश पदार्थों में से संशय दृष्टान्‍्त 
आदि पदार्थों का अन्तर्भाव प्रमेय पदार्थ में ही हो सकता है । परन्तु न्‍्यायशास्त्र 
की दृष्टि ले उनका विशेष महत्त्व होने से सूत्रकार ने उसका प्रथक परिगणन 
किया है । भाष्यकार का छेख इस प्रकार हैः-- 

'तन्न संशयादीनां पृथग्वचनमनर्थकं, संशयादयों हि यथासम्भवं प्रमाणेषु 
पमेयेष॒ चान्तभंवन्तो न व्यतिरिच्यन्ते इति । 

'सव्यमेतत्‌ , इमास्सु चंतस्त्रो विद्याः प्रथक्प्रस्थानाः प्राणभ्षतामलुसहायों पदि- 
इयन्ते । यासां चतुर्थीयमान्चीज्षिकी न्‍्यायविद्या। तस्याः, प्रथकप्रस्थानाः 
संद्ायादयः पदार्था:; । तेषां प्रथग्वचनमन्तरेणाध्यात्मविद्यामान्नमियं स्यात्‌ , 
यथोपनिषद्‌ः । तस्मात्‌ संशयादिभिः पदाथः प्रथक प्रस्थाप्यते'* 

इन पाँच प्रकार के भन्‍्यथासिद्धों में तृतीय अन्यथासिद्ध का उदाहरण 
आकाश को बताया दै। तूतीयन्तु भवेद्‌ व्यॉम! । परन्तु यह उद्दाहदण ठीक 
नहीं है क्योंकि आकाश को कारयमान्न के प्रति साधारण कारण माना गया है | 
जसा कि मूल ग्रन्थ की अगली ही पक्कि में आता है। इसलिए आकाश को 
अन्यथासिद्ध का उदाहरण न बनाकर उसका कोई अन्य ही उदाहरण देना 
चाहिए था। मुक्तावलीकार का तृतीय तु भवेद्‌ व्योम' लिखकर जाकाश को 
अन्यथासिद्ध्‌ बताना उचित नहीं है, क्‍्योंक्रि आकाश को अन्यथासिद्ध मान 
लेने पर ग्रन्थ की अगली पंक्ति का समन्वय नहीं हो सकेगा । 

और जो किसी ने कहा है कि 'कार्यातुकृतास्वयव्यतिरेकि कारणम' यह कारण 
का लक्षण है वह अयुक्त है। क्योंकि वेंसा. कहने पर तित्य और विभु आकाश 
काल आदि पदार्थों का किसी काल या देक्ष में व्यत्तिरेक [अभाव] सम्भव न होने 
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से उनका अकारणात्व प्राप्त होने लगेगा । [ अर्थात्‌ 'यदि कार्यानुकृतान्वयव्यतिरेकि 
॥ कारणम्‌' यह कारण का जलक्षश किया जायया तो नित्य और सर्वव्यापक आकांज्ञ 
आदि पदार्थों का किसी देश या किसी काल में अभाव सम्भव न होने से उनमें 
कारण का यह लक्षर्म नहीं जा सकेगा | इसलिए अव्याप्तिदोष ग्रल्त हो जाने से 
यह लक्षण ठीक नहीं है । ] 
मीमांसक जआादि 'कार्यानुक्ृतान्वयब्यतिरेकि कारणणमस्” यह कारण का 
लक्षण करते हैं । इस लक्षण का अभिप्राय यह है कि 'कार्येण अनु कृती अन्वय- 
ब्यतिरेकी यस्य तत्कारणम' अर्थात्‌ कार्थ जिसके अन्वय ओर ब्यत्तिरेक का 
अनुसरण करता है उसको कारण कहते हैं | इसमें अन्बय जौर वब्यतिरेक का 
छत्ञण 'तत्सर्वे तत्सत्ता अन्चयः जौर "'त्तदभावे त्तदुभावों ध्यतिरेकः' किया 
जाता है| साधारणतः कारणता का निर्णय अन्वयब्यतिरेक से ही होता है । 
जेसे अभ्नि दाह के प्रति कारण है यह बात अन्वयव्यतिरेंक से ही सिद्ध होती 
है। अप्लि और दाह का अस्ययव्यतिरेक इस प्रकार होगा--अश्विसच्वे दाहसत्ता! 
आर्थात्‌ अभि के होने पर दाह होता है यह अन्चय हुआ और “अग्ल्य- 
भावे दाह्याभावः अप्नि के कभषाब में दाह का अभाव होता है यह व्यतिरेक 
हुआ । इन दोनों के होने से ही अपिदाह के प्रति कारण सिद्ध होता है । 
इसी आधार पर कुछ छोग 'कार्यानुक्ततान्वयब्यतिरेकि कारणम॒' यह कारण 
का लक्षण करते हैं । 
नेयायिकों का सिद्धान्त पक्ष यह है कि 'कार्यालुकृतान्वयव्यतिरेकि कारणम' 
यह कारण का छक्षण दीक नहीं है, क्योंकि आकाझ काल जादि जो नित्य और 
विभु पदारधं हैं उनमें कारण का यद्द छात्षण सम्भव न होगा | जाकादा, कार 
आदि पदार्थ नित्य हैं अतएव किसी काल में उनका अभाव नहीं मिलेगा। और वे 
विभ्रु अर्थात्‌ सर्वत्र व्यापक हैं अतएव किसी देश में उनका अभाव नहीं मिलेगा । 
इसलिए यश्यपि 'अआकाद्ासत्वे घटसत्ता' यह अन्चय तो बन जायगा परन्तु 
“आकाशामावे घटाभावः यह व्यतिरेक नहीं चन सकेगा । क्योंकि आकाश के 
निष्य होने से किसी काछ में और विभु होने से किसी देश में उसका अभाव 
नहीं मिलेगा । इसी प्रकार 'कालसच्चे घटसत्ता' यह जन्वय तो बन जायगा 
परन्तु 'काकाभावे घटाभावः” यह व्यतिरेक नहीं मिल सकेगा । इसलिए अन्वय 
बन जाने पर भी व्यत्तिरेक के असम्भव होने से कारण यह लक्षण क्षाकादा 
काल आदि नित्य विभ्ु पदार्थों में नहीं घट सकेगा । अतः अब्याप्ति वोषप्रस्त 
होने से यह कारण का छतक्तण ठीक नहीं है । 
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तब्च कारणं त्रिविधम्‌ | समवायि-असमवायि-निमित्त-भेदात्‌ | तन्न यत्स- 
मवेतं कार्यमुत्पच्मते तत्समवायिकारणम्‌ । यथा तन्तवः पटर्य समवायिका- 
रणम | यतस्तन्तुष्चेब पट: समवेतो जायते; न तुयोदिषु | 

आकार काकू आदि को कार्यमात्र के भ्ति साधारण कारण माना गया हैं| 
यज्यपि तकभाषाकारने कारण के समवायि कारण, असमवायि कारण और निमित्त 
कारण ये तीन ही भेद किए है । परन्तु वाक्ष्यबूत्ति में प्रकारान्‍्तर से साधारण 
कारण और असाधारण कारण ये दो भेद्‌ भी किए हैं। उनमें से १ ईश्वर 
तथा उसके २ ज्ञान, ३ इच्छा तथा ४ कृति, ५ प्रागभाव, ६ आकाश, ७ काल, 
< दिक इन जाटों को कार्य मात्र के प्रति. साधारण कारण माना है। और 
कहीं-कहीं प्रतिबनन्‍्धकसंसर्गाभाव को भी कार्यमान्र के प्रति साधारण कारण माना 
गया है| इस प्रकार ५ साधारण कारण होते हैं । 

सोगदुर्शन के व्यास भाष्य में भी उत्पक्तिकारण और स्थितिकारण आदि 
भेद से नौ प्रकार के कारणों का वर्णन करते हुए यह छिखा है :--- 

“'उत्पत्तिस्थित्यभिव्यक्तिविकारप्रस्ययाप्तयः । 
वियोगान्यत्वच्तत्तयः कारण नवधा स्खततम्‌ ॥! 

नित्य और विभ्रु पदार्धों को कारण मानने का सिद्धान्त श्री उदयनाचार्य 
ने भी अपनी न्यायकुसमाञअलि में प्रतिपादित किया है और कारण का 'अन- 
न्यथासिद्धनियतप्र्वभावित्व॑ कारणत्वम्‌” यही छक्षण माना है | 

'पूर्वभावों हि हेतुस्व॑सीयते चेन केनचित | 
व्यापकस्यापि निश्यस्य धर्मिधीरस्यथा न हि ॥* 

इस प्रकार निध्य और विभु आकाश आदि, कार्यमात्र के प्रति साधारण 
कारण हैं । इस लिए न्यायम्रुक्तावलीकार श्री विश्वनाथ ने जो जाकाश को तठुत्तीय 
अन्यथा सिद्ध का उदाहरण बना दिया है वह उचित नहीं हुआ दै। इसी प्रकार 
अआाकाशादि में अब्याप्त होने के कारण 'कार्यानुकृतान्वयंब्य तिरेकि कारणम' यह 
कारण का लक्षण भी ठीक नहीं है । 

और वह कारण (९ संभवायि कारण, २ असमवायि कारण और ३ निमित्त 
कारण इस भेद से तीन प्रकार का होता है । 

उसमें से जिसमें समंवाय सम्बन्ध से कार्य उत्पन्न होता है उसको 'समवायि- 
कारण' कहते हैं | जेसे--तन्तु पट के समवांयि कारण हैं। क्‍योंकि तन्तुओं में 
ही समवाय सम्बन्ध से पट पंदा होता है | तुरी आदि में नहों । 


१ योग७० २, २८ | ३ न्यायकुसुमाक्षक्तिः ७, १, १९ | 
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ननु तन्तुसम्बन्ध इब तुर्योदिसम्बन्धोडपि पटस्य विद्यते, तत्कर्थ 
तन्तुष्वेष पट: समचेतो जायते न, तुयोदिषु ? 

सत्यम | द्विविधः सम्बन्ध: संयोग: समवायथेति। तत्रायुतसिद्धयोः 
सम्बन्ध: समवायः । अन्ययोस्तु संयोग एच | 

बज. री प्रोमंध्ये हक, 

को पुनरयुतसिद्धो ? ययोम॑ध्ये एकमविनश्यदपराश्रितमेवाबतिप्ठते 
तावयुतसिद्धी | 

इसका अभिप्राय यह है कि पट की उस्पत्ति के प्रति 'धुरी”? 'तम्तु' 'बेमा! 
आदि अनेक कारण हैं| परन्तु उनमें से समवाथि कारण केवल तन्‍तु ही हैं २ 
'तुरी" 'चेमा! जादि पट के समवायि कारण नहीं अपितु निमित्त कारण होते हैं । 
पर के पर ति तुरी, तन्‍्तु, चेमादिक की इसी कारणता का वर्णन मद्दाकबि श्रीहर्ष 
कक नषपधीय चरित नामक महाकाध्य में बढ़ी सुन्दरता से इस प्रकार 

। हैं-- 
'सितांशुवर्णेवेयति सम तदगुणेमंहासिवेज्न: सहकृत्वरी बहुम । 
दिगड्गनाक्ावरणं रणाक्ञषणे यजहाः पट तञ्जटचातुरी तुरी' ॥ 

अर्थात्‌, रणभूमि के प्राज्ञण में महान्‌ असिरूप ि की सहकारिणी 
नल के सेनिकों की चातुरीरूप तुरी, उसके शुश्र वर्ण के शौर्यादि गुणरूप तन्तुर्ओं 
से दिगद्गना के आवरण के छिए कीर्तिरूप पट को चुन रही थी । इस समस्त 
वस्तु विषयक साकुरूपक द्वारा कबि ने इस कार्य कारण भाव को प्रदशित 
किया है । 

[ प्रश्न ] तन्‍्तु [ के साथ ] सम्बन्ध के समान तुरीं आदि के साथ मी 


पट का सम्बन्ध है तब फिर क्‍यों तन्‍्तुओं में ही समवाय सम्बन्ध से पट उत्पन्न 
होता है और तुरी आदि में नहीं | 

[ उत्तर ] ठीक है। [ पट का तुरी और तस्तु दोनों के साथ सम्बन्ध अवध्य 
है | परन्तु सम्बन्ध दो प्रकार का होता है [एक] संयोग और [दूसरा ] समवाय | 
उनमें से दो अयुतसिद्ध [ पदार्थों ] का सम्बन्ध समवाय [ होता है] और अत्यों 
का तो संयोग [ सम्बन्ध | ही [ होता है, समवाय नहीं । इनमें से तन्‍तु और पट 
अयुतसिद्ध हैं इसलिए उनका सम्बन्ध समवाय हैं और तुरी पट अयुतसिद्ध नहीं 
हैं । इसलिए उनका संयोग सम्बन्ध है। अतः तल्तु पट के समवायि कारण हैं 
और तुरी पट का समवाधि कारण नहीं अपितु निमित्त कारण मात्र हैं ] 

[ प्रक्ष] कित दो को अग्युतसिद्ध कहते हैं ? 

[ उत्तर ] जिन दो में से एक अविनश्यदवस्था में दुसरे के आश्वित ही रहता 
है वे दोनों ही [ परस्पर | अयुतसिद्ध [| कहलाते ] हैं । 


१ नेंषघ० १, १४२ | 
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इसका आद्याय यह हुआ कि जिन दो पदार्थों में से कोई एक पदार्थ 
दूसरे के आश्रित ही रहता है अर्थात्‌ जिनको एक दूसरें से अछूग करेके नहीं 
देखा जा सकता है वे दोनों परस्पर अयुतसिद्ध कहकात्ते हैं। और उनका 
पररपर समवाय सम्बन्ध होता है | जेसे ५ मेज और मेज का रूप, इन दोनों 
को अलग नहीं किया जा सकता है। इसलिए वे दोनों अयुतसिद्ध हैं। इनमें 
मेज गुणी है और रूप उसका गुण । इसलिए यह कहा जा संकता है कि गुण 
को गुणी से अलग नहीं किया जा सकता है। जअत्तएव गुण और गुणी परस्पर 
अयुतसिद्ध' हैं। और उनका सम्बन्ध समवाय कहलाता है। इसी प्रकार २ 
'जवयच' और 'अवयवोीं' अर्थाव तन्तु ओर पट को अलग नहीं किया जा सकता 
है । अतएव दोनों अयुतसिश हैं और उनका भी समवाय सम्बन्ध ही होता 
है। इसी प्रकार दे 'क्रिया और क्रियावान' जेसे क्रियावान्‌ गेंद में छुढ़कने की 
क्रिया रहती हैं उस क्रिया को गेंद से अछग नहीं किया जा सकता दै। अतणएुव 
क्रिया और क्रियावान्‌ अयुतसिद्ध हैं और उनका समवाय॑ सम्बन्ध होता है । 
४ 'जाति और व्यक्ति! में व्यक्तिरूप अश्वादि में रहने वाली भश्वत्व आदि ज्ञाति 
को अखश्व से जछग नहीं किया जा सकता है अतएव जाति और व्यक्ति भी 
अयुतलिद्ध हैं और उनका सम्बन्ध समवाय कद्दा जाता है। इसी प्रकार ५ 
परमाणु जावि 'नित्य पदार्थ! जौर उनमें रहने वाछा अन्तिम भेदक धर्म जिसको 
(विशेष! कहते हैं ये दोनों भी अयुतसिद्ध हैं क्योंकि 'विशेष' को “नित्य द्वव्य! 
परमाणु जादि से अछग॒ नहीं किया जा सकता है । अतएुव “नित्य द्रव्य और 
विशेष' दोनों का सम्बन्ध भी समवाय कहलाता है | 

हस प्रकार ५ 'अवयब अवयवी' २ 'ग़ुण गुणी' ३ 'क्रिया क्रियाबान' ४ 
जाति ध्यक्ति' और ५ 'निव्यवृब्य तथा विशेष' इन पॉँचों को अयुतलिद्ध में 
परिगणित किया जाता है और उनका सम्बन्ध समवाय कहकाता है। इन में 
से अन्तिम 'नित्यद्वव्य जौर विदयेष' में से 'विशेष! पदार्थ के कुछ स्पष्टीकरण 
की आवश्यकता है | 

घटत्व पटत्व आदि एक-एक जाति के अनेक पदार्थ मिलते हैं । जैसे -घटव्व 
जाति के दूस घट व्यक्ति उपस्थित होते हैं । उन सब विभिन्न व्यक्तियों में घटः, 
घटः, इस प्रकार की जनुगत प्रतीति अर्थात्‌ एकाकार प्रतीति होती है । इस 
एकाकार प्रतीति का कारण घटस्वादि सामान्‍य है उसी को 'जाति! कहते हैं । 
जहाँ जाति जर्थाति घरव्वादि सामान्य के कारण दुस घट व्यक्तियों में 'जय॑ घटः! 
'अय॑ घटः इस प्रकार की एकॉकार प्रतीति होती वहाँ उसके साथ ही दस घट 
व्यक्तियों का परस्पर भेद भी प्रतीत होता है। इस भेद्प्रतीति का भी कोई 
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कारण होना चाहिए | इसलिए एक घड़ा दूसरे घड़े से क्यों भिन्न है यह प्रश्न 
हो सकता है । इस भश्न का उत्तर उसके कारण भेद अर्थात्‌ ञअवयब भेद के 
आधार पर यह दिया जा सकता है कि दोनों घड़ें अलूग-अछूग जअवयरों से बने 
हैं इसलिए भिन्न हैं । घट के अवयवों को कपाऊ कहते हैं। अर्थात्‌ दोनों घड़ों 
के कपाल भिन्न हैं इसकछिए दांनों घड़े भी भिन्न हैं। फिर कपालों के विषय में. 
भी यही प्रश्न उत्पन्न होगा कि वह कपाछ एक दूसरे से क्‍यों भिन्न है। इसका 
उत्तर भी अवयव भेद के आधार पर दिया जा सकता है कि उन दोनों कपारूं 
के अवयव अर्थात्‌ कपालिकाएँ भिन्न हैं अतएव उन भिन्न कपाकिकाओं से बने 
कपाल भिन्न हैं। इसके बाद जब कपालिकार्ओशों के विषय में यही प्रश्ष होगा तो 


बहाँ भी अवयवब भेद की पद्धति से काम चलछ जायगा | अर्थात्‌ कपारिकाएँ 
क्यों भिन्न हैं इस प्रश्न का उत्तर यह दिया जा सकता है कि उनका निर्माण 


भिन्न अवयर्यों अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न क्ुद्र कपालिकराओं से हुआ दे अतपुव 
कपालिकाएं परस्पर भिन्न हैं। इस प्रक्रिया से घट का विक्रेषण करते-करते हम 
हचणुक तक पहुँचते हैं। तब दचणुक के विषय में भी यही प्रश्न होता है कि 
दो दृचणुकों में परस्पर भेद क्‍यों है। इसका उत्तर भी वही होगा कि उनके 
अवयब अर्थात्‌ परमाणु भिन्न हैं हसलिए भिन्न परमाणुओं से बने हुए हृथणुक 
भिन्न हैं। अब यही प्रश्न परमाणु के विषय में उपस्थित होता है कि वे दो 
परमाणु जो एक दूसरे से भिन्न हैं उसका क्या कारण दे । यहाँ अब तक विए 
हुए अवयवब भेद बारे उत्तर से काम नहीं चलेगा क्‍योंकि-परमाणु के अवयव 
नहीं होते । स्थूछ पदार्थ का विश्लेषण करते-करते जो सबसे छोटा अन्तिम 
अवयचब है उसको ही परमाणु कहते हैं । उसके जागे और अवयव विभाग नहीं 
हो सकता डै । इसलिए परमाणु के अवयव नहीं होते अपितु परमाणु नित्य 
है । तब इन परमाणुओं में परस्पर है के किए वेदोषिक देन में “विशेष! 
नामक एक पदार्थ की कछपना की गई है । इसी 'विश्येष' नामक पदार्थ के 
प्रतिपावन के आधार पर इस दर्शन को 'वेशेषिक' दर्शन कहते हैं। पुक 
परमाणु दूसरे परमाणु से भिन्न इसलिए है कि उनमें रहने वाला 'विशेष' भिन्न- 
भिन्न है। और विशेष का स्वरूप ही 'स्वती व्यावृत्तर माना गया है। इस 
प्रकार नित्य ब्रब्य परमाणु आदि में रहने वाछा अन्तिम भेदक धर्म “विशेष 
कहा जाता हल । हर परमाणु में रहने वाछा विशेष एक दूसरे से भिन्न और 
स्वतों व्यावृत्त ही है इसलिए उसके आगे और कोई भेदक घर्म नहीं है । 
विद्योप जन्तिम भेद॒क धर्म है और चद्द नित्य उच्य परमाणु जादि में रहता है । 
परन्तु जेसे जाति को ब्यक्ति से या गुण को शुणी से अछग नहीं किया जा 
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सकता है इसी प्रकार विशेष को नित्य द्रव्य परमाणु आदि से अछग नहीं 


किया जा सकता है इसलिए नित्य दृब्य और विशेष ये दोनों अयुत्त सिद्ध कहे 
जाते हैं और उनका सम्बन्ध समवाय कहा जांता दे । 

इस पकार “ययोम॑ध्ये एकमपराश्षितमेवावतिष्ठते तावयुतसिद्धों विज्ञातब्यौ! 
अर्थात्‌ जिन दो में ले कोई एक, दूसरे के आश्रित ही रहे उससे अछूग न किया. 
जा सक्के उन दोनों को अयुतसिद्ध कहते हैं । इसी लिए १ अंवयव अवयबी?, 
२ गुण गुणी', ३ क्रिया क्रियाबान”, 9७ “जाति व्यक्ति! और ५ 'निश्यव्ृब्य 
तथा विशेष' ये पांच अयुतसिद्ध साने गए हैं । यहां तक अयुतसिद्ध के छत्तण 
का स्पष्टीकरण हो गया | परन्तु छक्षण में 'अविनश्यत”ः पद्‌ भी दिया हुआ 
ह्ै। अयुतसिद्ध के ऊछक्षण में इस 'अविनश्यत! पद्‌ के रखने का क्‍या प्रयोजन 
है इसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता है | यदि इस छक्षण में 'अविनश्यत! पद्‌ 
न रखा जाय तो इस छक्षण में भव्याप्ति दोष जा जायगा | “छच्य कदेशात्रृत्ति- 
स्वमच्याप्तिःः जो छक्षण रूचय के एक देंद्ा में न जावे उसे क्षव्याप्ति दोष अस्त 
कहा जाता है । यदि अयुतसिद्ध' के इस छक्षण में से 'अविनश्यच! पद्‌ को 
हटा कर केबछ ययोम॑ध्ये एकमपराभ्रितमेयावतिष्ठते तावशुतसिद्धो' इत्तना दी 
छत्वण किया जाय त्तो अयुतसिद्ध के जो पांच भेद्‌ अभी प्रदर्शित किए हैं उनमें 
से पद्दिले तीनों में यह छक्षण नहीं जा सकेगा । क्योंकि गुण आदि सदा गुणी 
आदि के आश्रित ही नहीं रहते हैं अपितु एक समय ऐसा भी आता दे जब 
कि शुण, क्रिया, तथा अवयवी ये सब निराध्षित भी हो जाते हैं । इसकिए 
'पकमपराश्रितमेवावतिष्ठते” यह छत्षण उनमें नहीं घट सकता है। जाति और 
व्यक्ति में भी जाति के नित्य होने पर भी व्यक्ति के अनित्य होने से व्यक्ति का 
नाश होने पर जाति के निराश्नय हो जाने की सम्भावना है। केचलक नित्य 
हृच्य और विशेष इन में दोनों के नित्य होने से अयुततसिद्धू का लक्षण घट 
सकेगा । शेष चार में अब्याप्त हो जायगा फरकतः लछंचयरकवेश में अवृत्ति होने 
से यह छत्षण शअ्ब्याप्त हो जायगा । उसका वारण करने के लिए छक्षण सें 
अविनश्यल! पद्‌ का प्रयोग आवश्यक हैं । 

घररूप का कारण घट है इसी प्रकार घट में रहने बाली क्रिया का कारण 
भी घट है। इन गुण तथा क्रिया के नाश के अन्य प्रकारों से अतिरिक्त एक 
प्रकार यह भी है कि कारण के नाश से कार्य का नाश होता है। अर्थात्‌ घट 
के नाश से घटगत रूप तथा क्रिया आदि का नाश होता है । इस दहला में घट 
का नाश कारण है, और रूपादि गुण तथा क्रिया का नाश कार्य होगा । कारण 
आऔर कार्य में पौर्वापर्य का होना आवश्यक है । अतएव पहिले घट का नाश 





|. 





डे तकभाषा [ अयुतसिद्धौ 
तदुक्तमू--- 
ताबेवायुतसिद्धों हौ विज्ञातव्याँ ययो्योः ॥। 
अनद्यदेकमपराशधितमेयवावत्तिष्ठते ॥। 


का ॑+---. 


होगा तब उसके बाद घटगत रूप अथवा क्रिया का नाश होगा | इंसकिए 


घटनाशा और घटगत रूपादि गुण तथा क्रिया के विनाश में कम से कम एक 
क्षण का अन्तर अवश्य होगा । यह जो एक क्षण का कार है बही गुण तथा 
क्रिया का 'विनश्यत्ताकाल' है और उस काल में गुण तथा क्रियादि निराश्नय हो 
जाते हैं । जब घट का नाश हो गया और घटरगात रूपादि गुण अथवचा क्रिया 
का नाझ अगले क्षण में होना है त्व उस एक क्षण में रूपादि का कोई आश्रय 
नहीं है क्‍योंकि उनका आश्रय भूत घट पहिलके क्षण में नष्ट हो चुका है। इस 
लिए इस क्षण में रूपादि गुण निराश्चित हो जाते है । इस ज्ञण के अगले क्षण 
में रूपादि गुर्णो का भी नाश हो जाता है । यह क्षण उनके नाश के भव्यवहित 
पूर्व का क्षण है । विनाद्ा से जब्यद्धित पूर्व का क्षण ही उसका 'विनश्यत्ता 
जा कहा जाता है। 'विनश्यत्ता' का अर्थ “विनाश कारणसामगञ्री सान्रिध्यः 
है। अर्थात्‌ जिस क्षण में विनाश के समग्न कारण उपस्थित हो जाय॑ वही 
'विनश्यत्ता कार! है । उस विनाश कारण सामग्री के एकन्र हो जाने पर अगले 
क्षण में काय का विनाश अवश्य हो जायगा | जआश्नयभूत घटादि का नाश ही 
रूपादि के विनाश की सामग्री का साज्निध्य हे | इसलिए इस “पिनश्यतज्ञा काल! 
में रूपादि निराक्षय भी रहते हैं। अतएब यदि “ययोमध्ये एकमपराक्षितमेंवा- 
चतिष्ठते तावेबायुतसिद्धौं विज्ञातब्यों' यही अयुतसिद्ध का छत्षण रखा जाय तो 
'गुण ग़ुणी” “क्रिया क्रियावान” जौर “अवयंव अवयवी' में यह छक्षण नहीं घट 
सकेगा क्‍योंकि गुणादि अपराश्रित ही नहीं अपितु विनश्यत्ञा कार में निराश्चित 
भी रहते हैं । इस दोष के निवारण के छिए ही अयुतसिद्ध के लक्षण में 
“अविनश्यत्‌' पद का समावेद किया गया है | इसका प्रयोजन यह हुआ कि 
अविनश्यदवस्था में जो पराश्चित ही रहे कक अयुत्तसिद्ध, कहेंगे 'विनश्यत्ता 
काल? में पराक्षित होना आवश्यक नहीं है । उस काछ में निराक्षित भी रह 
सकता है | इस प्रकार 'अयुतसिरू' के छक्षण में 'अविनश्यत” पद्‌ का समावचेत्ा 
कर देने से उक्त दोष का परिद्दार हो जाता है| गुण क्रिया आदि 'विनश्यत्ता 
काछ, में निराश्चित रहते हैं परन्तु अविनश्यत्ता काछ में तो अपराधित ही रहते 
। इसलिए उनमें छक्षण का समन्वय हो जाता है । इसी बात को प्रन्धकार 
प्रतिपादित करते हैंः--- 
इसी से कहा है:--- 
_.. उन हीं दो को अयुतसिद्ध समझना चाहिए जिन दोनों में से एक अविनश्य दवस्था 
में दूसरे के आश्चित ही रहता है । 


समवायः ] प्रमाणनिरूपणम्‌ ३१ 


यथा अबवयबावयबिनों, ग़ुणगणिनो, क्रियाक्रियावन्तो; जातिव्यक्ती, 
विशेषनित्यद्र्ये चेति | अवयव्यादयों हि यथाक्रममबयबाद्याश्रिता एचा- 
बतिष्ठन्तेइबिनश्यन्त: । विनश्यद्वस्थास्त्वनाशिता एवाबतिप्ठन्तेडबय- 
व्यादयः | यथा तन्‍्तुनाशे सति पट: | यथा वा आश्रयनाशे सति गुणः | 
बिनए्यत्ता तु बिनाशकारण सामग्रीसान्निध्यम । 
तन्तुपटावप्यवयवाबयविनौं, तेन तयोः सम्बन्ध: समवायोउ्युतसिद्ध- 
जैसे १ 'अवयब अवयवी', २ गुणा गुणी', ३ क्रिया क्रियावान्‌', ४ 'जाति 
और व्यक्ति' तथा ५ 'नित्यद्रव्म और विशेष'। अवयवों आदि यथाक्रम अवयवादि 
के आशित ही रहते हैँ । विनश्यदवस्था में तो अवयवी आादि निराक्षित ही रहते 
हूँ जैसे तन्तु [ कूप अविनस्यदवस्था में अवधव ] के नाश होने पर पट [ रूप 
अवयधी निराश्ित हो जाता है] अथवा जैसे आश्रय [ घटादि ] के नाश हो 
जाने पर [ उसमें रहने वाले रूपादि |] गुण [ विनश्यत्ता काल्न में निराश्चित हो 
जाते हैं] बिनश्यत्ता तो विनाश कारण की सामग्री का सान्निष्य [ समस्त 
बिताश कारणों का एकत्र हो जाना ] है । 


पूना वाले संस्करण में यहाँ मूल पुस्तक में 'अवयवादयों हि यथाक्रममचन- 
व्याद्याक्षिता एवावतिप्ठन्तेडचिनश्यन्तः' इस प्रकार का पाठ रखा है। परन्तु यह 
पाठ ठीक नहीं है | क्योंकि अवयव अवयवी के आश्रित नहीं रहते हैं अपित 
अयबयची अंवयब के आशक्षित रहता है । भागे जो उदाहरण दिया है 'यथा तन्‍्तु- 
नादो सति पट: । बह भी इसी बात का समथक है कि तन्‍्तु ऋूप अवयच के 
नष्ट हो जाने पर पट रूप अवयवी निराश्षित हो जाता है। जर्थात्‌ पट रूप 
अवयवबी तन्‍्तु रूप अवयब के आश्रित रहता है। और तनन्‍्तु रूप अवयच्र पट 
रूप अचयवी के जाश्रित नहीं रहते । इसलिए भोरिएन्ट्क छुक एजेन्सी पूना 
द्वारा प्रकाशित नवीन संस्करण के इस स्थल का पाठ छशुद्ध है। यहाँ 'यथाक्रम' 
बाब्द ने पाठ संजशोंघन में कदाचित्‌ कुछ आनन्‍्ति पेंदा कर दी हो । अयुतसिद्धों 
का परिगणन करते हुए ऊपर की पंक्ति में पहेले अवयव को और पीछे अवयवी 
को रखा है । 'अवयवच सवयविनौ! । उसके चाद अगली पंक्ति में 'यथाक्रम' पद 
का अंबोग है, इसलिए इसको यथाक्रम करने से 'अवयवादयो हि यथाक्रम- 
मवयब्याद्याक्षिता एबावतिष्ठन्ते! यह पाठ बन गया है। यही कदाचित्‌ पाठ 
संझोधक की अआान्ति का बीज है। परन्तु जैसा कि आगे के उदाहरण से भी 
स्पष्ट है यह पाठ ठीक नहीं है । अतएव हमने यहाँ उस पाठ को संशोधित कर 
शुद्ध पाठ को भूछ में स्थान दिया है। इस प्रकार झयुत सिद्ध का छक्षण कर 
अब समवाय सम्बन्ध को उपपादन करते हैं | 


तत्तु और पट भी अवयव और अवयवी हैं। इसलिए अयुतसिद्ध होते से 











| तकभाषा | समवायिकारणम् 


त्वात्‌ | तुरीपटयोस्तु न समवायोड्युतसिद्धत्वाभावात्त्‌ | नहि तुरी पटाशिते- 
बावतिप्ते नापि पटस्तुयौश्रितः | अतस्तयोः सम्बन्धः संयोग एवं | तदेव॑ 
तन्तुसमवेत्ः पट: | 

यत्समचेतं कायमुत्पद्मयते तत्समबायिकार णम्‌| अतस्तन्‍्तुरेब समवायि- 
कारणं पटस्य न तु तुयोदि | 

पटश्व स्वग॒तरूपादे: समवायिकारणम्‌ | एवं मृत्पिण्डोपि घटस्य 
समवायिकारणं, घटश्न स्वगतरूपादें: समवायिकारणप | 


८... ......... ८“ 

















उनका सन्वन्ध समवाय हैं| तुरो और पट में अयुतसिद्धत्व का अभाव होते से 


उनका समवाय [ सम्बन्ध | नहीं है। [ तुरी और पट अयुतसिद्ध इस लिए नहीं है 
कि ] न तुरी पठ के आश्वित ही रहती है और न पढ तुरी के आश्रित ही रहता 
है । इसलिए [ अयुतसिद्ध न होने से | उत दोनों का सम्बन्ध संयोग ही है । इस 
प्रकार [ यह स्पष्ट हो गया कि तन्तु और पट के अयुतसिद्ध होने से | तनन्‍्तु में पट 
समवेत [ समवाय सम्बन्ध से रहने वाला ] है । 
जिस में समवेत [ समवाय सम्बन्ध से ] कार्य को उत्पत्ति होती है बह समवायि 
कारण [कहलाता] है। इस लिए तनन्‍्तु ही पट का समवायि कारण है तुरी जादि नहीं। 
[ तन्तु और पट अवयव अवयवो हैं, इस लिए तन्तु अवयव, पट रूप अवयवो 
का समयायि कारण है यह बात इस उदाहरण से सिद्ध हुई । आगे गुण और 
गुणी के सम्बन्ध से दूसरा उदाहरण बताते हैं | और पट अंपने में रहने वाले रूप 
आदि [ गुणों | का समवायि कारण हैं। इसी प्रकार मिट्टी का पिरांड घट का 
समवायि कारणा है और घट अपने में रहने वाले झरूपादि [ गुणों | का समवायि 
कारणा है । 

8 पट स्वगत रूप का लौर घट स्वग॒त रूपादि का समयायि कारण है । 
यह जो गुण ग़ुणी भाव की दृष्टि से समबायि कारण का दूसरा उदाहरण प्रस्तुत्त 
किया है बह केवल दूसरा उदाहरण देने की दृष्टि से ही नहीं दिया गया है अपितु 
गुर्णों के उत्पत्ति क्रम के सम्बन्ध में एक विशेष सिद्धान्त के स्पष्टीकरण के लिए 
ही यहां उसका उल्लेख हुआ है । साधारणतः यह प्रतीत होता है कि गुण और 
गुणी इन दोनों की उत्पत्ति एक साथ होती है। जिस समय घट उत्पन्न होता है 
उसी समय घट के रूपादि गुण भी उत्पन्न होते हैं | इसलिए उनमें कार्य कारण 
भाव नहीं हो सकता है | क्योंकि कार्य कारण भाव के लिए पौर्चापर्य आवश्यक 
है। जैसा कि 'अनन्यथासिद्धनियतपूर्वभावित्वं कारणत्वम्! और 'अनन्यथासिद्ध- 
नियतपश्माद्धावित्व॑ कार्यशवम! इन कारण और कार्य के छक्तणों से भी उनका 
पौर्बापर्य सूचित होता है । जतः “गुण और शुणी का समानकालीन जन्म 
होने से गुणी का गुर्णों का समवायि कारण नहीं कहा जा सकता देँ'। यह 











55 ] प्रमाणनिरूपणम ३३ 


ननु यदेव घटादयों जायन्ते तक्ैब तद्गतरूपादयोंडपि, अतः समान- 
कालीनत्बादू गुणगुणिनों: सव्येतरविषाणवत्कार्यकारणभाव एब नास्ति 
पोबोपयोभाबात्‌: | अतो न समावायिकारणं घटादय: स्वगतरूपादीनाम | 
कारणविशेषत्वात्‌ समवबायिकारणस्य | 

अन्रोच्यत्ते । न गुणगुणिनो: समानकालीनं जन्म, किन्तु द्रव्य॑ निगु- 
णमेब प्रथम॑मुत्पद्मयते पश्चात्‌ तत्समवेता गुणा छत्पद्यन्ते। समानकालो- 
त्पत्तों तु गुणगणिनोः समानसामम्रीकत्वादभेदो न स्यात्‌ | कारणभेद- 
नियतत्वात्कायभेदस्य | तस्मात्मथमे क्षणे निर्मण एबं घट उत्पद्यते 
गुणेश्य: पूवसाबीति भवति गुणानां समवायरिकारणम्‌ | 


पूवप्ष उठा कर प्रथम क्षण में निर्गुण घट उत्पन्न धोता है और अगले क्षण में 
उसमें रूपादि गुण उत्पन्न होते हैं | इस प्रकार गुणी और गुर्णों की उत्पत्ति में 
पौर्वाप्य बन जाता है और गुणी गुण का समवायि कारण होता है इस सिर्दात- 
पक्ष को स्थिर करने के लिए यह दूसरा उदाहरण दिया गया है । पंक्तियों का 
अर्थ इस प्रकार है :-- 

[ प्रइन ] जब ही घटादि [ गुणी ] उत्पन्न होते हैं । तब ही उनमें रहने वाले 
हूपादि [गुएा| भी उत्पन्न होते हैं । इसलिए गुण और ग्रुणी के दम समानकालीन होने 
से [ समान काल में उत्पन्न होने वाले ] बायें और दाहिने सींगों के समान उनमें 
कार्य कारण भाव हो पौरवाप्य के अभाव के कारण नहीं हों सकता है। अतएवं 
घट आदि [ गुणी ] स्वगत रूपादि [ गुणों |] के समवायि कारण नहीं हो सकते । 
[ यह पुर्वपक्ष हुआ | । 

इसका समाधान करते हैं । गुणा और गुणी का समानकालीन जन्म नहीं होता 
किन्तु पहिले निगुंणा द्रव्य ही उत्पन्न होता है और उसके बाद उसमें समवाय 
सम्बन्ध से रहने वाले गुणा उत्पन्न होते हैं । गुणा और गुणी की समानकालीन 
[ एक साथ ही ] उत्पत्ति [ मानने | में तो उनकी कारणा सामग्री के [ भी ] 
समान होने से गुणा और गुणी का भेद भी नहीं बनेगा । क्‍योंकि कार्य का भेद 
कारण के भेद के साथ नियत है। [ बर्थात्‌ कार्य में भेद तभी हो सकता है जब 
उनके कारण भिन्न हों। गुण जौर गुणी का समानकालीन जन्म होने पर उनकी 
कारणा सामग्री भी समान ही होगी उस दछ्षा में रूपादि को गुण और घटादि को 
गुणी कहा जाय बह भेद भी नहीं बनेगा । इस लिए गुण और गुणी का समान- 
कालीत जन्म मानना उचित नहीं है] इस लिए प्रथम क्षण में निगगुंण घट ही 
उत्पन्न होता है और गुणों से पूर्वभावी होता है इसलिए [ स्वगत रूपादि | गुणों 
का समवायि कारण हो सकता हैं। 


३ त्त> भा? 





हि तकंभाषा [ निर्गुणोत्तत्ति: 


तदा कारणभेदोउप्यस्ति | 'घटो हि घट॑ प्रति न कारणमेकस्येव 
पौवोपयोभावात्‌ | न हिं स एवं तमेव प्रति पूर्चभाबी पश्चाद्भावी चेति | 
स्वगुणान्‌ प्रति तु पूंभावित्वाद! भवति गुणानां समवायिकारणप | 
नन्‍्वेवं॑ सति श्रथमे क्षणे घटोडचाक्ष॒पः स्याद, अरूपिद्रव्यत्वाद 
बायुव॒त्‌ | तंदेव हि द्रव्यं चाश्लुपं, यन्महत्वे सत्युद्मृतरूपवत्‌ | 


घट में रूपादि गुणा उत्पन्न होते हैं ऐसा मानने पर ग्रुण और ग्रुणी अर्थात्‌ घट 
और रूपादि में ] कारण भेद भी [ हो सकता ] है। घट घट के प्रति [ अर्थात्‌ 
स्वयं अपने प्रति ] कारणा नहीं होता है एक [ उसी घट ] में ही पौर्बापर्य का 
अभाव होने से वही [ घट ] उत्ती [ स्वयं अपने ] के प्रति पूर्व भावी [ कारणा ] 
भौर पश्चादभावी [ कार्य ] नहीं हो सकता हैं। अपने [ अर्थात्‌ घट गत रूपादि ] 
गुणों के प्रति तो पूर्वभावी होने से गुणों का समवाधि कारण हो सकता है.। 
[ इस लिए प्रथम क्षणा में निर्गुण घट की उत्पत्ति होने के बाद अगले क्षशा में 
उसमें रूपादि गुणा उत्पन्न होते हैं यही सिद्धा्त मानना उचित है। और इस 
दशा में घटादि गुणी स्वगत रूपादि गुणों के समवायि कारण हो सकते हैं | ] 
इस पर प्र्वपक्ती फिर शंका करता है कि यदि प्रथम क्षण में निगुण घट 
उत्पन्न होता है इस सिद्धान्त को माना जाय तो उस में दो दोष आ जावदेंगे। 
पहिकछा दोष तो यह होंगा कि उस प्रथम क्षण में घट का चाकछ्ुष मत्यक्ष नहीं हो 
सकेंगा | क्योंकि चाचुष प्रत्यक्ष उसी द्वव्य का हो सकता है जिसमें महत्‌ 
परिसाण और उद्धत रूप ये दो गुण रहते है। प्रथम क्षण का घट बयोंकि 
निगुंंण उत्पन्न होता हैं इस लिए उसमें रूपादि गुण रहते ही नहीं इसलिए रूप 
रहित होने से घट का चाज्षुपर प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा | जेंसे वायु रूप रहित 
ब्च्य है उसका चाक्षुघ प्रत्यक्ष नहीं होता । इसी प्रकार प्रथम क्षण का निर्गुण 
घट भी रूप रहित है अतः उसका चाजल्ुष प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा | यह पद्दिक्ा 
दोष निर्गंण उत्पत्ति पक्त में आता है । 
दूसरा दोष यह होगा कि अथम क्षण के घट को व्ब्य नहीं कहा जा सकेगा 
क्योंकि 'गुणाश्रयों द््यम' जो गुण का जाक्षय हो, जिसमें गुण रहते हो उसी 
को दुब्य कहते हैं यह द्वव्य का छक्षण दे | प्रथम क्षण का घट ग़ुणाश्षय नहीं 
नि्शण होने से उसमें गुण नहीं रहते इसलिए उसमें दृष्य का छक्षण न घर 
सकने से उसको द्व्य भी नहीं कहा जा सकता है | इसलिए प्रथम क्षण में निर्गुण 
घट उत्पन्न होता है यह नंहीं मानना चाहिये । यददी पूर्वपक्ष अ्रस्तुत करते हैं । 
[ प्रदत्त ] मच्छा तो ऐसा [ निर्मुणोत्पत्ति ] होने पर प्रथम क्षण में घट 


.._ तब [ प्रथम क्षण में निर्गुणघट की उत्पत्ति होती है और उसके बाद उस 
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अद्व्यं च स्याद गुणाश्रयत्वाभावात्‌ | गुणाश्रयों द्रव्यमिति हिं 
दृग्यलक्षणम्‌ | ; 

सत्यम्‌ | प्रथमे क्षणों घटों यदि चक्षुपा न गुल्मयते का नो हानिः। न 
हि सगणोत्पत्तिपक्षेषपि निमेषावसरे घटों ग्रद्मते | तेन व्यवस्थितमेतन्नि- 
गुण एब प्रथमं घट उत्पद्मते | छ्वितीयादिशक्षणेपु चक्षुषा ग्रह्मते | 

न च प्रथमे श्॒णे गुणाश्रयत्वाभावादुद्वव्यत्वापत्ति।। समवायिकारणं 
अचाजझ्षुष हो जायगा [ अर्थात्‌ उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा ] वायु के 
समान रूप रहित द्रव्य होने से । जो द्रव्य महत्‌॒ परिमाण और उद्धुत रूप से 
युक्त होता हैं वही चाक्षुष [ प्रत्यक्ष का विषय होता ] है। [ इस प्रकार निर्गणो- 
त्पत्ति पक्ष में प्रथम क्षण में घट का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा यह प्रथम 
दोष है | दूसरा दोष आगे कहते हैं ] 

[ प्रथम क्षण के निर्गण घट में | गुणाश्रयत्व का अभाव होने से [ बह ] 
दृव्य भी नहीं हो सकेगा । [ क्यों कि] ग्रुण का आश्रय द्रव्य [ होता ] है, यह 
द्रव्य का लक्षण है। [प्रथम क्षण के घट के निर्गुण होने से उसमें गुराश्रयत्व रूप 
दब्य का लक्षणा नहीं घट सकता है अतएव प्रथम क्षण का घट द्रव्य भी नहीं 
कहा जा सकता हैं। ये दोष निर्गणोत्पत्ति पक्ष में आते हैं। आगे उनका 
समाघान करते हैं । ] । 

[ उत्तर आपका कहना ] ठीक है। [ प्रथम क्षण में घटादि का चाक्षुष 
प्रत्यक्ष नहीं होगा । परन्तु ] यदि प्रथम क्षण में चक्षु से घट का ग्रहण नहीं होता 
तो इसमें हमारी क्‍या हानि है। [ आप के ) संगुणोत्पत्ति पक्ष में भी [ यदि 
प्रथम क्षणा में देखने वाले के पलक मारने का ] निर्मेषावसर [ होने पर | में घट 
को ग्रहणा नहीं होगा। [ इसलिए यदि प्रथम क्षण में घट का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं 
होता तो इसमें कोई हानि नहीं है। अर्थात प्रथम क्षण में ही घट का प्रत्यक्ष 
होना आवश्यक नहीं हैं। द्वितीय क्षण में रूपांदि गुण उत्पन्न हो जाने पर ही 
उसका प्रत्यक्ष होगा ] इसलिए यह निश्चित हुआ कि प्रारम्भ में [ प्रथम क्षणा ] 
में निर्भेण घट ही उत्पन्न होता है और द्वितीयादि क्षणों में [ रूप आदि गुणों के 
उत्पन्न हो जाने पर ] चक्षु से गृहीत होता है । 

और न प्रथम क्षण में गुशाश्रय न होने से [विंटादि का] अद्व्यत्व हो सकता 
है। [ क्योंकि गुणाश्रयो द्रव्यध्‌' यह द्रव्य का लक्षण नहीं है अपितु हमारे मत्त में 
समवायि कारण द्रव्य! यह द्रव्य का लक्षणों है अत: ] समवायिकारण द्रव्य 
[ होता ] है इस द्रव्य के लक्षण का सम्बन्ध [ प्रथम क्षण के घट में भी | होने 











ड््द्ूः तकभाषा (असमवायिकारणम्‌ 


दृव्यमिति द्वरव्यलक्षणयोगात्‌ | योग्यतया गुणाश्रयत्वाच्व | योग्यता च 
गुणानामत्यन्ताभावाभावः । 

अस्मवायिकारणां तद॒च्यते यत्समवायिकारणप्रत्यासन्नमवश्चुतसा- 
मश्य तदसमवायिकारणम | यथा तनन्‍्तुसंयोगः पटस्यासमवायिकारणम्‌ | 
तन्तुसंयोगस्य गुणस्य, पटसमवायिकारणेषु तन्तुषु गुणिषु, समवेतत्वेन 
समवायिकारणोे प्रत्यासन्नत्वातू; अनन्यथासिद्धनियतपूबंभावित्वेन पर्ट 
प्रति कारणत्वान | 
से [ प्रथम क्षण का घट भी द्रव्य लक्षण से युक्त होने से प्रव्म ही है। उसे 
अद्वव्य नहीं कहा जा सकता |] 

[ यदि आप 'समवायिकारणां द्रव्यम्‌' इस द्वव्य लक्षण को न मान कर 
“गुणाश्रयों द्रव्यमु” इसकों ही द्रव्य लक्षण मानना चाहते हैं तो ] योग्यता से 
गुणाश्षय होने से भी [ प्रथम क्षण के घट को अद्वव्य नहीं कह सकते हैं । अर्थात्‌ 
प्रथम क्षण का घट यद्यपि उम्र प्रथम द्षाण में गुणों का आश्षय नहीं है परन्तु 
उसमें गुणाअय होने की योग्यता तो उस क्षण में भी विद्यमान है। अगले क्षण 
में बह गुणाक्षय हो जायगा इस योग्यता के कारण उसको गुणाश्रय मान कर 
भी लक्षण का समन्वय किया जा सकता है। ] यह योग्यता [ का अभिप्राय ] 
गुणों के अव्यन्ताभाव का अभाव हैं। 

आर्थात्‌ घट में गुर्णों का अत्यन्ताभाव त्रंकालिकि अभाव नहीं है । इसलिए 
घट में गुणों के अत्यन्ताभाव णर्थाव जेकालिक अज्नाव न होने से वर्तमान एक 
क्षण में गुण का अभाव होने पर भी अगले ज्ञण में गुणोत्पत्ति के योग्य होने 
से उसको गुणाश्रय. मान कर 'गुणाश्नयों दब्यम्‌! इस द्रव्य छत्तण का भी 
समन्वय हो सकता है | इसकछिए प्रथम क्षण में निशुण घट उत्पन्ष होता है और 

द्वितीय जादि क्षण में उसमें रूपादि गु॒र्णों की उत्पत्ति होती है। अतः गुण 
और गुणी का समान काछीन जन्‍म न होने से घटादि ग्रुणी, स्वगत रूपादि 
गुणों के अति समबायि कारण हो सकते हैं । यह सिद्ध हुआ । 
जआागे जअसमवायि कारण का छक्षण करते हैं :--- 

असमवाधिकारशा उसको कहते हैं । जो समवायिकारण में रहता [प्रत्यासच्र| 
हो और [कार्योत्पादन में] जिसको सामर्थ्य निश्चित हो [अर्थात्‌ जिसमें “अनन्‍्य- 
धासिद्धनियतपूर्वभावित्वम्” यह कारण का लक्षण घटता हो] उसकों असमवाधि- 
कारण कहते हैं। जैसे तन्‍्तु संयोग पट का अस्तमवायि कारण है। तन्तु संयोग गुण 
[ है उस ] के पट के समवायिकारण तन्‍्तुओं [ रूप ] गुणियों में समवाय सम्बन्ध 
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एवं तन्तुरूप पटरूपस्य असमबायिकारणम | 





से विद्यमान होने से [ पट के ] समवायिकारण में प्रत्यासन्न होते और [ पट के 
प्रति ] अननन्‍्यथाश्तिद्धनियतपूर्वभावित्व [ रूप कारण लक्षण से युक्त ] होने से पट 
के प्रति कारण होने से । [तस्तुसंयोग पट का असमवायिकारण होता है। क्योंकि 
समवायि कारणों प्रत्यासन्न मवघ्चुतसामरथ्य च' यह असमवायिकारण का लक्षण 
उसमें घट जाता है ] 

इसी प्रकार तन्तुरूप पटरूप का असमवायिकारणा हैं। 

जेसे गुण और गुणी के जअसमानकालीन जन्म अथवा निगुणोत्पत्ति के 
सिद्धान्त के प्रतिपादन करने के विशेष प्रयोजन से समवाथिकारण का दूसरा 
उदाहरण दिया था। इसी प्रकार असमवायिकारण का यह दूसरा उदाहरण 
भी समवायिकारण में ग्रत्यासत्ति साज्षात्‌ू तथा परमभ्परया दो प्रकार से मानी 
जा सकती है इस सिद्धान्त के स्पष्टीकरण के विशेष प्रयोजन से दिया गया दे । 

यहां तन्तुरूप को पटरूप का असमवायिकारण कहा है । इसमें दाह्ला यह 
होती है कि समयायिकारण मेँ प्रत्यासन्ष और अनन्यथासिद्धनियतपूर्तभावी 
धर्म को असमवायिकारण कहते हैं, यह अंसमवायिकारण का छक्षण अभी 
“किया है । पटरूप के असमवायिकारण को हमें देखना है । पटरूप गुण है अत- 
एवं उस्रका सम॒वायिकारण गुणीरूप पट है । इसलिए पटगत कोई धर्म पटरूप 
का असमवायिकारण हो सकता है । तन्तुरूप तो तनन्‍्तु का गुण होने से तन्तु 
में रहता है पट में नहीं । तब तन्तुरूप पटरूप का असमवायिकारण केसे होगा? 

इस झाक्ला का उत्तर यह है कि समवायिक्रारण में जो प्रत्यासत्ति यहां कही 
है बह साज्ञात्‌ और परम्परया दो प्रकार से हो सकती है । कोई धर्म कार्य के 
साथ एक ही अर्थ में रहने से समवायिकारण में प्रत्यासन्ञ कहा जाता है । जेसे 
तन्तुर्संयोंग पट का असमचायिकारण पहिले दिखाया था | वह पट के समवायि- 
कारण तन्तुओं में कार्यभूत्त पट के साथ साज्ञात्‌ एकार्थ समचैत है । अर्थात्त्‌ पट 
समवाय सम्बन्ध से तन्तुओं में रहता है उन्हीं तन्तुओं में तन्तुलंयोगरूप गुण 
भी रहता है | इसलिए तन्‍्तुस्ंयोग साज्ञात्‌ कार्यरूप पट के साथ तन्तुरूप एक 
अर्थ में समचेत है । उस प्रकार की प्रस्यासत्ति को साज्षांत्‌ प्रस्यासत्ति कहते हैं । 
इसी को दूसरे शब्दों में 'कार्येकार्थप्रत्यासत्तिः कर्थात्‌ कार्य पट के साथ कारण 
तन्तुस्लंयोंग की एक जर्थ सन्तु में प्रत्यासत्ति भी कहते हैं । 

दूसरे प्रकार की प्रस्यासत्ति को 'कारणेकार्थप्रस्यासत्ति! अथवा परम्परया 
प्रत्यासत्ति भी कद्दते हैं । जो धर्म कार्य के साथ नहीं अपितु कारण के साथ 
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ननु पटरूपस्य पट: समवायिकारणं, तेन तद्गतस्यैब कस्यचिद्धर्मस्य- 
पटरूप॑ प्रत्यसमबायिकार णत्व॑मुचितम्‌ | तस्येब समवायिकारणप्रत्यासन्न 
त्वात्‌ | न तु तन्तुरूपस्य | तस्य समवायिकारणप्रत्यासत्त्यभावात्‌ | 
मेबम्‌ । समवायिकारणसमवायिकारणप्रत्यासन्नस्थापि परम्परया 
समवायिकारणप्रत्यासन्नत्वात | 
एक अर्थ में प्रत्यासन्न हो उसको 'कारणैकार्थग्रत्यासक्” कहेंगे। जेसे 'तन्तुरूप' 
कायभूत 'पर-रूप” के साथ नहीं अपितु परटनरूप के कारण पट के साथ एुक 
अर्थ तन्तु में प्रत्यासन्न है | अर्थात्‌, पटरूप का कारण पट है वह अपने समवा- 
यिकारण तन्‍्तु में समवाय सम्बन्ध से रहता है । उसी 'तन्त' गुणी में 'तन्तु- 
रूप! गुण समवाय सम्बन्ध से रहता है इसलिये 'तन्तुरूप' और “पट' दोनों 
“ तन्तुओं में प्रत्यासज्न हुए। इस प्रकार 'तन्तुरूप” यद्यपि 'पर-रूप' के साथ 
एकार्थ समवेत नहीं है परन्तु 'पटरूप' के कारण पट के साथ 'तन्तुस्वरूप! 
एकार्थ में समवेत है, इसलिए उसे भी परम्परञा या 'कारणैकार्थप्रत्यासस्या! 
समवायिकारण में प्रत्यासन्न माना जा सकता है। जर्थात्‌ समवायिक्रारण के 
समवायिकारण में प्रत्यासज्न धर्म को भी परम्परया समयायिकारण में प्रत्याप्तन्न 
मान कर 'तन्तुरूप' को 'पटरूप' का असमवायिकारण कहा जा सकता है |. 
इसी बात को जागे कहते हैं । 

[ प्रइन ] पट्कूप का समवाधिकारणा [ तो ] पट है इसलिए उस [ पट |] में 
रहने वाले किसी धर्म का ही 'पटरूप' के प्रति असमवायिकारणात्व | मानना ] 
उचित है। [ क्‍योंकि ] उस [ पटगंत धर्म ] का ही समवायिकारणा प्रत्यासन्नत्व 
[ हो सकता ] है। तन्तुरूप का [ पटरूप के प्रति संमवायिकारणा प्रत्यासन्नत्व ] 
नहीं [ हो सकता है ] उस [ तन्तुरूप | के [ पटछूप के |] समयायिकारण [ पढ | में 
प्रत्यासन्न न होने से [ 'तन्तुरूप' का पटरूप के प्रत्ति असमवाधिकारणात्व मानना 
उचित नहीं है ] 

[ यह पूर्व पक्ष हुआ । आगे उसका उत्तर देते हैं | :-- 

यह नहीं [ कहना चाहिए | उस [ पटठरूपादि ] के समवायिकारण [ पट ] 
के समवायिका रण [ तत्तु ] में प्रत्यासन्न [ तन्तुरूपादि | का भी परम्परया [कार- 
ऐकार्थ प्रत्यासत्ति से | समवायिकारशणा [ में ] प्रत्यासन्नत्व [ अभीष्ट ) होने से 
[ त्तुरूप भी पटछप के समवायिकारणा में प्रत्यासन्न माना जा सकता है । बत: 
तस्तुरूप पटरूप का असमवायिकारणा हो सकता है ] । 

इस प्रकार समयायिकारण और असमवायिकारण के छक्षण कर चुकने के 
बादु अब तीसरे निमित्तकारण का-छत्षण करते हैं । , 
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नि्ित्तकारणं तदुच्यते। यज्ञ समवायिकारणं, नाप्यसमवा यिकारणम | 
अथ च कारणं तन्निमित्तकारणम्‌ | यथा वेमादिक पटस्य निम्मित्तकारणम , 

तदेतद भावानामेब त्रिविधं कारणप्‌। अभावस्य तु ॒निमित्तमात्रे, 
तस्य क्चिदष्यसमवायात्‌ | समबायस्य भावद्रयघर्मत्वात्‌ । 

तदेतस्य त्रिविधस्य कारणस्य मध्ये यदेव कथमपि सातिशयं तदेंव 
करणम्‌ | तेन व्यवस्थितमेतज्लक्षणं प्रमाकरणं प्रमा णमिति । 

यत्तु, अनधिगतार्थगन्तु प्रमाणमिति लक्षणप्‌, तज्न, एकस्मिज्रेव घटे 
घटोडय॑ घटोडयमिति धाराबाहिकज्ञानानां ग्रहीतम्राहिंणामप्रामाण्य- 
प्रसन्ञात्‌ 


निम्ित्तकारण उसको कहते हैं। जो न समवायिकारण है और न असम- 


वायिकारण है। फिर भी जो कारंण है [ अर्थात्‌ जिसमें कारण का लक्षण 
'अनन्यथासिद्धनियतपूर्वभावित्वम्‌” घट जाता है ] उच्तको निमित्तकारण कहते हैं । 
जैसे वेमा आदि पट के निमित्तकारणा हैं। 

यह तीन प्रकार के [ समवायि, असमवायि और निमित्त ] कारण, भाव 
[ अर्थात्‌ सत्‌ ] पदार्थों के ही होते हैं। [ अर्थात्‌ अभाव के नहीं | अभाव का 
तो केवल [ एक ] निमित्त कारण हीं होता है। उस्च [ अभाव | का कहीं भी 
[ किसी भी पदार्थ के साथ ] समवाय सम्बन्ध न होने से [ कोई पदार्थ उसका 
समवायिकारणा नहीं हो सकता है। और जब समवायिकारण ही नहीं तव असंम- 
वायिकारण भी नहीं हो सकता है। इंसलिए अभाव का केवल निम्ित्तकारण ही 
होता है || समवाय के दो भाव पदार्थों का ही धर्म होने से । [अभाव का किसी 
से समवाय सम्बन्ध नहीं हो सकता है। और उसके अभाव में समवायि अथवा 
असमबायिकारण नहीं बन सकने से अभाव का केवल एक निमित्तकारण ही 
होता है । तरिंविध कारण केबल भाव पदार्थों के होते हैं। अभाव के नहीं ] । 

इसलिए इस विविध कारणा में से जो [ कारशा ] किसी प्रकार से भी [अन्यों 
की अपेक्षा ] भांघक उत्कृष्ट [ कारण ] है, वही करण [ कहलाता ] है । 

इसलिए [ अब प्रमा और  करंणा दोनों पदों की पूर्णों व्याख्या हो जाने से ] 
प्रमा का करण प्रमाण [ होता ] है यह [ प्रमाण का | लक्षण निश्चित हो गया । 

और जो [ यह भट्टमतानुथायी मीमांसकों तथा दिह्नाग आदि बौद्ध आचायोँ 
ने] अनधिगत अर्थात्‌ अज्ञात अर्थ के ज्ञापक को प्रमाण कहते हैं यह लक्षण किया 
है वह ठीक नहीं है । एक ही घट में [ निरन्तर कई क्षण तक ] यह घड़ा है, 
यह घड़ा है इस प्रकार ज्ञात घट का ज्ञान कराने वाल्ली धारावाहिक [ द्वितीय 
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न चान्यान्यक्षणविशिष्टविषयीकरणादनधिगताथंगन्तूता | प्रत्यक्षेण 
सूच्मकालभेदानाकलनात्‌ | कालसभेदग्चहे हिं क्रियादिसंयोगान्तानां 
चतुणों यौगपद्माभिमानों न स्यात्‌ | क्रिया; क्रियातों विभागों; विभागात्‌ 
पूबसंयोगनाशः, ततश्रोत्तरदेशसंयोगोत्पत्तिरिति । 
आदि |] बुद्धियों के [ गृहीतग्राही होने से ] अप्रामाणय प्राप्त होने से [अनधिगतार्थ- 
गस्तृप्रमाणं यह प्रमाण का लक्षण ठीक नहीं है | । 

[ यदि मीमांसक आदि यह कहें कि प्रथम द्वितीय आदि ] अलग अज्लग क्षणा 
विशिष्ट घट का ग्रहण होने से [ द्वितीयादि ज्ञानों में मी ] अनधिगता्थ॑ंगस्तृता हों 
सकती है| [ इसलिए धारावाहिक बुद्धिस्थल में अप्रामाएंव नहीं होगा ] यह भी, 
प्रत्यक्ष से सूक्ष्म [ क्षण रूप ] कालभेद के ग्रहणा ना होने से, ठोक नहीं है । 
| प्रत्यक्ष से क्षणरूप सुक्ष्म | कालभेंद का अहण होने पर तो [ किसी वस्तु के 
गिरने या एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर जाने में होने वाली ] क्रिया से 
लेकर संयोग पर्यन्त चारों [ व्यापारों ] में यौगपच्य [ एक साथ होने | की प्रत्ीति 
न हो । [जब एक वस्तु एक स्थान को छोड़ कर दूसरी जगह जाती है तव उसके 
इसरी जगह पहुँचने तक चार व्यापार होते हैं |] १. क्रिया, २. क्रिया से विभाग, 
३. विभाग से पू॑ंसंयोग नाश, और ४ उत्तरदेश संयोग की उत्पत्ति । [परन्तु यह 
घारों व्यापार अलग अलग अनुभव में नहीं भाते क्‍्योंक्रि चह अत्यन्त झ्षीज्नता से 
हो जाते हैं। इसलिए सुक्ष्म कालभेद का प्रत्यक्ष से ग्रहण सम्भव न होने से धारा- 
वाहिक बुद्धिस्थल में क्षण विशिष्ट घट का ग्रहएा नहीं माना जा सकता है। अतः 
द्वितीयादि ज्ञानों के गृहीतग्राहों होने से 'अनधिगतार्थ॑गन्तू प्रमाणम्‌” यह लक्षण 
उसमें अव्याप्त होगा । अत: यह दीक नहीं है. ] 

धाराबाहिंक ज्ञान के बिषय में न्याय का मत-- 

धारावाहिक बुद्धि के प्रामाण्य के विषय में न्याय, वेशेषिक, मीमांसा, बौद्ध, 
जैन आदि अनेक दर्शनों में विचार किया गया है। अधिकांश छोग धारावाहिक 
चुद्धिस्थर में द्वितीयादि ज्ष्णों में होने वाले 'अय॑ घटः इत्यादि ज्ञान के प्रामाण्य 
का ही प्रतिपादन करते हैं परन्तु उनके प्रतिपाद्न की शेली भिन्न भिन्न है। 
इसके प्रामाण्य सिद्ध करने की चिन्ता विशेष रूप से उनको करनी पड़ती है 
जो 'अनधिगतार्थगन्त्‌ प्रमाणम्‌” इस प्रकार प्रमाण का लक्षण करते हैं । न्याय 
वेशेषिक आदि में प्रमाण के छक्षण में अनधिगत्तत्व का कोई उल्लेख नहीं किया 
गया है हसलिए उनके यहाँ अधिगत विषयक ज्ञान भी प्रमाण ही है। इसीलिए 
वाचस्पतिमिश्र, श्रीघराचायं, जयन्तभट्ट, उदयनाचार्य भादि न्‍्याथ और बेशेपिक 





घारावाहिकम््‌ ] प्रमाणनिरूपणम हर 


के आचार्यों ने अपने अन्धों में धारावाहिक ज्ञानों को अधिगताथविषयक कह 


कर भी प्रमाण माना है। 'न्यायवार्तिकतात्पयंटीका” में वाचस्पतिमिश्र ने 
छिखा है :--- 

'अनधिगताथंग वार्थगन्तृत्वं च घारावाहिकविज्ञानानामधिगतार्थगोचराणां छोक- 
सिद्धप्रमा णभावाना प्रामाण्यं विहन्तीति नाद्रियामहे । न च कालमनेदेनानधिगत 
गोचरत्वं घाराबाहिकानामिति युक्तम्‌। परमसूचमाणां काछकला विभेदानां पिशित- 
लोचनेरस्मार्शेरनाककनात्‌ । 

नचाद्ेनेव विज्ञानेनो पदर्शितत्वादर्थस्थ, प्रवर्तित्वास्पुरुषस्य, प्रापितत्वाचत्त- 
रेपामप्रामाण्यमेव ज्ञानानामिति वाच्यम। न हि विज्ञानस्थार्थप्रापणं प्रवंत्तनादन्यद, 
न च प्रवर्तनमर्धप्रद्शनादन्यत्‌ | तस्मादर्थप्रदर्शनसान्रब्यापारमेव ज्ञानप्रवर्क 
प्रापक च। प्रदर्शन च पूर्ववदुत्तेपामपि विज्ञानानामभिन्नमिति क्थ पूर्वमेव 
प्रमाण नोत्तराण्यपि। 

इस प्रकार न्याय और वेशेषिक के आचार्यों ने धारावाहिक चुद्धिस्थल में 
उत्तर विज्ञानों का प्रामाण्य ही माना है और उसमें सूच्मकाकभेंद का ग्रहण 
नहीं माना है | जैसा कि यहाँ तर्कमभाषाकार ने दिखाया है। तकभाषा का 
प्रक्रत छेख न्‍्यायवार्तिकतास्पर्यटीका से उद्धुत पंक्षियाँ के प्रारम्भिक एक क्षजषु- 
ध्छेद के लेख से मिलता हुआ ही है । 
धारावाहिकज्ञान के विषय में मीमांसकों का मत-- 

मौमांसकों नें भी इस विषय पर विचार किया है। भीमांसकों के प्रभाकर 
तथा कुमारिछभट्ट दोनों का अनलुगमन करने बाछी परम्पराओओं में धारावाहिक 
ज्ञा्नों का प्रामाण्य स्वीकार किया है परन्तु उनके उपपादन का प्रकार भिन्न 
भिन्न हैं। प्रभाकर सतानुयाथी शालिकनाथ आदि नेयायिर्कों के समान सूक्ष्म 
कार भेद का समावेश किए बिना ही अनुभूति मात्र होने से उनको प्रमाण 
मानते हैं। परन्तु कुमारिकमह के जनुयायी पार्थसारथि मिश्र आदि सूक्ष्म कालू- 
भेद्‌ का ग्रहण मान कर उस प्रासाण्य को स्थापित करते हैं। प्रभाकर मतानु- 
यायी शालिकनाथ ने अपनी 'प्रकरणपश्षिका' में इस विषय का प्रतिपादन करते 
हुए लिखा है-- 

'थारावाहिकेषु तहिं उत्तरविज्ञानानि स्मृतिप्रसोषादविशिष्टानि कर्थ प्रमाणानि ९ 


तन्नाह, अन्योन्यनिरपेक्षा धारावाहिकब्ुद्धयः। व्याभियमाणें हि पूथंविज्ञानकारण- 





१ न्‍्यायवार्तिक तात्पयय टी० पू० २१, कनरदली पृ० ६१, नन्‍्यायमज्लरी पू० 
२२, न्यायक़ुसुमाञ्नछ्ति 9, १ | 





9 तकभाषा [धारावाहिक 


कछाप उत्तरेषामप्युत्पत्तिरिति न प्रतीतित उत्पत्तितों वा धारावाहिकविज्ञानानि 


परस्परस्यातिर्ोरत इति युक्ता सर्वेधासपि प्रमाणता ।”” 
अर्थात्‌ धारावाहिक चुद्धिस्थंछ में सब ज्ञान परस्पर निरपेत्ष होते हैं । पू् 
विज्ञान की कारणस्लामग्री के व्यापार से ही उत्तर विज्ञानों की भी उत्पत्ति हो 
जाती है | इसलिये इन सब विज्ञानों में न उत्पत्तिकृत और न प्रतीतिकृत कोई 
विशेषता है अतएंव सबका ही प्राम्ताण्य है। 
इसके विपरीत कुमारिक भट्ट के अनुयायी 'शाखदीपिका'-कार पार्थसारथि 
मिन्न जादि सूक्ष्म कालमेंद का ग्रहण मान कर ही उत्तर विज्ञानों के प्रामाण्य 
को स्थापित करते हैं। उसका कारण यह है कि उन्होंने अपने प्रमाणलक्षण में 
अपूर्य' पद का निवेद् कर 'अनधिगतार्थगन्तृत्ता” को ही प्रमाण का लक्षण माना 
है | इसलिए धारावाहिक बुद्धि के प्रामाण्य के लिए उन्हें सूच्म कालमेद्‌ का भी 
ग्रहण मानना पड़ा है । पार्थसारथि मिश्र ने अपनी 'शाख्रदीपिका' में इस 
विषय का प्रतिपादन करते हुए छिखा है :--- 
'जन्वेव धारावाहिकेपृत्तरेपां पूर्ग्रहीतार्थविषयकत्वादुष्ामाण्यं स्थात्‌ तस्माद्‌ 
| नुभूतिः ग्रमाणमिति प्रमाणलक्षणम्‌ ... तस्मात्‌ यथाथमग्हीतम्ाहि ज्ञान भ्रम- 
णमिति वक्तब्यम्र । धाराचाहिकेष्जत्युत्तेषां काछानतरसस्वन्धस्याग्हीतस्या 


ग्रहणाद्‌ युक्त ग्रामाण्यम्र | सन्नपि कालभेदो5त्तिसूचमत्वान्न परासृश्यत इति चेत्‌ , 
अहो सूच्मदर्शी देवानां प्रियः। यों हि. समानविषयया विज्ञानधारया 


चिरमवस्थायोपर तः सो$5प्यनन्तरपक्षणसम्बन्धितयार्थ स्मरति, तथाहि किमन्न घटो- 

4. ब् 
अवस्थित इति प्रष्टः कधयति, अस्मिन्‌ क्षणे मयोपलछव्ध इति | तथा प्रातरारभ्ये- 
तावसत्काऊं मयोपरब्ध इति । कालमेदे स्वगुह्दीते कथमेवं वदेत्‌ । तस्मादुस््ति 


कालमभेद्स्थ पर।मशः तदाधिक्यात्व सिद्धमुत्तरेपां प्रामाण्यम्र । 
अर्थात्‌ क्या यहां घड़ा था या है इस प्रकार का प्रश्न करने पर, अभी इसी 


कज्ञण मैंने देखा था। अथवा सबेरे से अब तक तो मैंने देखा था । इस प्रकार 
का उत्तर दिया जाता है | यह उत्तर विना कालभेद के झदण के कैसे बनेगा । 
इसलिये कालमेद का अहण होता दे बह मानना ही चाहिए । और उसके मान 
लेने पर उत्तर विज्ञानों में उस काल भेद के आधिक्य से अगृद्दीतग्राहित्व बन 
जावेगा | इसलिए उनका प्रामाण्य सिद्ध ही है। इस प्रकार कुमारिल्मइ के 
अनुयायी पार्थसलारधि मिश्र सूचस कालछभेद्‌ के प्रहण का उपपादन कर धारा- 


चाहिक चुद्धि के प्रामाण्य को सिद्ध करते हैं । 


3 प्रकरणपशञ्ञचिका पृष्ठ ४३, | बूृद्दती पृष्ठ १०६ । 
२ शाखत्रदीपिका पृष्ठ १२७, १२६ । 





3 3. जछएंिनआयतकरी कया २० के ५ 








] ] प्रमाणनिरूपणम्‌ ३ 


घाराबाहिक ज्ञान के विषय में बौद्धों का मत-- 
चौरूपरम्परा में जाचार्य दिड़नाग ने 'अनधिगतार्थगन्तृता' को प्रमाण 


र्षण में समावेश करने का ग्रयस्न किया है। प्रमाणसमुच्चय की टीका में, 
पूछ पर ॥ परत ३४००७ 


'अज्ञातार्थज्ञापक प्रमाणम्‌ इति प्रमाणसामान्यलक्षणंसर! । 

के इस प्रकार प्रमाण का छक्षण किया गया हैं। अर्थात्‌ अगशुद्दीतग्राही ज्ञान 
ही प्रमाण है। ग्रृह्दीतगाही ज्ञान के विषय में धर्मोतराचार्य ने छिखा है --- 
गा अतएूब अनधिगतविषयं अमाणम्‌ । येने्र हि ज्ञानेन प्रथममघिगत्तो्र्थ 
तेनंव अ्रवर्तितः पुरुषः प्रापितश्मार्थ: । तत्रेवार्थे किमन्येन ज्ञानेन अधिक कार्यस । 
ततोंअंघिगतविषयमप्रमाणमस्‌ ।* 

अर्थात घर्मोत्तराचार्य के मत में अधिगत विषयक ज्ञान का अमप्नरामाण्य ही 
अभीष्ट है । परन्तु इसके विपरीत हेतुबिन्द्र की टीका में 'अर्चरः ने घाराबाहिक 
ज्ञानों में से योगियों के धारावादी ज्ञान में भट्ट मीमांसकों के अनुसार सूच्म 
कालमेंद का अद्ण मान कर उसको प्रमाण माना है और छौकिक पुरुषों के 
धारावादिक ज्ञान में न्याय के अनुसार सूचम कालमेद का अद्दण संभव न होने 
से उसको अप्रमाण कहा है। यहाँ न्याय का साम्य केवल इतने अंद् सें है कि 
सूचम कालमेद का लौकिक प्रत्यक्ष से ग्रहण नहीं हो सकता है। दोष घारा- 
वाहिक ज्ञान का अप्रमाण होना इस अंश में न्याय के साथ समानता नहीं है | 
क्योंकि न्याय तो घारावांहिक ज्ञान को प्रमाण ही मानता है। न्याय के प्रमाण 
छज्षण में अज्ञातार्धज्ञापकत्व अभीष्ट नहीं है। बौद्धों ने 'अज्ञातार्थज्ञापक 
प्रमाणम! यह प्रमाण का सामान्य छत्षण साना है अतणुव उनके मत में 
धारावाहिक बुद्धि का प्राम्ताण्य सूचम कालभेद का ग्रहण होने पर ही सम्भव 
है। और वह काछ भेद योगिप्रस्यक्ष में तो ग्रह्दीत हो सकता है साधारण 
छीकिक श्रत्यक्ा में नहीं। इसलिए योगि-प्रस्यक्ष में धाराबाहिक ज्ञार्नों का 
प्रामाण्य है और लौकिक धारावाहिक ज्ञानों का अप्रासाण्य है । 

धाराबाहिक ज्ञान के विषय में जेनों का मत-- 

जेनवृशंन की परम्परा में दिगम्वर परम्परा के भजुसार धाराबाहिक ज्ञान 
उसी दुछ्या में प्रमाण माने जा सकते हैं जब क्णभेदादि के ज्ञानयुक्त विशिष्ट 
प्रमा के जनक हों अन्यथा अप्रसाण हीं हैं। हंस प्रकार इस मत में भी बौद्ध 
आचार्य 'अचचंट' के समान धारावाहिक ज्ञान का प्रामाण्य और अप्रमाण्य दोनों, 











१ प्रमाणसमुच्चय छू० ११ ॥ २ न्यायब्रिन्द्र टीका प्रष्ठ ३ । 





|] तकमभाषा [धाराबाहिंकर्त्‌ 


ननु अ्मायाः कारणानि बहूनि सन्ति प्रमातृप्रमेयादीनि | तान्यपि 
कि करणानि उत नेति ? 


प्रकार-भेंद्‌ से, अभिप्रेत हैं | योगिप्रत्यक्षादि में कालमेद्‌ का ग्रहण संभव होने 
से उनका धारावाहिक ज्ञान भी प्रमाण है। और लौकिक प्रत्यन्त में कालभेद्‌ 
का अहण सम्भव न होने से लोकिक धारावाहिकज्ञान प्रमाण नहीं है । 
इसके विपरीत श्रेताग्वर सम्प्रदाय की परंपरा में प्रत्यक्ष के छक्षण में 
अपूर्य या अनधिगत आदि पर्दों का समावेद् नहीं किया गया है इसलिए वह 
धारावाहिक ज्ञान को, और उसी की तरह स्खति को भी प्रमाण मानने के 
पक्त में हैं | क्योंकि उनके मत से गृहीतगाहित्व प्रामाण्य का विधातक नहीं है। 
हमने अपनी 'दर्शनमी मांसा' में इस विषय को इस प्रकार सह्ृललित किया है- 
धारावाहिकन्ञानानां ग़ृहदीतआहिणामपि | 
यथाथरवे मतं तेषां प्रामाण्यं गौतसे नये ॥ 
सूक्तमकाछकृकछायोंगाद्थमेद॑ प्रकहपण्य च॑। 
तस्यागुहीतग्राहित्वात्‌ प्रामाण्यं भट्टसम्मतम्‌ ॥ 
चक्षणमभेदेउ्थभेद्स्य कल्पनास्मिन मते तुया। 
बौद्धानां क्णचादस्य छाया किजन्नावरूम्बते ॥ 
सूचमकालकलाभान बिना प्राभाकरेस्तथा | 
अनुभूतिमात्रादेव प्रामाण्यं तस्य सम्मतस्र ॥ 
प्रमाणं. योगिन्नामेबाप्रमाणमन्यदेंव च। 
हेतुबिन्दोस्तु टीकायामर्चदो बौद्ध अज्बीत्‌ ॥ 
धर्मोत्तरश्च॒ टीकायां न्‍्यायबिन्दोस्तथेंव च। 
अपग्रामांण्यं परों बोदछो लिलेखाधिगते तथा ॥ 
क्षणभेदादिवेशिष्टयाद योगजे च दिगम्धराः | 
पामाण्यमन्यथात्वस्याप्रामाण्य॑ सम्प्रचनक्षते ॥ 
खेताग्बरास्तु सर्वे5्पि तन्न भ्रामाण्यचादिनः । 
तेनानधिगत॑ नेंच छक्षणे तनिवेशितम्‌ ॥ 
बौद्धाः स्मतेविकल्पस्य स्मृतेमीमांसकास्तथा | 
ब्याबृत्तये प्रमाणस्यागृद्दीतग्राडिताँ जगुः ॥ 
| प्रश्न ] प्रमाता प्रमेष आदि प्रमा के कारण तो बहुत से हैं। वे सब भी 
[ प्रमा के | 'करण' होते हैं अथवा नहीं ? 


१ दर्दानमीमाँसा ज० ६३ | 








हु ] प्रमाणनिरूपणम्‌ (204 


उच्यते | सत्यपि प्रमातरि प्रमेये च, प्रमानुप्पत्तेरिन्द्रियसंयोगादौ 

सत्ति, अविलम्बेन प्रमोत्पत्तेरत इन्द्रियसंयोगादिरेब करणम्‌ | प्रमायाः 
साधकत्वाविशेषेष्प्यनेनेबोत्कपषणास्य श्रमात्रादिभ्यो5तिशयितत्वाद- 
तिशयितं साधकं साधकतमं तदेव करणमित्युक्तप्‌ | अंत इन्द्रियसंयोगा- 
दिरेब प्रमाकरणत्वात्‌ प्रमाणं न प्रमात्रादि | 

तानि च प्रमाणानि चत्वारि । तथा च न्यायसूत्रम :-- 

प्रत्यक्षानुमानोपमानझब्दाः प्रमाणानिः | 
इति | 


[ उत्तर ] कहते हैं । प्रमाता और प्रमेय के होने पर भी [ इन्द्रिय सन्निकर्ष 
के बिना ] प्रमा की उत्पत्ति न होने से, और इन्द्रिय संयोगादि के होने पर 
अविलम्ब प्रमा की उत्पत्ति होती है इसलिए इन्द्रिय संयोगादि ही [ प्रमा का ] 
करंणा हैं। [प्रमाता प्रमेष और प्रमाण तीनों में] प्रमा के साधकत्व में [समानता 
होने पर भी या ] भेद न होने पर भी इसी उत्कर्ष के कारण [ कि इन्द्रिय संयोग 
के होने पर अविलम्ब प्रमा उत्पन्न हो जाती है | इस [ इच्दिय संयोगादि ] का 
प्रमाता आदि की अपेक्षा अतिशय होने से और अतिदाय युक्त प्ताधन के ही 
साधकतम होने से वही करणा कहा जाता है। इसलिए प्रमा का करणा होने से 
इन्द्रिय संयोगादि ही प्रमाण कहा जांता हैं। प्रमाता आदि नहीं । 

और वह प्रमाण चार [ प्रकार का ] है जैसा कि न्यायसूत्र [ में कहा ] है 

प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमानत और शब्द [ चारों ] प्रमाण हैं। 

इस प्रकार प्रमाण के सामान्य छतक्षण के प्रसज्ञ में + श्रमा का छक्षण, 
२ करण का छक्षण, दे कारण का छत्षण, ४ भन्यों के कारण छक्षण का खंडन, 
५ कारण के त्रिविध भेद, ६ समवायिकारण असमंवायिकारण निमित्तकारण 

/ के छक्षण, ७ समवाय और संयोग सम्बन्ध का निरूपण, « निगुंणोत्पत्ति का 
निरूपण, और ९ धारावाहिक ज्ञान के प्रामाण्य का निरूपण यह सब इस 
प्रसक्तानुप्रसक्त रूप से ग्रन्थकार ने इस प्रकरण में दिखाने का प्रयश्न किया है। 
अब आगे प्रत्यक्ष आदि श्रमार्णो में से एक-एक को केकर उसका निरूपण 
करेंगे । उनमें सबसे पहिले प्रत्यक्ष प्रमाण का निरूपण प्रारम्भ करते हैं । 





१ न्‍्यायसूत्र 4, १, ६ । 





ध्र्ध तकभाषा [ प्रत्यक्ष 


ग्रत्यक्षम्‌ 
कि पुनः प्रत्यक्षम्‌ ? 
साक्षात्कारिप्रमाकरणं प्रत्यक्ष | साक्षात्कारिणी च॒ प्रमा सैवोच्यते 
या इन्द्रियजा | सा च द्विधा सविकल्पकनिविकल्पकभेदात्‌ | तस्याः करणं 
त्रिविधम्‌ | कदाचिद्‌ इचियं, कदाचित्‌ इच्ियाय॑सन्निकर्ष, कदाचिज्‌ ज्ञानम्‌ | 


[ प्रइन | फिर प्रत्यक्ष किसको कहते हैं ? 

[ उत्तर ] साक्षात्कारिणी प्रमा के करण को प्रत्यक्ष कहते हैँ । और साक्षा- 
त्कारिणी प्रमा उसको ही कहते हैं जो इन्द्रिय जन्य [ प्रमा | होती हैं। वह दो 
प्रकार की है [एक] सविकल्पक और [दिसरी] निविकल्पक भेद से । उसके करशा 
तीन प्रकार के हैं। १ कभी इन्द्रिय २ कप्मी इन्द्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष, और 
कभी ( निविकल्पक ) ज्ञान | 

प्रत्यक्ष! दाइद का प्रयोग मुख्यतः, सात्षात्कारिणी प्रमा के 'करण' के छिए 
होना चाहिए | परन्तु उस करण से उत्पन्न होने बाली प्रमा जो उस प्रमाण का 
फल है वह भी 'प्रत्यज्ष! नाम से व्यवहार में कही जाती है। अन्य प्रमार्णो में 
तो फल और करण में अकूग-अछग शब्द प्रयुक्त होते हैं | जेले अनुमान प्रमाण 
के फल के लिए अनुमिति, उपमान प्रमाण के फरू के लिए उपमिति, शब्द 
प्रमाण के फल के लिए शाव्द्बोध, शब्दों का प्रयोग प्रायः होता है । इसकिए 
उनमें प्रमाण” और 'प्रमा' का व्यवहार भिन्न-भिन्न शब्दों से होता है | परन्तु 
प्रत्यक्ष स्थक में 'प्रमाण' और 'प्रमा' दोनों के लिए ही प्रत्यक्ष पद्‌ का प्रयोग 
होता है | इसलिए ग्रथास्थान उसका उचित जर्थ अहण करना चाहिए । 

प्रत्यक्ष ज्ञान के दो भेद किए हैं एक 'सविकत्पकाः और दूसरा 'निर्विक- 

ल्‍्पक' । “नामजात्यादियोजनासदितं सविकल्पकम' भर्थात्‌ जिसमें वस्तु के स्वरूप 
की प्रतीति के साथ उसके नाम जाति आदि का भी भान होता है उसको 
सविकल्पक कहते हैं । जैसे घट: पटः आदि की प्रतीति के साथ उनके नाम 
जात्यादि का भान होने से, सांघारणतः व्यवहार में आने वाले सभी ज्ञान सवि- 
कदपक के उदाहरण हैं । परस्तु जहां केखछ वस्तु का स्वरूप प्रतीत होता है 
उसके नास जाति आदि की ग्रतीति नहीं होती उसको निर्विकल्पक ज्ञान कहते 
हैं। साधारणतः हमारे सभी व्यवद्दार में आने वाले ज्ञान सविकल्पक ही होते 
हैं । इसलिए हम निर्विकल्पक ज्ञान की कल्पना नहीं कर पाते हैं । इसकिए 
निर्विकल्पक ज्ञान का उदाहरण विशेष रूप से बालक तथा गुंगे जादि पुरुषों 
के कान को बताया गाया है ॥ 








प्रत्यक्षम्‌ ] प्रमाणनिरूपणम्‌ ७ 


बारूमुकादिविज्ञानसद्लं निर्विकल्पकम' | 

जैसे बालक एक घड़ीं को देखता है तो उसको भी घंड़ी के स्वरूप को 
ज्ञान उसी प्रकार का होता है जिस प्रकार बढ़े व्यक्ति कों। जहाँ एक वस्तु के 
स्वरूपज्ञान का सम्बन्ध है बड़े और जत्यन्त अवोध बाछक के ज्ञान में कोई 
अंतर नहीं है । भर्थात्‌ अर्थ के अहण काछ मैं दोनों का ज्ञान एकसा ही होता 
है। परन्तु बड़ा व्यक्ति उसके नाम जाति आदि को भी जानता है अतएव 
व्यवहार काल में वह उसके नाम जाति का उपयोग करता है। उस अवस्था में 
उसका वह ज्ञान सविकक्पक हो जाता है । वालक उसके नाम जाति आदि से 
अनभिज्ञ हैं इसलिए वह नाम आदि से उसका च्यवदह्दार नहीं करे सकता है । 
इस प्रकार बाकक और प्रौद़ पुरुष के ज्ञान में अर्थज्ञानकाल में कोई अंतर नहीं 
है अपितु व्यवहारकाल में उन दोनों सें अन्तर हो जाता है | हुस प्रकार वालक 
और मृकादि पुरुषों का ज्ञान निर्विकश्पफ और क्षन्य प्रौढ़ पुरुषों का ज्ञान 
सब्िकल्पक ज्ञान है। भर्थ के ग्रहण काल में भौढ़ पुरुषों को भी बालक 
के ज्ञान के समान नाम जात्यादि रहित निर्विकल्पक ज्ञान ही होतादे। 
परन्तु 'एकसम्बन्धिज्ञानमपरसम्बन्धिस्मारकस' अर्थात्‌ सम्बन्धियों में किसी एक 
का ज्ञान सुरन्त ही दूसरे सम्बन्धी का स्मरण करा देता है इस नियम के 
अनुसार प्रोढ़ पुरुष को अर्थ का स्वरूप ज्ञान होते ही अत्यन्त शीघ्रता से 
उसके नाम जास्यादि का स्मरण हो जाता हैं। इसलिए उसका ज्ञान तुरन्त 
सबिकल्पक रूप में परिवर्तित हो जाता है । 

इस ज्ञान के कारण तीन प्रकार के बताये हैं। एक इन्द्रिय, दूसरा 
इच्द्ियार्थ सन्निकर्ष और तीसरा ज्ञान धर्धात्‌ निर्विकश्पक ज्ञान । इन तीनों के 
आगे चौथे सविकल्पक ज्ञान और पांचवें हानोपादानोपेक्षाजुद्धि इन दो फर्को को 
और जोड़ छेने से पाँच कड़ी की एक शक़छा बन जाती हे और उस से त्रिविध 
करण का स्पष्टीकरण बहुत अच्छे और सरक ढंग से हो जाता है । इन पाँचों 
में ५ करण, २ अवान्तर व्यापार और 8. फछ इन त्तीन का समावेश होता हद | 
इन पाँच की शंखलछा में से यदि प्रथम को करण माना जाय तो दूसरें को 
अवान्तर व्यापार और तीसरे को फछ मानना चाहिए । इसी प्रकार यद्रि 
दूसरे को करण माना ज्ञाय तो तीसरे को अवान्तर व्यापार और चोथें को 
फल कहँना चाहिए इसी प्रकार यदि तीसरे को करण मानेंगे तो चौथे को 
जवान्तर व्यापार और पाँचवे को उसका फल कहना होगा । इंस प्रक्रिय्रा को 
ध्यान में रख छेने से त्रिविध करणों को सरछकृता से समझा जा सकेगा । और 
उनकी व्याण्या भी स्पष्ट हो जावेगी । 

जब संख्या एक अर्थात्‌ इंद्रिय को करण-मानेंगे तब तीसरा अर्थात्‌ निर्बि- 





श्र तक भाषा [ प्रत्यक्षम्‌ 


कदा पुनरिन्द्रियं करणम्‌ ? यदा निर्विकल्पकरूपा प्रमा फलपम्‌ | तथा 
हि, आत्मा मनसा संयुज्यते, मन इन्द्रियेण, इन्द्रियमर्थेन | इन्द्रियाणां 
बस्तुप्राप्यप्रकाशका रिस्वनियमात्‌ | ततोडथंस न्निक्ष्टेनेन्द्रियेण निर्विकल्पर्क 
नामजात्यादियोजनाहीनं बस्तुमात्रावगाहि किबखिदिदमिति ज्ञान॑ जन्यते | 
तस्य ज्ञानस्येन्द्रियं करणं, छिंदाया इब परशुः | इन्द्रियार्थसन्निकर्षोंड्या- 
न्तरव्यापारः छिंदाकरणस्य परशोरिष दारुसंयोगः। निर्विकल्पकं ज्ञानं 
फलं, परशोरिब छिदा | 
कछपक ज्ञान उसका फर्क और बीच का दूसरा अर्थात्‌ इन्द्रियाथंसन्निकर्ष 
अवान्तर ब्यापार होगा। अर्थात्‌ इन्द्रिय को कब करण कहा ज्ञायगा जब 
निर्विकहपक ज्ञान को फल और इन्द्रिया्थंसन्निकर्ष को अवान्तर व्यापार मानता 
जाय । इसी प्रकार जब दूसरी संख्या के इन्दियार्थसन्निकर्ष को करण माना 


जाथगा तब तीसरी संख्या के निर्विकल्पक ज्ञान को अवान्तर व्यापार औौर चौथी 
संख्या के सविकल्पक ज्ञान को फछ कहा जायगा । इसी प्रकार जब तीसरी 
संख्या के निर्विकल्पक ज्ञान को करण कहा जञायगा तब चौंथी संख्या का सबि- 
कद्पक ज्ञान अवान्तर व्यापार ओर पाँचवरीं संक्या की हानोंपादानोपेक्षाल॒ुद्धि 
फल होगी । इसी पद्ति से जागे तीन प्रकार के करणों की व्याख्या कहते हैं । 

[ प्रश्न ] फिर इन्द्रिय कब करण होतो है ? 

[ उत्तर ] जब [ तृतीय संझया वाला ] निविकल्पक [ ज्ञान ] रूप प्रमा फल 
होती है। जेंसे कि [पहिले १] आत्मा का मन के साथ संयोग होता है [फिर २] 
मन का इन्द्रिय के साथ [ ३ ] इन्द्रिय अर्थ के साथ [ संयुक्त होती है ] इन्द्रियों 
के वस्तु को प्राप्त करके [ अर्थात्‌ वस्तु से सम्बद्ध होकर ] ही अर्थ को प्रकाशित 
[ अर्थात्‌ पदार्थ का ज्ञान करा सकती है ऐसा ] करने का नियम होने से । 

तब [ अर्थात्‌ इन्द्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होने के बाद ] अर्थ से संयुक्त 
इन्द्रिय के द्वारा नाम जाति आदि की योजना से रहित वस्तु [ के स्वरूप ] मात्र 
का ग्रहण करने वाला यह कुछ [नाम जात्यादि रहित सी वस्तु] है इस प्रकार का 
निविकल्पक ज्ञान उत्पन्न होता है। उत्त नाम जात्यादि योजना रहित निविकल्पक] 
ज्ञान का करण इन्द्रिय होती है। जेसे छेदन [ अर्थात्‌ लकड़ी आदि के काटने 
की ] क्रिया का [ करण ] फरसा [ होता है ] २ इन्द्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष 
अवास्तर व्यापार होता है जेंसे काटने के साधनभूत फरसे का [ लकड़ी-के 
काटने में ] लकड़ी [ दारू ] के साथ संयोग [ अबान्तर व्यापार होता हैं ] 
[ और ३ संख्या का ] निविकल्पक ज्ञान फल [होता है ] जैसे फरसे [ रूप 
करण का फरसा और लकड़ों के संयोग रूप अवान्तर व्यापार द्वारा ] का [ फल ] 
कटना [ होता हैं ]। 














जिविध॑ करण ] प्रत्यक्षनिरूपणम्‌ ६ 


कदा पुत्तरिख्ियार्थसन्निकर्ष: करणाम्‌ ? 

यदा निर्विकल्पकानन्तरं सबिकल्प्क॑ नामजात्यादियोजनात्मकं 
डित्थोडय॑, ब्राह्मणो5यं, श्यामोड्यमिति विशेषणविशेष्यावगाहि ज्ञानमुत्प- 
दें, तदेन्द्रियाथंसन्रिकष:ः करणम्‌ | निर्विकल्पकं ज्ञानमवान्तरव्यापारः, 
सबिकल्पक ज्ञानम्‌ फलम । 

कदा पुनर्ज्ञानं करणम्‌ ? 

यदा, उक्तसविकल्पकानन्तरं हानोपादानोपेक्षाबुद्धयों जायन्ते तदा 
निर्विकल्पकं ज्ञानं करणम्‌ | सबिकल्पकं ज्ञानमवान्तरव्यापार:, हानादि- 
बुद्धय: फलम | 

यहां इन्त्रिय को 'करण', निर्विकल्पक ज्ञान को “फल! जौर उनके बीच मेँ 
होने वाले इन्द्रियाथंसन्निकर्ष को 'अवान्तर व्यापार! बताया हैं। अवान्तर 
व्यापार का लक्षण है 'तजान्यत्वे सति तजन्यजनकों5वान्तरब्यापारः' | जो स्वयं 
तत्‌ भर्थात्‌ उस करण से जन्य हो जौर उस करण से जन्य 5 उत्पन्न होने वाछे 
अन्य फल का जनक हों उसको 'अचान्तर व्यापार! कद्दते हैं । जैसे कुल्हाड़ी से 
लकदी के काटने में कुछदादी और ककड़ी का संयोग “अवान्तर व्यापार' है | 
यह संयोग रूप 'अवान्तर व्यापार! तज्जन्य अर्थात्‌ परशुजन्य है और साथ ही 
परशुजन्य जो छेदुन रूप फल है उसका जनक भी है । इसलिए “तज्जन्यस्वे 
सति' अर्थात्‌ परशुजन्यत्वे सति 'तज्नन्यजनकः' भर्थात्‌ परशुजन्यच्छिदाजनको 
दारुपरशुसंयोगो 5वान्तरव्यापार: । दारु और परशु भर्थात्‌ कुल्हाड़ी और छकड़ी 
का संयोग “अवान्तर ब्यापार' हैं। इसी प्रकार इन्द्रियरूप करण से निर्निकल्पक 
ज्ञानरूप फल की उत्पत्ति में इन्दियार्थसन्निकर्ष रूप “अवान्तर ब्यापार' है । 
क्योंकि वह इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष स्वयं इन्द्रियजन्य दे जौर इन्दियजन्य 
निर्चिकल्पक ज्ञान का जनक है । अतः उसको “अवान्तर व्यापार! कहते हैं । 

२. और इन्द्रिय तथा अर्थ का सन्निकर्ष कब करण होता है ? 

जब निविकल्पक के बाद नाम-जात्यादि योजना सहित यह डित्य है [ नाम 
युक्त भ्रतीति ], यह ब्राह्मण है | जातियुक्त प्रतीति ], यह द्याम है [ श्याम रूप, 
गुणविशिष्ट प्रतीति ] इस प्रकार का विद्येषशविद्येष्य [ भाव ] विषयक ज्ञान 
उत्पन्न होता है तब इन्द्रियार्थसन्निकर्ष करण, निविकल्पक ज्ञान अवान्तर व्यापार 
और सबिकल्पक ज्ञान फल [ होता ] है । 

३ और ज्ञान [ निधिकल्पक ज्ञान ] कब करण होता है? 
जब उक्त सविकल्पक ज्ञान के अनन्तर [ ज्ञात वस्तु के | परित्याग करने, 

४ त० भा? 





[ तकमभाषा [ अवास्तरब्यापार: 


तज्जन्यस्तज्वन्यजनको डबान्तश्व्यापार: | यथा कुठा रजन्यः कुठारदारु- 
संयोग: क़ुठारजन्यच्छिदाजनकः | अजञ्ञ॒ कश्विदाह-सचिकल्पकादीना- 
मपीन्द्रियमेत करणम्‌ | याबन्ति त्वान्तरालिकानि सन्निकषोंदीनि तानि 
सबॉण्यवान्तरव्यापार इत्ति | 


ग्रहण करने अथवा उपेक्षा करने की बुद्धि उत्पन्न होती हैं तब [उस हान उपादान 


अथवा उपेक्षा बुद्धि रूप फल के प्रति ] निविकल्पक ज्ञान करणा [ होता है ] 
सविकल्पक ज्ञान अवान्तर व्यापार और हानादि बुद्धि फल होती है । 

इन तीनों करणों के निरूपण में 'अवान्तरब्यापार! झबद का प्रयोग हुआ 
है । अत एव 'अवास्तरव्यापार' किस को कहते हैं यह जिज्ञासा उत्पन्न होती 
च्ढ । उसके निराकरण फे लिए जागो आत्नान्तरब्यापार' का छक्षण करत्ते है... 

[ जो स्वयं ] तत्‌ अर्थात्‌ उस्त [ करण ] से जन्य हो और तबज्जन्य अर्थात्‌ 
उस्र करण से जत्य,का जनक हो, वह अवान्तर व्यापार है। जेंसे कुठारजन्य 
कुठार दास [ लकड़ी | का संयोग कुठार से उत्पन्न होने बाली छेदन क्रिया का 
जनक होता है। के 

यहां [ अर्थात्‌ त्रिविध करणा के प्रतिपादन होते | पर कोई कहते हैं कि 
सविकल्पक आदि सब हीं [ फलों ] का करणा [ केंचल एक ] इन्द्रिय ही है और 
बीच के जितने हैं ने सब अवान्तर व्यापार हैं । [ अर्थात्‌ निविकल्पक ज्ञान की 
उत्पत्ति में इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष रूप एक अवान्तर व्यापार हैं। सविकल्पक की 
उत्पत्ति में इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष जौर निविकल्पक ज्ञान ये दो बवान्तर व्यापार हैं । 
आर द्वानोपादान उपेक्षा बुद्धि मं उत्पत्ति में हा “फ सबन्निकर्ष, निविकल्पक ज्ञान 
और सबिकल्पक ज्ञान ये तोनों अवान्तर ब्यापार हैं। ] 

निर्विकल्पक ज्ञान के बिपय में बौद्ध और जेन मतत--.. _ 

प्रत्यक्ष ज्ञान के इस निर्विकेल्षक कौर सिकेत्पक स्वरूप के विषय में 
प्रायः तीन प्रकार के सिद्धान्त दाशांनिक क्षेत्र में पाए जाते हैं । बौद्ध दाशनिक 
केवछ निर्विकक्पक को ही प्रत्यक्ष मानते हैं। 'दिद्नागाचार्य” ने अपने “प्रमाण 
समुक्षण” में छिखा हैः-- कं है 

५ प्रध्यत्ञ कव्पनापोर्द नामजात्याचसंयतम' है 

“दिडनांगाचार्य' के समान ही “धमंकीर्ति' आदि बौद्ध जाचायों ने भी केचछ 
निर्विकक्पक को ही प्रत्यक्ष माना है। सविकरूपक को नहीं | इसके विपरीत जेन 
दर्शन की परम्परा में केवछ सबविकल्पक को ही प्रत्यक्ष माना गया है निर्विकल्पक 
को नहीं । आचार्य हेमचन्द्र ने अपने जेन दर्शन की परम्परा के जनुसार सविक- 

दपक को ही प्रत्यक्ष मानने के कारण निनिककपक को 'अनध्यवसाय' रूप कह कर 


१ प्रमाण समुच्बय १; 





<< >> «जी 








निविकल्पक॑ ज्ञानम्‌ ] प्रत्यक्षनिरूपणम्‌ धर 


प्रमाण कोटि से भी घाहर रखा है। न्याय, वेशेषिक आदि बेदिक दर्शन की 

परर्परा में सविकल्पक औभौर निर्विकल्पक दोनों को प्रत्यक्ष माना है। 
'नाम-जात्यादि-योजनाही न वस्तुमान्नावगाहि ज्ञान निर्विकल्पषकमा यह 

निर्विकल्पक ज्ञान का छक्षण किया गया है | शर्थात जिस में विशेष्य विशेषण 


भाव आदि की प्रतीति न हो उस ज्ञान को “निर्विकत्पक' कहते हैं। यदद 
'निर्विकल्पक! शब्द, न्याय, वेशेषिक आदि वेदिक परम्परा का शब्द है| इसको 


'आलोचन मात्र' भी कहा गया है । 
'अस्ति झालोचनज्ञानं परम निर्विकल्पक्म! 
ज्ञान की उत्पत्ति-प्रक्रिया में सर्वप्रथम इस प्रकार का वस्तुमात्रावगाहि 
ज्ञान उत्पन्न होताहे। इसको बौद्ध और जैन परम्परा में भी माना गया है | जेन 
परम्परा जो निर्चिकत्पक को प्रत्यक्ष नहीं सानती है वह भी इस प्रकार के ज्ञान 
का अस्तित्व तो स्वीकार करती है किन्तु उसको 'दर्शन' नाम से कहती है । 


निर्विकल्पक न ब्कप. बा, बन 
बेकल्पक ज्ञान के विषय में बैयाकरण मत-- 3 लिए दि 
परन्तु मध्याचार्य तथा बल्छभाचाय की दो वेदान्त-परम्पराएँ और भक्तेष्डरि 


सथा उनके पूर्ववर्ती वेयाकरणों की परम्परा, ज्ञान के उस्पत्ति क्रम में किसी प्रकार 
के सामान्य मात्र चोध का अस्तिध्व स्वीकार नहीं करती हैं। उष्क तीनों 
परम्परा में विशेष्य विशेषण भाव रहित कोई ज्ञान स्वीकार नहीं किया गया 
है । उनके मतालुसार प्रत्येक ज्ञान में किसी प्रकार के विशेष का भाव अवश्य 
होता है | कहीं कम हो कहीं अधिक .यह दूसरी बात है। छतएवं सारा ज्ञान 


सविकद्पक ही होता है। और जहाँ कहीं निर्विकल्पक ज्ञान कहा जाता है वहाँ 
उसका इतना ही, अमिप्राय होता है कि. उसमें अन्‍दों की अवेजा विशेष का 


भान कम होता दे। ज्ञान मान्न को सबिकक्पफक सानने वाली इन तौंनों 
परंपराओं में अर्तृंहरि की झाब्दिक परम्परा ही प्राचीन है। मध्याचोय और 
बल्चभाचार्य ने सम्भवतः उसी को अपना छिया है । 

ज्ञान दो प्रकार का होता है एक परोक्ष और दूसरा जपरोक्ष | जिस ज्ञान 
में को रू छूलरा ज्ञान करण दोता ह्वे उम्रको परोक्ष कहतें हे |। जसे सअलन्ुस तियमें 
व्याप्तिक्ञान, उपमित्ति में साइश्यज्ञान और झाब्द्बोध में पंदुज्ञान करण द्वोता 
है । अतएव यह तीनों 'ज्ञानकरणक ज्ञान! होने से 'परोक्ष! ज्ञान कहछाते हैं । 
प्रत्यक्ष ज्ञान में कोई दूसरा ज्ञान करण नहीं होता है | जतः वह्द अपरोक्त ज्ञान 
कहलाता द्दै । अपरोज्ञष ज्ञान का छक्षण भानकरणकान्यस्वमपरोक्षसवस! हे | 
अर्थात्‌: ज्ञानकरणक से भिन्न ज्ञान अपरोक्त कहछाता है | 





१ छीक वारतिक १७२ । २ इण्डियन बाहकाछांजी ए० ५२-५४ | 





| तकभाषा [ निविकल्पक॑ ज्ञानसु 


निर्विकल्पक ज्ञान का अस्तित्व मानने वाले सभी छोग उसको केवल प्रत्यक्ष 


या अपरोक्त मानते हैं परन्तु जेन परम्परा में जिसने निर्विकल्पक को “दर्शन! नाम 
से व्यवह्मत किया है इस 'दर्शान' को परोक्ष भी माना है| क्योंकि उनके यहां परोक्ष 
'सतिज्ञान! को भी सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा है । 

प्रत्यक्ष के प्रकारान्तर से छोक्रिक भर अलौकिक ये दो भेद श्रायः सभी को 
स्वीकृत हैं । अस्मदादि लौकिक पुरुषों का प्रत्यक्ष लौकिक प्रत्यक्ष है । और बह 
इन्द्रिय सन्निकर्ष जादि कारण सामग्री के होने पर ही सम्भव है। परन्तु योगियों 
के प्रत्यक्ष के लिए इन्द्रिय सन्निकर्ष आदि कारण सामग्नी की जावश्यकता नहीं है । 
योगी जन अपनी योगज सामध्य से इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष के बिना भी भूत, भविष्यत्‌ , 
सूचम, व्यवह्वित, विप्रकृष्ट सभी वस्तुओं को अहण कर सकते हैं। उनका यह ज्ञान 
यथार्थ और साज्षात्कारात्मक निर्विकल्पक ज्ञान होता है। इस प्रकार लौंकिक और 


अलौकिक दोनों प्रकार के निर्विकश्पक ज्ञान जौर उनकी कारण सामग्री के विषय 
में प्रायः सभी निव्िकल्पकवादी एक मत हैं । 


परन्तु शाकुर वेदान्त में इस कारण सामग्ली के बिषय में एक नवीन मत 
प्रस्तुत किया गया है। अन्य कोई दर्शन प्रध्यक्ष को छोड़कर अनुसानादि अन्य 
किसी प्रमाण से अपरोक्ष ज्ञान अथवा निर्विकल्पक्र ज्ञान की उत्पत्ति नहीं 
मानते हैं | परन्तु शाहर वेदान्त में 'तत्वमसि' इत्यादि महावाक्य से अपरोज् 
निर्विकल्पक की उत्पत्ति मानी है। और इसका उपंपादन करने के किए 
'दशमस्त्वमसि! यह लौकिक उदाहरण दिया है। कोई व्यक्ति अपने साथियों की 
गणना! करता हैं वह एक से लेकर नौ तक हर एक व्यक्ति को गिन जाता है 
परन्सु उसके दस साथी का उसको पता नहीं चकछता है । लव उसको कोई 
दूसरा व्यक्ति बताता है कि 'दुशमस्त्वमस्ि' | इस वाक्य को सुनकर जेसे 
दुशम व्यक्ति रूप में उसको स्वयं अपना अपरोज्त ज्ञान होता है । इसी प्रकार 
'तस्वमसि' जादि महावाक्यों में मी शाब्द प्रमाण से अपरोक्ष निधिक्ररूपक ज्ञान 
हो सकता है । इस प्रकार शाक्लर बेदान्त में छाब्द अश्रमाण को भी जझपरोक्ष 
निर्विकल्पक ज्ञान की उत्पत्ति का कारण माना है | 
निरविकल्पक के प्रामाण्याग्रामाण्य विषयक द्विविध न्याय मत-- 
निर्धिकल्पक ज्ञान के प्रामाण्य के विषय में भी जेसा कि ऊपर लिख आए 
हैं कई पक्ष हैं । बौद्ध दर्शन तथा वेदान्त दर्शन तो निर्विकल्पषक को ही अत्यक्ष 
मानते हैं जौर उनके अनुसार निर्विकतप ही मुख्यत्तः प्रमाण है। न्याय और 
वेशेषिक दर्शन में सविकश्पक सथा निर्थिकल्पक दोनों को ही प्रमाण माना है। 











डे सन्निकर्षः ] प्रत्यक्षनिरूपणप्‌ धरे 


इन्द्रियार्थयोस्तु यः सन्निकपः साक्षात्कारिप्रमाहेतु: स पड़विघ एव । 
तदथथा, संयोग:, संयुक्तसमवायः, संयुक्तप्तमवेतसमवाय:, समव।यः, समवेतसमवाय: 
विजयेष्यविज्येषणभावश्चेति | 


तत्र यदा चक्षुपा घटविपयं ज्ञानं जयन्ते तदा चक्षुरिन्द्रियं, घटोड्थ:। 


परन्तु उनमें भी नच्य और प्राचीन भेंद से कुछ मतभेद डे । प्राचीन परम्परा के 
अनुसार निर्विकल्पक को प्रमा रूप माना जाता है। जेसा कि शज्ञीधराचार्य ने 
'कन्दली' के पृष्ठ १९८ पर स्पष्ट किया है। परन्तु नक्य न्याय मैं आकर निर्विकंब्पंक 
ज्ञान के प्रमात्व विषय में दो प्रकार के मत हो गए हैं। 'न्यायसिद्धान्तमुक्तावली! 
की कारिका १३७ में अमभिन्नं ज्ञानमन्नोच्यते प्रमा' यहां श्रम भिन्न ज्ञान को 
प्रमा कहा है । इससे निर्विकल्पक ज्ञान भी अम भिन्न होने से अ्मा श्रेणी में 
जाजाता है| अर्थात्‌ विश्वनाथ को निर्विकल्पक ज्ञान का अमाध्व अभीष्ट है | 

परन्तु नव्य न्याय के प्रमुख व्यवस्थापक गद्केंशोंपाष्याय के अनुसार निर्वि* 
कहपक ज्ञान न प्रमा कहा जा सकता है और न अप्रमो । क्‍यों कि उनके यहाँ 
प्रमाव्व और अप्रमात्व दोनों प्रकारता [ विशेषणतां ] आदि घटित ज्ञान हैं और 
निर्विकक्षपक ज्ञान प्रकारतादि शून्य ह्ढे। इस लिए चह अमा और अप्रमां दोनों 
से विछत्चाण ड्वै ॥। इस नब्य सतत का उल्लेख करते हु विश्वनाथ ने लिखा हैं।-- 

अश्ववा तह्प्रकारं यउज्ञानं तदवदविशेष्यकम्‌ । 
व्प्रमा, न प्रमा नापि अमः स्यथान्निविकक्पकमस ॥ 
प्रकारतादिशून्य॑ हि. सम्बन्धानवगाहि तंत' । 

जर्थात्‌ प्रमात्व जीर अप्रमात्व दोनों प्रकारतादि [ विशेषणत्ता जादि ] घटित 
ज्ञान में रहते हैं और निर्विकल्पक ज्ञान प्रकारतादि से शून्य होता है | इंसलिए 
निर्विककपक ज्ञान को न प्रमा कहा जा सकता है और न अप्रमा कद्दा जा सकता 
है इसलिए वह दोनों से विलक्षण है । 

हस प्रकार निर्विकल्पक ज्ञान अनेक रूर्पो में दाशनिर्कों की चर्चा का 
विपय रहा है | 

| प्रत्यक्ष का करणाभूत ] इन्द्रिय और आर्थ का जो सन्निकर्ष साक्षात्कारि- 
प्रमा का हेतु है वह छः: प्रकार का ही है । ६ संयोग, २ संयुक्तसमवाय, ३ संयुक्त- 
समवेतसमवाय, ४ संमवाय, ५ समवेत समवाय और ६ विशेष्यविद्येषणभाव । 

१ उनमें, जब चक्षु से घटविषयक ज्ञान उत्पन्न होता है तब चक्षुः इच्चिय, और 
घट अर्थ [ होता है और ] इन दोनों का सचन्निकर्ष संयोग ही [ होता ] है | 


$--२ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली का० १३४, १३५, १३६ । 


५4 तकभाषा [ घोढा सन्निकर्षः 


अनयों: सन्निकर्ष: संयोग एवं, अयुत्तसिद्धयभावात्‌ | एवं मनसाउच्तोरें- 
न्द्र्यिण यदात्मविषयकं ज्ञान जन्यतेडहमिति, तदा मन इन्द्रियम, 
आत्माइथें:, अनयो: सन्निकष: संयोग एवं । 

कदा पुनः संयुक्ततमवाय: सन्निकर्ष: ? 

यदा चक्षुरादिना घटगतरूपादिक॑ गृह्मते घटे श्यामं॑ रूपमस्तीति, 
तदा चश्लुरिन्द्रियं, घटरूपमर्थ,, अनयो: सन्निकपः संयुक्तसमवाय एव | 
चक्षु:संयुक्ते घटे रूपस्य समबायात्‌ | एवं मनसा55त्मसमवेते सुखादों 
गृह्ममाणें, अयमेंब सन्निकपः | 

घटगतपरिमाणादिय्रदहे चतुष्टयसन्निकर्षाउप्यधिकं कारणमिष्यते | 
सत्यपि संयुक्तसमबाये तदभावे दूरे परिमाणायम्रहणात्‌। चतुष्टयसन्निकर्पो 


अयुतसिद्धि का अभाव होने से [ अर्थात्‌ यदि चक्षु: और बठ अयुतसिद्ध होते 


तो उनका परस्पर समवाय सम्बन्ध होता । परन्तु यह दोनों अयुतसिद्ध नहीं हैं 
इसलिए उनका सम्बन्ध संयोग ही है ] 

इसी प्रकार अन्तःकरंण मन से जब आत्मविषयक ज्ञान होता है तब मन, 
इन्द्रिय और आत्मा अर्थ [ होता है और ] इन दोनों का सम्बन्ध संयोग ही 
होता है। [ यह दो उदाहरण संयोग सन्निकर्ष के दियें। इनमें से प्रथम 
वाह्मन्द्रिय के सन्निकर्ष का और दूसरा अन्तरिन्द्रिय अन्तःकरणा-मन-के सन्निकर्ष 
का है। आगे संयुक्तसमवाय सन्निकर्ष के भी इसी प्रकार के दो उदाहरण देते हैं ] 

२ [ प्रश्न ] फिर संयुक्तसमवाय का सन्निकर्ष कब होता है ? 

[ उत्तर ] जब चक्षुः आदि [ इन्द्रिय ] से घटगत झूपांदिक [ गुण ] का 
ग्रहण होता है कि घट में श्याम रूप है तब चक्षु: इच्धरिय [ और ] घटरूप अर्थ 
[ होता है |] और इन दोनों का सन्निकर्ष 'संयुक्ततमवाय” ही होता है। चक्षु से 
संयुक्त घट में रूप का समवाय होने से [ चक्षु इन्द्रियं और घटकूप अर्थ का संयुक्त* 
समवाय' सन्निकर्ष होता है। ] 

इसी प्रकार [ अन्तरिन्द्रिय ] मन से आत्मा में रहने वाले सुखादि [ गुणों के 
ग्रहण होने पर यह [ संयुक्ततमवाय ] सन्निकर्ष हीं होता है । 

[ घट्गत रूपादि गुणों के समान घटगत परिमाणादि का ग्रहण भी 'संयुक्त 
समवाय' सम्बन्ध से हो होता है परन्तु ] घटगत परिमाण आदि के ग्रहरा में 
| इन्द्रिय और आर्थ दोनों के अवयंबं, दोनों के अवयबी, पहिले का अवयव और 
दूसरे का अवयवी या दूसरे का अवयव और पहिले का अवयवी इस प्रकार इत 
चार के ] 'चतुष्टय. सन्निकर्ष' को भी अतिरिक्त कारण मानता अभीष्ठ है! 





पोढा सन्निकर्षः ] प्रत्यक्षनिरूपणम्‌ ५४ 


यथा | इन्द्रियाबयवेरथॉवयबिनाम | र इन्द्रियाबयबिनामथौबय- 
वानाम्‌ । ३ इन्द्रियावयबेरथोंवयवानाम्‌ । ४ अर्धावयविनामिन्द्रियावय- 
वितां सन्निकर्ष इति | 

यदा पुन्तशक्षुपा घटरूपसमवेतं रूपत्वादिसासान्य ग़ह्मयते, तदा 
चक्षुरिन्द्रियं, रूपत्वादिसासान्यम््॒थः अनयोः सन्निक्षः संयुक्तसमवेत 
समवाय एब | चक्षुःसंयुक्ते घटे रूप समवेत॑, तत्र रूपत्वस्थ समवायात्‌ | 

कदा पुनः समवायः सन्निकर्ष: ? 

यदा श्रोत्रेन्द्रियेण शब्दों गरह्मते तदा शोत्रमिन्द्रियं, शब्दोष्थ:, अनयोः 
सन्निकर्ष: समवाय एवं । कणंशष्कुल्यबच्छिन्न नभः श्रोत्रम | श्रोत्रस्या- 


[ क्योंकि ] उस [ चतुष्टय सन्विकर्ष | के अभाव में [ परिमाण आदि के साथः 
चक्षु: का | संयुक्त समवाय [ सम्बन्ध | होने पर भी दूर में [ पदार्थ के ] 
परिमाणादि का [ ठीक ] ग्रहण नहीं होता [ इसलिए परिमाणादि के 
ग्रहण में 'संयुक्ततमवाय' के अतिरिक्त “चतुष्टय सन्निकर्ष' को - भी कारण मानना 
आवश्यक हैं । प 

[ वह ] 'चतृष्टय सन्निकर्ष! [ इस प्रकार होगा] जैसे १ इन्द्रियावयव और! . 
अर्थावववी का [ सन्निकर्ष ] २ इच्िय अवयवी के साथ अर्थ के अवयवों का | 
व इन्द्रिय के अवयबों के साथ अर्थ के अवयवों का और ४ इच्द्रिय .अवयवीं और 
अर्थावयवी का सन्निकर्ष । 

३ जब चक्षुः से घटरूप में समवेत रूपत्व आदि सामान्य का झहणा किया 
जाता है तब चक्षुः इन्द्रिय, हूयत्वादि सामान्य भ्र्थ और उन दोतों का सन्निकर्ष 
'संयुक्तस मवेत्समवाय' ही होता है। क्योंकि चक्षु: से संयुक्त घट में रूप समवाय 
सम्बन्ध से रहता है और उस [ रूप ] में रपत्व [ जाति |] का समवाय [सम्बन्ध] 
हैं। [ इसलिए रूपत्व जाति के साथ चक्षु! का परम्परपा संयुक्तस्ममवेतसमंवाय' 
सम्बन्ध हुआ | 

४ फिर समवाय' संन्निकर्ष कब होता है ? 

जब श्रोनेन्द्रिय से शब्द का ग्रहण होता है तब श्रोत्र इन्द्रिय और छाब्द अर्थ 
[ होता ] है, और इन दोनों का सम्बन्ध समवाय ही [ होता ] है। [ क्योंकि ] 
कर्णांशष्कुली [ अर्थात्‌ झष्कुली कचौड़ी के आकार को बता जो कर्ण का बाह्य 
गोलेक उस ] से घिरा हुआ [ उसका मध्यवर्त्ती ] आकाश श्रोत्र हैं। [ अर्थात्‌ 
श्रोतेन्द्रिय आकाश स्वरूप ही है आकाश से अतिरिक्त नहीं |। इसलिए श्रोत्र के 
आकाश रूप होने से और दांब्द के आकाश का गुण होने तथा गुण गुणी 

का समंवाय सम्बन्ध होने से [ 'कर्णाशष्कुली अवच्छिन्न 'आकाश' रूप 








५६ तकभाषा [ षोढा सन्निकर्ष: 


काशाध्मकत्वाच्छ॒व्दस्य चाकाशगुणत्वाद गुणगुणिनोत्वच समवायात्‌। 

कदा पुनः समवेतसमवायः सन्निकर्ष: ? 

यदा पुनः शब्दसमवेतं शब्द॒त्वादिक सामान्‍य श्रोत्रेन्द्रियेण गृह्मते, 

मिन्द्रियं ब हि का है सज्निंक्प हु 
तदा शोत्रमिन्द्रियं, शब्दत्वांदि सामान्यमथः | अनयोः: सज्निक्षः समवेत- 
समवाय एवं | शोत्रसमवेते शब्दे शब्दत्वस्य समंबायात्‌ । 
कह छः क्थ, हे आन, 
कदा पुनविशेष्यविशेषणभाव इन्द्रियाथसन्निकर्षा भवति ? 
यदा चक्लुषा संयुक्ते भूतले घटाभावों गृह्मयते 'इह मूततल्ले घटो नास्ति! 


इति, तदा विशेष्यविशेषणभाव: सम्बन्ध: | तदा चक्षुःसंयुक्तस्य भूतलस्य 


श्रोत्रेन्द्रिय के साथ आकाश के गुणरूप शब्द का गुणगुणिभाव मूलक समवाय 
सम्बन्ध होने से भ्रोत्र से शब्द का अहण समवाय सम्बन्ध से ही होता है | ] 

५ [ प्रक्ष ] फिर 'समवेतसमवाय' सन्निकर्ष कब होता है ? 

[ उत्तर | फिर जब शब्द में समवाय सम्बन्ध से रहने वाले दाब्दत्व आदि 
सामान्‍य [ जाति ] का श्रोत्रेन्रिय से ग्रहण होता है तब ओच्र इन्द्रिय और 
शब्दत्व आदि सामान्य अर्थ [ हैं] इन दोनों का सन्निकर्ष 'समवेतसमवाय” ही 
[ होता है |। श्रोत्र [इच्दिय ] में समवाय संम्बन्ध से रहने वाले शब्द में 
वब्दत्व [ जाति ] का समवयाय [ सम्बन्ध ] होने से। [ श्रोनरेन्द्रिय से शब्दत्व 
जाति का ग्रहण समवेत संमवास सम्बन्ध से ही होता है। ] 

६ [ प्रश्न ] फिर 'विशेष्य विशेषणभाव' [ नामक ] इन्द्रिय ऑर अर्थ का 
सन्निकर्ष कब होता है ? 

[उत्तर] जब चक्षु से संयुक्त भूतल में, यहाँ भ्रूतल में घट नहीं है' इस प्रकार 
घटाभाव का ग्रहण होता है तब विशेष्य विशेषणभाव सम्बन्ध होता है| तब चन्नु 
से संयुक्त भूतल का घटामाव विशेषणा होता है [ और ] भूतल विश्येष्य होता है । 

इस प्रकार इन्दिय-सम्बद्ध भूतल में घटाभावके विशेषण होने से घटाभाव 
के साथ इन्द्रिय का परम्परा से 'इन्द्रियसम्बद्धविशेषणता' सम्बन्ध दोता है। इसी 
प्रकार जब 'भूतकछनिष्ठ:ः घटाभावः' हस अकार की प्रतीति द्ोती है तब घटाभाव 
विशेष्य होता है और भूतल विद्येषण होता है | उस समय इन्द्रिय का घटाभाव 
के साथ 'इन्द्रि यसम्बद्धविद्येष्यता' सम्बन्ध होता है। इस प्रकार इन्द्रिय का अभाव 
के साथ कहीं 'इन्द्रियसम्बद्धूविशेष्यता' और कहीं 'इन्द्रियसम्बद्धविशेषणता' 
सम्बन्ध होता है | इसी को संक्षेप में 'विशेष्यविषेषणभाव” सम्बन्ध कटद्दा है। 

विशेष्यविद्षेषण भाव सम्बन्ध के अन्तर्गत एक कोई और भी सम्बन्ध होना 
आवश्यक दै। जैसे 'घटवद भूतकम्‌! इस प्रतीति में भूलल विशेष्य है भौर घट 
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घटाद्यभावों विशेषणं, भूतलं विशेष्यम | यदा च मनःसंयुक्त आत्मनि 
सुखाद्यमावो गृह्मते 'अहं सुखरहित” इति, तदा मनःसंयुक्तस्यात्मनः 
सुखाद्यभावों विशेषणम्‌। यदा श्रोत्रसमवेते गकारें घत्वाभावों गृह्मते 
तदा श्रोत्रसमवेतस्य गकारस्य घत्वाभावों विशेषणम्‌ | 

तदेव॑ संच्षेपत: पम्लविधसम्बन्धान्यतमसम्बन्धसम्बद्धविशेषणविशे- 
ध्यमावलक्षणेनेन्द्रियाथेसन्रिकर्षण अभाष इन्द्रियेण गृह्यते | 


उसका विद्योषण हैं। भूंतछ जौर घट का संयोग संबन्ध है। इस हछिये 
भूत्तल में घट संयोग सम्बन्ध से विशेषण हैं, यह कहा जा सकता है । इसी 
प्रकार “परवन्तस्तन्तवः” इस प्रतीति में तन्‍्तु विशेष्य है पट विशेषण है | इन 
दोनों का समवाय सम्बन्ध है। इसलिए तन्तु में पट समवाय सम्बन्ध से विशेषण 
है। इस पअकार विशेषण विशेष्यभाव सम्बन्ध के अन्तर्गत कोई एक सम्बन्ध 
और होना चाहिए । वह सम्बन्ध ऊपर गिनाए हुए सम्बन्धों में से ही कोई हो 
सकता है | ऊपर इन्द्रिय और अर्थ के छुः प्रकार के सम्बन्ध गिनाए हैं । इनमें 
से एक तो स्वयं विशेष्यविशेषंण भाव ही है । इसलिए उसको छोड़कर शेष 
पाँच सम्बन्ध और रह जाते हैं जो इस विवरोष्यविशेषण भाव सम्बन्ध के 
नियामक हो सकते हैं इसलिए उन पश्खविध सम्बन्धों में से अन्यतम सम्बन्ध 
से घटादि विशेषण भूतछादि विशेष्य के साथ सम्बद्ध हो सकते दें । और जिस 
सम्बन्ध से घटादि भाव पदार्थ भूततकादि में विदेषण होते हैं उन घटादि का 
अभाव भी उसी सम्बन्ध से भूत आदि में विदोषण होता है | इंसलिए पूर्वोत्त 
पञ्चविध सम्बन्ध में से अन्यतम सम्बन्ध द्वारा घटाभावादि भूतलछादि में विशेष्य 
या विशेषण हो सकते हैं। इसी विशेष्यविशेषण भाव से चज्षुः आदि हारा 
घटाभाबादि का अहण होता है । ऊपर संयोग सम्बन्ध का उदाहरण दिया था, 
आगे समवायादि सम्बन्ध के भी उदाहरण देकर इस बात को स्पष्ट करेंगे । 

और जब मन से संयुक्त आत्मा में सुखादि [ गुणों ] का अभाव मं सघुखरहित 
हैं” इस रूप में गृहीत होता है तब मन से संयुक्त आत्मा में सुत्वाभाव [ समवाय 
सम्बन्ध से ] विशेषण होता है । [ और ] जब आओतर में समवायसम्बन्ध से रहने 
वाले गकार में घत्व आदि [ जाति ] का अभाव गृहीत होता है तब श्रोत्रसमवेत' 
गकार का घत्वाभाव [ समवेत समवाय सम्बन्ध से ] विशेषण होता है। [ और 
उनका ग्रहण विद्येष्मचिधेषणाभाव सम्बन्ध से होता है ] 

इस प्रकार संक्षेप में [ ६ संयोग, २ संयुक्तसमबाय, हे संयुक्तसमवेतसमवाय, 
४ समव'य और ५ समवेतसमवाय इन ] पाँच प्रकार के सम्बन्धों में किसी एक 





ध्प तक भाषा [ घोढा सन्निकर्ष; 


एबं समवायो5उपि | चक्षुःसम्बद्धस्य तन्तोबिशेषणभुतः पटसमवायों 
गुह्मते 'इह तन्‍्तुषु पटसमवाय' इति | 
तदेव॑ पोढा सन्निकर्षो वर्णित: | संग्रहश्ध-- 
अक्षजा प्रमितिदंवा सबिकल्पाविकल्पिका | 
करणां त्रिविधं तस्याः सन्निकर्षश्च. घड़विवः | 
घट-तज्नील-- नो लत्व-शब्द--शब्दत्वजातय: । 
अभावसमवायों च ग्राह्मा: सम्बन्धपटकंत: ॥ 





सम्बन्ध से सम्बद्ध विज्येध्यविशेषाभाव रूप इन्द्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से 
अभाव का इन्द्रिय द्वारा [ ही ] ग्रहण किया जाता है । 

इसी प्रकार समवाय भी [विज्येष्य विशेषण भाव सम्बन्ध द्वारा] इन्द्रिय से ही 
गृहीत होता है । चक्षु से संयुक्त त्तु का विशेषणभूत पटसमवाय “इन तल्तुओं में 
पटसमवाय [ संम्बन्ध से ] है” इस [प्रत्तीति] में [ विशेष्यविज्ेषणाभाव सम्बन्ध से ] 
गृहीत होता है । 

इस प्रकार छ; प्रकार के सन्निकर्ष का वर्णन किया गया । और [ इस सब ] 
विषय का [ संग्रह ] संक्षेप [ इस प्रकार ] है । 

[ इन्द्रिय और अंर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न ] इन्द्रियजन्य [ प्रत्यक्ष ] प्रमिति 
दो प्रकार की हैं एक सविकल्पक और दूसरा निविकल्पक । उस [ प्रत्यक्ष प्रमा ] 
के करणा [ १ कभी इन्द्रिय २ कभी इच्द्रियार्थ-सन्चिकर्ष, और ३ कभी निविकल्पक 
ज्ञान ] तीन प्रकार के-हैं और [ इन्द्रिय तथा अर्थ का ] सन्निकर्ष [ ह संयोग, 
२ संयुक्ततमबाय, ३ संयुक्तसमवेत्समवाय, ४ समवाय, ५ समवेतसमवाय और 
ह विशेष्यविशेषणभाव ] छः प्रकार का है । 

[ इस छः प्रकार के सन्निकर्ष से क्रमशः ] £ घट [का £ संयोग सम्बन्ध से] 
[ घट ] में रहने वाले नील [ रूप गुण का ग्रहण संयुक्तसमवायसम्वन्ध से और 
उस नील गुणा में रहने वाली जाति | नीलत्व | का ३ संयुक्ततमवेतसमवाय 
सम्बन्ध से तथा ] शब्द [ रूप गुणा का करांशष्कुली से अवच्छिन्न आकाश रूप 
शोत्र से समवाय सम्बन्ध से ] और [ उस द्वाब्द में रहने वाली | शब्दत्व जांति 
[ का समवेतसमवाय सम्बन्ध से] तथा अभाव और समवाय [ का विशेष्य- 
विशेषशणभाव से ] का छः सम्बन्धों से [ यथाक्रम ] ग्रहण होता है । 

अलोकिक सकज्निकर्ष-- 


ऊपर ज़िल छुः प्रकार के इन्द्रियार्थलक्षिकर्षों का वर्णन किया है वे सत्र 


छोकिक सन्निकर्ष हैं । इनके अतिरिक्त तीन अकार के अलछोकिक ख़न्निकर्ष भी 
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माने गये हैं । १ 'सामान्यछत्षणा प्रत्यासत्ति' २ 'ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्ति' और 
३ 'योगज अध्यासत्ति! । इनका वर्णन करते हुये '“न्यायसिद्धान्तमुक्तावछीकार' 
श्री विश्वनाथ ने लिखा है-- 

अल किकस्तु व्यापारस्िविधः परिकीर्तितः । 

सामान्यछत्षणों ज्ञानलक्षणो योगजस्तथो ॥? 

१ इनमें से योगज सन्निकर्ष सबसे अधिक स्पष्ट है। योगियों को भूत, 
अविष्यत्‌, सूच्म, व्यवहित, विभ्रकृष् सभी वस्तुओं का प्रत्यक्ष हो सकता है । 
च्यवहित, भूत, भविष्यत्‌ आदि की चस्तुओं के स्राथ लौंकिक इन्द्रिय और अथ 
का सन्निकर्ष नहीं बन सकता है अतएवं वहां योगज सामथ्य से अछोौकिक 
इन्द्रियार्थ सन्निकष हो जाता है। वह भी युक्त! भौर ुल्लान'ः भेद से दो 
प्रकार का होता है | 'युक्त' योगी को सर्वबदा भान होता है और '“युज्लान! को 
चिन्ता करने से अर्थ का भान होता दे । 

ध्युक्तस्थ सर्वदा भानं चिल्तासहक्ततोउपरः ।* 

२ 'ज्ञानकक्षणा प्रध्यासत्ति' का उदाहरण 'खुर॒सि चन्दनखण्डस यह ज्ञान है।. 
एक दिन बाजार में किसी ने चन्दन के डुकड़े को खूँघकर परीक्षा कर निश्चय कर 
छिया कि यह सुगंधित चंदन का डुकड़ा है। दूसरे दिन किसी ग्राहक ने बह चंद्न 
का टुकड़ा उस ब्यक्ति को दिखाकर उसके विपय में उसकी सम्मति पूछी । तो उसने 
दूर से ही उसको देखकर कह्दा कि यह सुगन्धित चन्दुन है। यहाँ उसने चंदन 
को आँख से तो देखा । परन्तु इस समय उसकी गन्ध को घ्राणेन्द्धिय से क्‍्नहण 
नहीं किया दै फिर भी 'सुरभिचन्दुनखण्डम! यह प्रतीति हो रही हैं। इस 
प्रतीति में चन्दन, उसमें रहने वाली चन्दनत्व जाति, और उसके सौरभ गुण, 
इन तीनों का प्रव्यक्ष होताहे इसमें से चंदुन के साथ चक्षु का संयोग सम्बन्ध, और 
चन्दनध्व सामान्य के साथ संयुक्तसमवाय सम्बन्ध होता है । यद्द दोनों छौकिक 
सन्निकर्ष के भन्तर्गत ही हैं| परंतु सौरभ के साथ तो चक्ष का छोंकिक सज्निकर्ष 
नहीं बन सकता है। अतएव उसके साथ 'ज्ञानलक्षणा अत्यासत्ति' रूप अलौकिक 
सन्निकर्ष बनता है। यहाँ चन्चु का और सौरभ का चक्षुःसंयुक्तमनःसंयुक्तात्मस- 
मर्वेतज्ञानरूपेंण' अथवा 'चच्ुःसंयुक्तास्मसमवे तसंस्कास्ख्पेण अर्थात्‌ चच्च से संयुक्त 
जो मन उससे संयुक्त जो आत्मा उस जात्मा में समवेत जो सीरभ गुण का ज्ञान 
अभ्रवा उस सौरभज्ञान से उत्पन्न संस्कार के द्वारा चच्ुः से ही उस सौरभ का 
अलौकिक सन्निकर्ष ह्वारा ग्रहण हो जाता है। इसल्यि सौरभ के चकछ्ु का विषय 


१, हे स्यायसिद्धान्तमुक्तावछी ६३, ६५ । 





दू० तकभाषा [ अंलोकिकसल्निकर्ष: 


न होने पर भी ऐसे स्थल में सुरभि चन्दनखण्डम्र इस ज्ञान को चाज्षुष प्रस्यक्ष 
मानते हैं । इसी के लिये नेयायिक 'ज्ञानछक्षणा प्रध्यासत्ति' स्वीकार करते हैं | 
३ तीसरी 'सामान्यछक्षणा प्रत्यासत्ति' मानी जाती है । जब हम एक बस्सु 
का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उस प्रकार की समस्त वस्तुओं को अपने-आप 
समझ छेते हैं । हर एक वस्तु के ज्ञान के छिये अछग प्रयज्ञ नहीं करना पढ़ता 
है। उनमें रहने वाले सामान्य धम के द्वारा एंक वस्तु के ज्ञान से ही सजातीय 
समस्त वस्तुओं का सामान्य ज्ञान हो जाता है। यह ज्ञान सामान्य के आाधार 
पर होता है इसलिये अन्य पदार्थों के साथ ली किक सन्निकर्ष न होने पर भी सामान्य 
द्वारा उन सबके साथ अलौकिक सक्निकर्ष हों जाने से उन सबका ज्ञान हों सकता 
है| जेसे महानस में घूम और वह्लि को देखते हैं । तो वहाँ धूमत्व सामान्य से 
समस्त धूर्मो का जौर वह्लित्व सामान्य से समस्त व्लियों का प्रत्यक्ष हो जाता 
है। तब ही घूम सामान्य और वद्धि सामान्य की व्याप्ति का अद्दण होता हैं। इसके 
लिये 'सामान्यछक्षणा प्रत्यासत्ति' को मी एक अकौंकिक सन्निकर्ष माना है । 
सामान्य-लक्षणा और ज्ञानलछक्षणा प्रत्यासत्ति में परस्पर यह भेद है कि 
सामान्य छक्षणा प्रत्यासत्ति में घूमत्व और वहित्व रूप सामान्य के आश्रयभूत 
जो धूम और वह्नि हैं उनके साथ इन्द्रिय का सन्निकर्ष होता है और सामान्य के 
द्वारा ही व्यवहित चिप्रकृष्ट या अतीत, अनागत घूम और वड्डलि रूप आश्रय के साथ 
भी सन्निकर्ष होता है। परन्तु ज्ञानलज्षणा प्रस्यासत्ति में आश्रय के साथ नहीं 
अपितु जिसका ज्ञान होता है उसी के साथ सल्लिकर्ष होता है| 'सुरभि चन्दन- 
खण्डमस' इस प्रत्तीति में चन्द्नखण्ड के साथ नहीं अपितु साक्षात्‌ सौरभ के साथ 
ही 'ज्ञानछत्षणा प्रध्यासत्ति' से चत्चु का सन्निकर्षं होता है। जौर सामानन्‍्य- 
छत्तणा के स्थल में घूमत्व और बह्नित्व सामान्य के साथ नहीं जपितु उनके 
आधारमूंत धूम और वह्नि के साथ सामान्य द्वारा इन्द्रिय का अलौकिक 


सकन्निकर्ष होता है | जेसा कि कहा भी दे । का 
“आसत्तिराश्रयाणान्तु सामान्यज्ञानमिष्यते । 


विपयी यस्य तस्थेव व्यापारों ज्ञानलछत्षण: ॥! 
जानकछत्षणा और सामान्यल्त्षणा प्रत्यासत्ति के विषय में सब लोग एक मत 
नहीं हैं | स्वयं नेयायिकों में भी रघुनाथ शिरोसणि भादि सामान्यछक्षणा प्रत्या- 
सत्ति को नहीं मानते हैं । परन्तु स्ामान्यकक्षणा अ्रस्यासत्ति मानने बालों का 
कहना है कि यदि सामान्यछक्षणा प्रत्यासत्तिन मानी जाय तो “घूमों वहिब्याष्यो 


शा एशिया 3... “जम झा. - 
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अलौकिकसल्निकर्ष: ] प्रत्यक्षनिरूपणम्‌ ६५ 


न वा' हस ग्रकार का संशय हो नहीं बन सकता है। क्योंकि वतमान घूम और 
चष्ठि का तो सम्धन्ध गशृद्दीत ही है। उनमें व्यभिचार शक्क्षा हो ही नहीं सकती । 
ओर कालछान्तर देशान्तर के घूम का गअहण 'स्लासान्यछज्षणा प्रत्यासत्ति! द्वारा ही 
हो सकता है अतएवं 'सासान्यछक्षणा प्रत्यासत्ति! क्वश्य माननी चाहिए । इसी 
लिए जाचाय॑ पक्षधर मिश्न ने 'सामान्यरछक्षणा? को न मानने वाले श्ररघुनाथ 
शिरोमणि का, जो कि काणें थे, उपहास करते हुए कहा था।-- 
'वच्चोजपानकृत्‌ काण ! संज्ययें जाम्मति स्फुटे । 
स्रामान्यकशणा कबच्मादकस्मादपलप्यते ॥! 
तकभाषाकार ने केचछ घोढा छौकिक सल्निकर्ष का ही प्रतिपादन कियाहै | 
अधिक क्िष्ट होने से त्रिविध अलौकिक सन्निकर्ष का प्रतिपादन नहीं किया है । 
हमने अपनी “दृर्शनमीमांसा' में इस त्रिविध अलौकिक पसन्निकर्ष का निरूपण 
इस प्रकार किया है-- 
इन्द्रियार्थसन्निकप दर्शयति--- 
न्‍्यायादौ प्राष्यकारित्वमिन्दियाणां यदिष्यते । 
तदिन्द्रियार्थसम्बन्धजिज्ञासा सम्तनोंति वे ॥ 
छोकिकोड्छी किकश्नेत्ति स तु तावद द्विघाकृतः । 
पडविधों छौकिकस्तत्र त्रिविधश्चास्व्यलौकिकः ॥ 
अछौकिक सक्निकर्ष त्रिधा विभजते-- 
ज्ञानलचंणसम्बन्धस्तथां. सामान्यछज्ञण: । 
सोगजश्चेति विज्ैयस्रिविधोष्यमलोंकिकः ॥ 
तत्र ज्ञानलक्षणप्रश्यासत्ति दुृशयतलि--- 
चन्दनग्रहणे दूरात्‌ सौरभ॑ यक्त गृछात्ते । 
ज्ञानलत्तणसमन्वन्धजन्यं ततच्चाक्षु५प॑ मतम् ॥ 
ज्ञान गुणों निरंशोंडतों नांशमेदोउन्न विद्यते । 
सौरभांशे स्मतिनांतो चाक्षप॑ ज्ञानलछक्षणात्‌ ॥ 
सामान्यलक्षणप्रध्यासन्षि दर्शयति--- 
धूमादिसहचारोंईयं सर्वधूमादिगोचरः  । 
सन्‌, व्याप्ति ग्राहयेत्‌ तस्मान्मता सामान्यछक्तणा ॥ 
सर्वाप्िसहचारोड्य॑ धूमेष्वखिलकेषु.. च । 
क्थ ग्रह्मेत सामान्यकक्षणा चेन्न मन्यते ॥ 


१, दृद्दन मीमांसा ४ । 





छ्ट्र्‌ तकभाषा [चाक्षुपे विज्ञानमतस्‌ 
धूमश्र वहिब्याप्योड्यं न वेत्येतं हि संशयः | 
नोपप्शथ्चेत सामान्यलक्षणा चेन्न सम्भवेंत्‌ ॥ 
अत एवं घुरा गीत॑ पद्म पत्चधरेरिदस । 
श्रीमन्‍्त रघुनाथं तु सम्ुद्दिश्य विनोद्तः ॥ 
बक्षोजपानकृत्‌ काण ! संदाये जाग्रतति सफुटे। 
सासान्यक॒ज्षणा कस्मादुकस्माद्पकप्यते ॥ 
योगजप्रत्यासत्ति दुर्शयति-- 
सूचमे व्यवदिते दूरेडतीतेंडर्यंड्नागतें तंथा। 
धत्यक्ष योगिनां जीय सक्निकर्षात्त सोगजात्‌ ॥ 
चाज्चुघप्रत्यक्ष का चेज्ञानिक ग्रकार । 
इंन्दिय और अर्थ के सन्निकर्ष से लर्थ का ग्रहण ड्लोता है। इंस प्रसक्ष में 
चज्षु के साथ घठादि ज्थों के सत्तिकर्ष को कछेकर चहुत चर्चा हुईं है | चच् 
शरीर देक्ष में होती हे और घटादि अर्थ प्ारीर से अछग भिन्न देश में होते हैं । 
ऐसी दशा में उन दोनों का सम्बन्ध केसे होता हैं ? न तो अर्थ उठकर चच्चु के 
पास भाता है और न चन्नु चलकर घटादि अर्थ के पास जाती दीखती है । तब 
उनका संयोग केसे होता है । इस विषय में आधुनिक 'प्रकाश विज्ञान' का 
सिद्धान्त यह है कि प्रकाहझ की जो किरण पदार्थ पर पड़ती हैं वे वहाँसे प्रतिन्निप्त 
होकर देखने वाले की ज्ाँख तक पहुँचती हैं और देखने चाले के नेत्र की 
कनीनिका के मीतर से जाकर 'रेटीना' नामक केन्द्र पर पदार्थ का अतिबिस्व 
उत्पन्ञ करती हैं । इसी से पदार्थ का दर्शन होता हैं । 'प्रकाह् विज्ञान! का यह 
भी सिद्धान्त है कि सामान्यतः प्रकांश की किरणें बिल्‍्कुछ सीधी चलती हैं | 
परन्तु जब उनकी गति के माध्यम में घन और विरक भाव का अन्तर होता है 
सब किरणों का मार्ग एक नियमके अषन्सार उस स्थान पर बनने वाले लम्ब! की 
ओर या उससे दूर होता जाता है। यह किरणों का वक्तीमवन एक विशेष 
बिन्दु जिसे वह 'क्रान्तिविन्दु! [क्रिटिकल प्वाइंट] कहते हैं, तक होता है । उस 
विन्द्रु पर पहुँच कर किरण फिर उतने ही अंश का कोण बनाते हुए उल्टी 
पतिलिप होने ऊगती है। हस पक्तिया का प्रयोग विशेषरूप से 'मण्मरीधिका' के 
जऊदाहरण में होता है । मद्स्थर में अत्यधिक गर्मी के समय यात्री आदि को रेत में 
भी पानी दीखने छगता है | ऐसे जवसर पर वास्तविक पानी तो नहीं दीखताहै 


4. दर्शन मीमांघा ४ ॥ 








मस्मरीचिका ] प्रत्यक्षन्िरूपणम्‌ दर 


परन्तु प्रकाश की किरणों के माध्यम! रूप वायुमण्डछ मैं अत्यन्त वेग से 


परिवतंन होने से उक्त 'वक्कीमवन! नियम के अनुसार किरणों के मार्ग में 
परिवतेन होने के कॉरण चत्ष आदि का उल्टा प्रतिविम्व दीखने छंगता है । 
जैसा कि निन्नांकित चित्र से ग्रकट होगा । 





मर मरीचिका 

इस चित्र में बाई ओर एक ब्॒क्त खड़ा है। इस वृक्ष के ऊपर के भाग से 
प्रतिन्षिप्ति होकर जो प्रकाश की किरण चछती है बह रेगिस्तान की वायु के 
माध्यम में अति वेग से परिवर्तन होने के कारण अपने मार्ग से विचलित होते- 
होते 'क्रान्तिविन्दु! तक जा पहुँचती है । और फिर चहाँ से 'प्रतिक्षेप नियम! के 
अनुसार उतने ही अंश का कोण बनाते हुए प्रतिज्षिप्त होकर दूसरी ओर देखने 
वाले की आँख में पहुँचती है । देखने वाछा अन्यासवच्चन जिधर से किरण आा 
रही है उसकी सीध में अर्थ को देखता है जिसका परिणाम यह होता है किब्ृक्त 
का पत्तों बाछा ऊपर का भाग. उसको नीचे की ओर दीखता है और नीचे का जड़ 


वाका भाग ड्सी प्रक्रिया से उसे ऊपर दीखने छगता है । अर्थात्‌ बच उल्टा दीखता 
। तब देखने वाले को यह प्रतीत होता है कि मानों पानी में पेड़ का उल्टा 
प्रतिबिम्ध पढ़ रहा है । इसीसे वह पानी समझ कर वहाँ जाता है परन्तु पानी 
नहीं पाता दे । यह 'मरुसरीचिका' की वैज्ञानिक क्रिया मानी जाती है । है 
मरुस्थछ के यायुसण्डछ में जो अत्यन्त शीघ्रता से परिवत्तन होता हे 
उसका कारण गर्मी की अधिकता दी होती दे। मझ्भूसि के अत्यधिक उष्ण 
होने के कारण जो वायु भूतछ का स्पर्श करती हैं वह तुरन्त उष्ण हो जाती है। 
विज्ञान के साधारण नियम के जमुसार गर्मी से वस्तु हल्की हो जाती है । और 





हे तकंभाषा [ मच्म रीचिका 


हल्की वस्तु सदा ऊपर रहती है । इसकिये गर्म वायु भी हल्की होंकर ऊपर 
जाने छगती है और उसका स्थान छेने के लिपु ऊपर की टंडी वायु नीचे 
आने छगती है । परन्तु नीचे आकर भूमि का स्पश होते ही बह भी गर्म और 
हल्की होकर ऊपर जाने कगती है । इस प्रकार वायुमण्डल में अत्यन्त शीघ्नता 
से परिवतंन होने छगाता हे। इसी परिवतंन के वेग के कारण मरुस्थल में 
आँ घियाँ बहुत अधिक जाती हैं और यही वायुमण्डक का परिवर्तन प्रकाश 
की किरणों के मार्ग परिवतन के द्वारा 'मरु्मरीचिका' या 'मृगतृष्णा' आदि का 
कारण होता है। 'मरीचि' शब्द का अर्थ किरण होता है। मसुस्थक के वृक्ष 
आदि से प्रतित्षिप्त होने वाली प्रकाश की किरणों के मार्ग के 'माध्यम' में 
घन विरक भावष के तारतम्य से उनकी गति में क्रमिक परिवतंन द्वारा वृक्ष आदि 
का उल्टा प्रतिबिम्ब सा दीखने लगने के कारण डी मदःस्यक में ज़लू की मिध्या 


प्रतीति होने छगती है | इसीलिए उल्त जल के मिध्या ज्ञान को 'मरुमरीचिका' 
कष्ठा जाता द्दै। ही के 

न्‍्यायदर्शन के भाष्यकार वाध्त्यायन ने प्रत्यक्ष सूच् के भाष्य में छगभग 
इसी रूप में 'मस्मरीचिका' का उल्लेख इस प्रकार किया है :-- 

'ग्रीष्मे! मरीचयों भौमेनोष्मणा संसष्टाः स्पन्द्साना दृरस्थस्य चत्चुधा सन्नि- 
कृष्यन्तें । तत्रेन्द्रियार्थसज्निकर्पादुदकमिति ज्ञानमुत्पच्मयते | त्प्रत्यक्ष प्रसज्यत 
अत आह अब्य मिचारीति! | 

अर्थात्‌ ग्रीष्मकाल में प्रथिवी की गर्मी के कारण अपने मार्ग से विचलित 
होकर प्रकाश की किरणें दूरस्थ पुरुष की आँखों में पहुँचती हैं । इसके कारण 
उस्रकों वहाँ जल का ज्ञान होता है | यह ज्ञान व्यभिचारी ज्ञान है| वह प्रत्यक्ष 
की श्रेणी में न जा जाय इसलिए सुत्रकार ने प्रत्यक्ष के छक्षण में अव्यभिचारी 


पद्‌ का अद्ण किया है । 
कक. गो ००... श् हक. 
भाष्यकार ने प्रकाश की किरणों के मार्ग परिवर्तन के छिए 'स्पन्दमानाः” 


पद का प्रयोग किया है| 'स्पदि' धातु जिससे 'स्पन्द्माना' पद बना है, का 
अर्थ 'स्पदि किंचिच्ञलने' है | अर्थात्‌ प्रकाह् की किरणों में परिवर्तन माध्यम के 
परिवतन के अनुसार थोड्ा-थोड़ा होता हैं इस प्रकार यह अनुमान किया जा 
सकता दै कि 'प्रकाद विज्ञान! का यह सिद्धान्त प्राचीन आचायौं को भी 
विदित था | 

हमने अपनी दृद्नमीमांला में इन्द्रिय तथा अर्थ के सन्निकर्ष देशा की 
चर्चा करते हुए इस विषय में छिखा दै-- 

१ स्यायद्दान वात्स्यायन भाष्य १, १, ७ | 











| चाक्षुष प्रक्रिया ] प्रत्यक्षनिरूपणम्‌ द्श 


इन्द्रियेण सहाधस्य सम्बन्धः कुत्र जायते | 
अक्षदेशेड्थंदेशे था व्यवस्था चातन्र भिदच्यते ॥ 
चच्षुपी गमने केचिदर्थदेशे तु॒मभन्‍्चते । 
इन्ियान्तरदेशे चर सम्बद्ध विपयान्तरस ॥ 
प्रकाश्रास्यथ तु॒रश्मीनां प्रतिज्षेपात्‌ पदार्थतः । 
चक्तुषि भाष्यकृशोगं विज्ञान मन॒ुत्ते तथा ॥ 
चाक्षुपप्रत्यक्ष के विषय में सांख्यादि की प्रक्रिया-- 
सांख्य, योग़ तथा वेदान्त दशन की प्रत्यक्षादि ज्ञान की प्रक्रिया न्‍्याय की 
प्रक्रिया से कुछ भिन्न है। उन तीनों दर्शनों ने अन्तःकेरण अंधंवा मन को 
वस्तु प्राप्य प्रकाशकारी” माना है जब कि न्याय वेंशेपषिक तथा बौछ आदि 
दर्शान मन को “वस्तु प्राप्य प्रकाशकारी” नहीं मानते हैं। सांख्य जादि की 
इस प्रक्रिवा का आझय यह है कि उनके मत में इन्द्रिय प्रणालिका द्वारा 
चित्त अथवा मन का बाह्य घर पट आदि वस्तुओं के साथ सम्बन्ध होता है । 
और उस सम्बन्ध के होने से चित्त बर्थाकार में परिणत हो जांता है | चित्त 
की इस अर्थाकार परिणति को वह 'चित्तशृत्ति' या 'बद्धिव्वत्ति' कहते हैं॥ 
उनके मत में अन्तःकरण एक तेजस वच्य के समान है। जिस प्रकार नाछी 
के द्वारा जल खेत की क्‍्यारियों में पहुँचकर चौकोरं पटकोण भादि जिस 
आकार की क्‍्यारी उसे मिलती है उसी भआाकार में परिणत हो जाता 
है, उसी प्रकार इन्द्रिय प्रंणालिका द्वारा अन्त/करण भी अर्थाकार में 
परिणत हो जाता है | अन्तम्करण की इस छप्र्थोकार परिणति 
का नॉम चित्तजत्ति' है। और इस 'ृत्ति! में पुरुष या चेतन्य जांत्मा का 
भतिबिम्ब होने से अथवा चेतन्य आश्मा में 'बुद्धिज्ृत्ति' का प्रतिबिस्ब दोने से 
पुरुष या जात्मा को उस ज्र्थ का बोघ होता हैं। इस बोध को सांख्य में 
'पौरुषेय बोध' कहा है । उसके मत में 'बुद्धिबृत्ति' 'प्रमाण' है और उससे होने 
बाला 'पीरुषेय बोध! फछ या 'प्रमा! कहकाता है। जब कभी खुद्धिवृत्ति' के 
छिंये 'प्रमा' शब्द का प्रयोग होता है उस समय 'इन्द्रिय' को प्रमाण” कद्दा 
जायगा । परन्तु अधिकांञ में 'बुद्धिब्ृत्ति! को अमाण णौर “पौरुषेय बोध' को 
'प्रमा! कहा जाता है | 'योगदर्शन' के 'ब्यासभाष्य' में इस प्रक्रिया का वर्णन 
करते हुये लिखा है--- 
इन्द्रियप्रणालिकिया चित्तस्य बाह्मवस्तपरागात्‌ तद॒विषया सामान्यविशेषा- 
$ दुशंन मीसाँसा ४ । २ योगदान व्या० भा० १,७ । 


# त० भा+ 





छ& तकभाषा | प्रत्यक्ष पाश्चात्यमतम्‌ 


ह्मनोड्थस्य विद्योषावधारणप्रधाना ज्ृत्तिः प्रत्यक्ष प्रमाणम्‌ । फलूमबिशिष्टः पौरुषे- 
अश्ित्तबृत्तिब्रोघः | 
बाचस्पति मिश्र तथा बिज्ञानभिक्षु का मत भेद-- 
बुद्धिन्नत्ति का पुरुष अथवा जात्मा के साथ सम्बन्ध किस प्रकार होता है 
इस विषय में साँख्य के आचार्यों में दो प्रकार के मत हैं। “बाचस्पति मिश्र' के 
मत से 'बुद्धिजृत्ति' में पुरुष का प्रतिबिम्व होता डे और सांख्य सूत्रों के 'सांख्य- 
झवचन साच्य' के लेखक श्री विज्ञान भिक्ु ने पुरुष में चित्तवृत्ति का प्रतिबिस्व 


माना है। वाचस्पति मिश्र ने सांख्यतत्वकौमुदी [पाँचवीं कारिका की व्याख्या] 
में प्त्यक्ष का निरूपण करते हुए लिखा है । 


''सोंथ्यं बुद्धितस्ववर्तिना ज्ञानसुखादिना तस्प्रतिधिम्बितस्तच्छायापस्याज्ञा- 
नमुखादिमानिव भवति! 


तत्प्रतित्रिम्बितः' पद से बाचच्पत्ति मिश्र ने अन्तःकरण अथचा चुड्धिबृत्ति में 
पुरुष के प्रतिधिम्ब का निर्देश किया हैं। इसक विपरीत विज्ञानभिनज्षु 'चितः 
अर्थात्‌ आत्मा रूप दर्पण में बुद्धिवृत्ति का प्रतिविम्ब मानते हैं | विज्ञानभिक्ष ने 

अपने मत के समर्थन में पुराण का निम्न बचन उद्धत किया है-- 

तस्मिश्रिहरपंणे स्फारे समस्ता वस्तुदष्टयः । 
इमास्ताः प्रतिविग्बन्ति सरसीवततरदुमाः ॥ 
प्रध्यक्ष के विषय में पाश्चात्य- मत्त-- 

भारतीय दर्शन के विद्यार्थियों को यह जानकर ज्ञाश्चय्यं होगा कि जहाँ 
पाश्चात्य (विज्ञान! विशुद्ध प्रत्यक्ष ग्रधान है वहाँपाश्चवात्य 'दशन' में प्रत्यक्ष प्रमाण 
को कोई महत्त्व नहीं दिया गया है। अपितु अधिकांश चविद्ढान्‌ प्रव्यक्ष-विरोधी से 
हैं। यूनान के प्रारम्भिक दार्शनिर्कों में हेराक्कीटस और पार्मिनिडीज़ दोनों ही 
ग्रव्यक्ष को कोई महत्व नहीं देते हैं । विशेषतः दूसरे ने इन्द्रियजन्य ज्ञान की 
जव्यन्त अचहैलना की है । सुकरात और छैप्टो भी इन्द्रियजन्य ज्ञान को विशेष महत्व 
नहीं देते हैं। सुकरात घारणात्मक [ कन्लेपुचअछ ] ज्ञान का पक्तपातीं है और 
प्लैठो दृश्य जगत को वस्तु जगत्‌ की छायामात्र मानता है।डेकार्ट स्पिनोज्ञा और 
लिवनीज़ आदि दार्शनिक तो विशुद्ध चुद्धिवादी दार्शनिक हैं जोर कांट भी 
शुझ चुद्धि को ही मानने वाला है | इस प्रकार योरोप के अधिकांश विद्वानों की 
दृष्टि में प्रध्यक्ष अथवा इन्द्रियजन्य ज्ञान का विशेष महत्व नहीं है | हां शेकछिंग 
और वर्गसां आंदि कुछ गिने चुने विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष या अनुभव 
१, सां० त० कौ० ७। २. सांख्य प्रवचन १, १। रे. पूर्वी और पश्चिमी दर्शन छू ७ ५९। 





४ - आज_ून जानी < निकाय अजाडो ल्‍ «लॉक मी 





प्रत्यवो चौद्ठमतम ] प्रत्यक्षनिरूपणम्‌ द््ष्छ 


पर विशेष बल दिया है। शेलिंग ने जब प्रस्यक्ष, अनुभव अथवा प्रतिभान 
[ इण्व्यूशन ] के प्राधान्य का प्रतिपादन किया तब हीगेल आदि विद्वान 


उससे विरफक्त हो गए । 
हाँ बगंसां अवश्य प्रत्यक्ष को महत्व देने वाले प्रसिद् दार्शनिक हैं । उन्होंने 


बुद्धिवाद की कड़ो आलोचना भी की हैं| वर्गंसाँ के अनुसार ज्ञान दो प्रकार का 
होता हे--एक वोद्धिक और दूसरा अपरोक्ष कनुभवसूछक उथवा प्रध्यक्ष | 
वर्गसां अपरोक्ष ज्ञान को आन्तरिक ज्ञान मानते हैं जिसमें हम वस्तु के भी तर तक 
प्रविष्ठ होकर उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं । उनकी दृष्टि में बौद्धिक ज्ञान केवल 
वस्तु का बाहरी ज्ञानमात्र हे जिसमें हम केंचल वस्तु के चारों ओर घूमते रहते हैं 
उसके आन्तंरिक रहस्य को नहीं जान पाते हैं । वर्गसां का कहना है कि बुद्धि कभी 
पदार्थों के आन्तरिक रहस्य को नहीं जान सकती है वह त्तो जनुभव या प्रत्यक्ष 
से ही श्राप्त द्ोता है । परन्तु वर्गासां के इस 'प्रतिभानवाद' के विरुद्ध ब्रांड रसेल 
भादि आधुनिक विद्वान फिर बुद्धिवादु का समर्थन कर रहे हैं । 

योरोपीय दुशन में प्रत्यक्ष या जनुभव की उपेक्षा कर बुद्धिवाद को प्राधान्य 
दिया गया है! जेसा कि सर्वपल्ली श्री राधाकृष्णन ने छिखा है कि योरोपीय 
दर्शन का झुकाव सर्देव बुद्धिवाद की ओर रहा है । भारतीय दर्शन में प्रव्यक्ष की 
प्रधानता और पाश्चात्य दुन में प्रत्यक्ष की उपेक्षा का जो यह भेद है उसका 
मुख्य कारण यह है कि भारत में दृर्शन और जीवन-उद्देश्य भाव्मसाज्षात्कार है 
जो अनुभव रूप हैं। और पाश्रात्य दुर्शन का उद्देश्य विश्व की व्याख्या द्वारा 
केवल बुद्धि को सन्तुष्ट करना मात्र है। 

प्रत्यक्ष के विषय में बोद्धमत-- 

ऊपर प्रव्यक्ष के सविकल्पक और निर्विकश्पक दो सेद किए गए हैं । उनके 
विषय में तीन प्रकार के सत हैं, यह हम दिखला चुके हैं । जिनमें से बौद्ध छोग 
केंवछ निर्विकल्पक को ही प्रमाण मानते हैं सविकह्पक को नहीं और नेय्रायिक्र 
सविकक्पक तंथा निर्विकल्पक दोनों को प्रमाण मानते हैं | बौद्ध छोंग जो केवल 
निर्विकल्पक को ही प्रमाण मानते हैं सविकलप को नहीं इसका कारण यह हैं 
कि उनके मत में निर्विकक्पक तो 'स्वलकक्षण' विषयक अर्थात्‌ 'वस्तु सात्र' विषयक 
होने से वस्तुमात्र से जन्य है, अतः 'अर्थज' है । इसलिए 'अर्थज' होने से उसको 
प्रमाण माना जा सकता है | परन्तु सविकल्पक ज्ञान तो नामजाध्यादि योजना 
सहित होता है | उससें जाति का भी भान होता है। इसकिए 'जाति' को भी 
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उसका कारण मानना होगा | परन्तु बोदूसत में 'जाति! कोई सांवभूत पदार्थ नहीं 
है । इसलिए उससे उत्पन्न होने वाछा सविककपक ज्ञान 'अर्थज' नहीं है। इसलिए 
ज्र्थज' न होने से उसको प्रत्यक्ष नहीं क॒द्दा ज्ञा सकता है | 

बौद्ध 'जाति' को भावभूत पदार्थ नहीं मानते हैं इसका कारण यह द्'ुंकि 
नेयायि्कों की अभिमत 'जाति' निध्य पदार्थ है। 'निश्यस्वे सत्ति अनेकसमयचैतत्वम 
यहज्ञाति का छक्षण नेयायिक मानते हैं | भर्थात्‌ उनकी 'जाति' अथवा 'सामास्य' 
नित्य पदार्थ है| परन्तु बौद्धदृर्गन का प्रथम सिद्धान्त 'क्षणभद्गवाद' है | बोर 
के मत में सब कुछ क्षणिक हैं । संसार में कोई भी नित्य पदार्थ नहीं है | जतपव 
नंथायिक जिस नित्य 'जाति' को सानना चाहता है क्षणभद्गवादी बौंद्ध के लिंदे 
उसका मानना सम्भव ही नहीं है । फरतः बौद्ध जाति को पदार्थ नहीं मानते | 


इसीलिए “सामान्य! विषयक सविकत्पक को भी 'अर्थजः न होने से वह प्रमाण 
नहीं मानते हैं । 


जब यह प्रश्न हों सकता है कि जब बौद्ध 'जाति! या 'सामान्य को नहीं 
मानते हैं तब 'जाति' का काम चंद कैसे निकालते हैं | न्‍्यायसिद्धास्त में जाति 
का कार्य “अनुगत प्रतीति! कराना है। 'अनुबृत्ति प्रत्ययहेतुः खामास्यर्म 
अनुबृत्ति प्रध्यय अर्थात्‌ अनुगत प्रतीति अर्थात्‌ एकाकार प्रतीति का जो करेंगे 
है उसकों 'सामान्य! कहते हैं। दज् घट व्यक्ति उपस्थित है। उन सब में लिये 
घट: अर घट इस प्रकार की एकाफार प्रतीति होती है। इस एकॉकार 
अतीति का कारण उनमें रहने वाछा 'घटत्व सामान्य! है। सब घ्टों में घर 
नाम का एक साधारण धर्म रहता है। इसी के कारण सब घड़ों में 'अंये धर 
अय॑ घट; इस प्रकार की एकाकार प्रतीति होती है । इसी अनुगतग्रतीति के 
हैतुको सामान्य! या 'जाति' कहते हैं । 

इस प्रकार 'जाति' या 'सामान्य' का कार्य 'अजुवृत्ति प्रध्यय” अर्थात एकाकार! 
प्रतीति को उत्पन्न करना है! जब बौद्ध लोग 'सामान्य' को भाव पदार्थ नहीं सानते 
तब उनके मत में इस एकाकार प्रतीति की उत्पत्ति कैसे होती है। इस प्रश्न के समा. 
के छिए बौद्ध दाशनिक 'अपोह' की कहपना करते हैं। उनके 'अपोह्द' शब्द की 
अतदृब्यावृत्ति! अर्थात्‌ 'तद्मिनक्न, भिन्नत्वः है। तत्‌ दाब्द से घट आावि 
अहण करना चाहिए। अतद्‌ माने अघट अर्थात्‌ घट भिन्न सम्पूर्ण जगत दा 
भिन्न फिर घट दी होगा । इसलिए प्रत्येक घट, अतदुब्याबृत्त या तदूमिश क्त 
भिन्न दै। इसी कारण घट कहलाता है.। इस प्रकार अत्येक घट में 'अतर्दे्सोर्ट, 
था तकिज्ञमित्नत्व' जिसे 'अपोह' भी कहते हैं होने के कारण ही एकाकार परत 
$, तकभाषा सा ० पु० | फल 
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नमु निविकल्पक॑ परमार्थतः स्वलेक्षणंविषय भवतु प्रस्यक्षय | सबि- 
कल्पक तु . उच्दलिज्ञबदनुगताकारावगा दित्वातू सामान्यविपयं कर्थ॑ 
अध्यक्षमश्षजस्यब प्रत्यक्षत्वात्‌ | अथत्य च परमार्थतः सत एवं तज्ननक- 
त्वात्‌ | स्वलक्षणन्तु परमार्थतः सत, न तु सामान्यम्‌ | तेस्थ प्रमाणनिरस्त- 
विधिभावस्य अन्यव्यावृत्यात्मनस्तुच्छत्वात्‌ | 


न नमन 


होती है । अतएव सामान्य का कार्य “अपोह' या अतदुृब्यावृत्ति! से निकछ 
सकता है | यह बौद्ध मत है । ु 

वौद्धों के इस 'अपोह' और न्याय, वेशेषिक के 'घामान्य' या 'जाति! पदार्थ 
में अन्तर यह डै कि बौद्धों का 'अपोष्ट” 'अतद्ब्याबृत्ति' रूप, अभावरूप है 
ओर न्याय का “सामान्य! भाव रूप | बौद्धों का कहना कि उस अंभाव रूप 
'अपोह' से ही जब “अजुजृत्ति प्रत्ययदैतु' रूप 'सामान्य' का कार्य हो सकता 
है तो 'सामान्य! को एक झछ्ग पदार्थ मानने की आवश्यकता नहीं है । 

इस प्रकार बौद्ध मत में जाति का मानना न केवल अनावश्यक हो है 
अपितु युक्तिसक्भगत भी नहीं है । घट के उत्पन्न होने से पहिले घट के निर्माण 
स्थरू पर घटस्व 'जाति' नहीं थ्री । कहीं से भाती हुई भी नहीं दीखती। 
फिर घट के बच जाने पर वह घट में कहाँ से आ जाती है। घट के नष्ट होने 
पर वह नष्ट भी नहीं होती और दिखाई भी नहीं देती फिर वह उस समय 
कहां चली जाती है। इत्यादि जनेक दोष “जाति! के मानते में भा जाते हैं 
इसकिए भी 'जाति' या सामान्य! कोई भावभूत पदार्थ सिद्ध नहीं हो सकता 
है । इसलिए उसका मानना उचित नहीं है। और 'अनुवृत्ति प्रत्यय' आर्थात 
एंकाकार प्तीति का कारण भावभूत सामान्‍य या जाति पदार्थ नहीं जपिततु 
अतदृव्याजत्ति' रूप 'कपोहदा! या जन्‍्योन्‍्याभाव रूप 'तदभित्न भिन्नत्व' ही 
है । इसकिए सामान्य के अर्ध न होने से सामान्य विषयक सबिकत्पक ज्ञान 
भी अर्धज' नहीं है, जतः उसको प्रत्यक्ष नहीं कह सकते हैं । यह बौद्धों का 
प्वपत्त हे जिसको भन्धकार आगे प्रस्तुत करते हैं--- 

| प्रइन ] निविकल्पक वस्तुतः स्वलक्षणा अर्थात्‌ वस्तु मात्र विधयक 
[ और उससे उत्पन्न ] होने से भज्त ही प्रध्यक्ष हो [ जाय | परतु सविकल्पक तो 
वाब्द और अनुमान के समान अनुगत आकार [ सामान्य | का ग्राहक होने से 
सामान्य विषयक होने से कैसे प्रत्यक्ष [ कहलाने योग्य ] होगा 'अथैज' के ही 
भत्यक्ष होने और वास्तव में विद्यमान अर्थ के ही उम्र [ प्रत्यक्ष ] के जनक होने 
से [ सामान्य विषयक सबिकल्पक ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं कहा जा सकता है । ] स्वलक्षण 
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मेंवम्‌ | सामान्यस्यापि वस्तुमूतत्वात | 
तदेव॑ व्याख्यातं प्रत्यक्षप्‌ । 





उसकी विधि रूपता [ माव रूपता ] का प्रमाणों से ख़राडन हो जाने से और 
अतदृव्यावृत्ति रूप [ अभाव रूप ] तुच्छ होने से । [ सामान्य विषयक सविकल्पक 
ज्ञान को अर्थज न होने से प्रत्यक्ष नहीं कहा जा सकता है। ] 
यह बौद्ध का पूर्वपक्त हुआ, इसका उत्तर बहुत संक्षेप में अगली एक पंक्ति 
से बह दिया है कि सामान्य भी भावभूत पदार्थ है । इसका अभिप्राय यद्द है कि 
घटादि में जो अनुगत प्रतीति होती दै इसका उपपादुन करना आवश्यक हैं । 
इसके उपपादन करने के लिये बौद्ध जो अतदूब्याबृत्ति! रूप 'अपोह' का 
अवलम्बन करते हैं वह बड़ा ब्क्रमार्ग है । साधारणतः दुश घट व्यक्तियों को 
देखने पर देखने वाले के मन में उनकी समानता हो प्रतीति होती है । 
अलदच्यावू त्ति' या अचटभिन्नत्व प्रतीत नहीं होता । जतएुब इस एकाकार 
प्रतीतति का कारण भावभूत सामान्य को ही मानना चाहिए, “अपोह' को नहीं । 
हमने अपनी दर्शनमों मांसा में इस विषय को इस भंकार छिखा है-- 
वस्तुमान्नावगाहि यत्‌ प्रत्यक्ष निर्विकल्पकस्र ! 
तत्त बौद्धमते सिद्धू सविकलप॑ न सम्मतस्र्‌ |। 
सामान्‍य तुच्छुरूपध्वादर्थों नंव यत्तो भवेत्‌ । 
तद्विषयमतों ज्ञेम सविकक्प॑ न चार्थजम्‌ ॥ 
न चैकाकारबुरूयापि सामान्‍य संप्रसिद्धयति | 
यतोड5नुबृत्तिजुद्धि: सा त्वपोद्दादेव जायते ॥ 
भावभूतों न चापोहो्तद ब्यावू ज्षिरूपतः । 
तत्च तद्॒भिन्नभिन्नत्वमभावरूपतो मतसत ॥ 


अन्न तदभिन्नभिन्नस्वेज्जुबन्च त्तिजुद्विहेलुता । 
या मता सातिवक्रत्वाद बस्तुतों नोपयुज्यतें ॥ 
भावभूततमतों ज्ञेय॑ सामान्य तनत्न कारणमस 
अर्थवस्वादतो चूनं प्रत्यक्ष निर्विकल्पकम ॥ 
[ उत्तर ] सामान्य के भी वस्तृभूत होने से यह डीक नहीं है । 
छुस प्रकार प्रत्यक्ष की व्याख्या हो गई । 


वन पी ७- 


३ दुद्नोनमीमांसा ४ | 
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अनुमानम्‌ 
लिज्ञपरामर्शोडतुमानम्‌ | येन हिं अनुमीयते तदनुमानम्‌ | लिक्नपरा- 
मर्शन चानुमीयतेउतो लिड्गपरामर्शों उनुमानम्‌। तब्च घूमादिज्ञानमनुमित्ति 
550७ आग का न 30 के 2 
प्रत्यक्ष के बाद दूसरा स्थान “अनुमान” प्रमाण का है। अनुमान 
बादद का अर्थ 'मित्तेन लिक्लेन अर्थस्य अनु पंश्रान्मानमनुमानम' इस 
प्रकार वात्श्यायन भाष्य में किया गया है। जर्थात्‌ प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात 
लिक्न द्वारा अर्थ के अनु जर्थात्‌ पीछे से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को 
अनुमान कहते हैं | यह तो अनुमान जाबद की निरुक्ति या व्युत्पक्ति हुई और 
उससे वस्लुतः अनुमान प्रमाग के फ़रू 'अनुमिति' का ज्ञान होता हें। 
परन्तु अनुमान प्रमाण का छत्षण 'छिड्ड परामशॉड्जुमानम्‌! अर्थात्‌ 'लिझ्! के 
'परामर्श' को 'लनुमान' कहते हैं यह किया गया है । इस छत्षण में 'लिड्' 
और 'मरामंश' दो शब्द हैं । इनके स्पष्टीकरण के बिना रत्षण स्पष्ट नहीं हो 
सकता है । अतएव 'लछिड्अ” और परामर्श” इन दोनों का अर्थ स्पष्ट करना 
चाहिए । छिक्क' का छक्षण है 'व्याप्तिबल्लेत भर्थगमक्क लिम्स्‍ल|म्र! । अर्थात्‌ ब्याप्ति 
वर से जो अर्थ का बोधक है. उसको किड्ग कहते हैं । इस छक्षण में फिर एक 
धयाप्ति' शब्द नया जा गया है। भतः उसका लक्षण करना आवश्यक हो गया। 
व्याप्तिका अर्थ है 'साहचर्य नियम'। 'यज्न यत्र धूमस्तन्न तन्न वहिः' जहां जहां घुंआ 
होता है वहां वहां अग्नि होती है इस साहचर्य निमम को व्याप्ति कहते हैं । इस 
च्याप्ति के बल से जो अर्थ का वोधक हो उसक्ो 'लिज्नः कहते हैं | जैसे घूम 
बढ्लि का छिड़ हैं। पर्वतादि पर धूम को देख कर जहां जहां घंआ होता है 
वहां वहाँ वद्धि होती है इस साहचर्य नियम या व्यात्ति के जाधार पर अप्रत्यक्ष 
वढ्ि का ज्ञान होता है। इसलिए घूम वह्लिका लिक्न कहलाता दै। छिज्न शाबदें को 
निरुक्ति या ब्युत्पक्ति 'लीनम्‌ अप्रत्यक्ष अर्थ गमयति इति लिक्लम” यह की गई है। 
इस प्रकार 'छिड़” का छक्षण द्वो जाने के बाद दूसरा शब्द 'परामदा' रह 
जाता है । परामर्षा के अर्थ दो प्रकार से किए जाते हैं। 'लिझ्लस्प दृतीय ज्ञान 
परामञ्ञ// या व्यप्तिविशिष्टप्तघर्मताज्ञा्न परामर्शः | अर्थात्‌ छिक्न के तृतीय 
ज्ञान को 'परामर्श' कहते हैं अथवा 'व्यप्तिविशिष्टपक्षध्र्मताज्ञान” को 'परामश्ञ 
कहते हैं । हसका उपपादन आगे करेंगे | 
लिजुपरामर्ण को अनुमान कहते हैं । जिस से अनुभिति [ अनु पश्मान्मिति:, 
प्रसिति:] हो उसको अनुमान कहते हैं। और लिज्ञ के परामर्ण से अनुमिति होती 
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प्रति करणत्वात्‌ | अग्न्यादिज्ञानमनुमितिः | तत्करणं घूमादिज्ञानम्‌ | 

कि पु]नलिज्ञ कम्य तस्य परामरशः ?. 

उच्यते । व्याप्तिबल्लेनार्थंगम्क लिज़ूम्‌ | यथा घूमोडग्ेलिज्ञम | तथाहि 
थत्र घूमस्तत्राभिरिति साहचर्यनियमो व्याप्ति:। तस्यां गदीतायामेब व्याप्तौ 
धूमो5प्निं गसयति । अतो व्याप्तिबलेनाग्ल्यनुमापकत्वाद घूमोंड्मेलिज्ञम | 

तस्य तृतीय ज्ञानं परामई: | तथाहि प्रथम तावन्महानसादौं भूयो 
भूयो धूम॑ पश्यन्‌ वह पश्यति | तेन भूयों दर्शनेन धूमाग्न्योः स्वाभाविक 
सम्बन्ध मवधारयति, यत्र धूमस्तत्रापिरिति | 
है इसलिए लिज़ुपरामर्श कों अनुमान कहते हैं। और बह [ लिज़परामर्श ] 
धुमादि ज्ञान [ रूप ] है अनुमिति प्रति करण होने से | अभि आदि का ज्ञान अनु- 
मिति है। उसका करणा घ॒मादिं ज्ञान है। [ अतः धमादि ज्ञान अभि आदि ज्ञान 
का करणा होने से अनुमान है | 

[ प्रश्न | फिर लिजु” किस को कहते हैं और उत्तका 'परामर्श' क्‍या है? 

[ उत्तर ] कहते हैं | व्याप्ति के बल से [ जो ] अर्थ का बोबक [ हो वह | 
'लिझु [ कहलाता ] है। जैसे घूम अभि का लिज्ध हैं। क्योंकि, जहां घूम होता 
हैं बहां अप होती है. इस साहचय॑ नियम को व्यामि कहते हैं। उस व्याप्ति के 
ग्रहण होने पर ही घूम अग्नि का ज्ञापक होता है इसलिए व्याप्ति के बल से अभि 
का अनुमापक होने से घुम अमि का लिज्ञ होता है ? 

उप्र [ धूमरूप लिझ ] का तृतीय ज्ञान 'पराम्' कहलाता है। जेसे पहिले 
रक्तोई धर आदि में वार बार धूम को देख कर वलह्लि को देखता है। [ अर्थात्‌ 
धूम और वह्नि का भरूयः अनेक बार सहचार दर्शन होता है ] उस 'भूयः सहचार 
दर्शन' से घूम और अभि के स्वाभाविक सम्बन्ध | व्याप्ति | को निश्चय करता है 
कि जहां जहां घम होता है वहां अमि होती है [ इस प्रकार की धूम और बह्नि 
की व्याप्ति का निश्चय करता है । ] 

जितने बार के दर्शन से इस स्वाभाविक सम्बन्ध या “व्याप्ति! का निश्चय होता 
है। वह सब मिल कर घूम का 'प्रथम दुद्ंन' कहा जायगा । “ब्याप्ति' अहण के 
बादुजों पर्बतादिमें धूम का दर्शन होतादे उसको द्वितीय दर्शन समझना चा हिए। 
उस द्वितीय द्गन से पूर्वगग़हीत धूम भोर अप्नि की ध्याप्ति का स्मरण हो भाता 
है | इस 'व्याप्ति स्मृति! के बाद वष्लिब्याप्य घूमवांश्वायं पर्वत: इस ग्रकार का 
ज्ञान होता है इसी को 'तृतीय ज्ञान' कहते हैं । यही कनुमिति के प्रति करण 
होने से 'अनुमान' कहा जाता है| इसी “तृतीय ज्ञान' के बाद 'तस्मात्‌ पव॑तों 
वह्िमान! इसलिए पर्वत वहढ्लि युक्त है यह कनुमिति हो जाती है। इसकिए 
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प्वद्धिव्याप्यधूमबांशायं पर्वत: यह तृतीय ज्ञान ही बह्लि ज्ञान के प्रति 'करणः' 
है क्षीर इसी को 'भनुमान” कहते हैं । 

इस तृतीय ज्ञान के दो अंश हैं एक अंश 'वब्याप्ति' को सूचित करता दै 
और दूसरा 'पक्ष धर्मता' को । 'वह्िव्याप्य' इतने अंश से व्याप्ति सूचित होती 
है और “घूमवांश् पर्वतःः इस अंश से धूम का पर्वत रूप पक्त में अस्तित्व 
प्रतीत होता है। इसको 'पत्चधरममंता' ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार अनुमान के 
मुख्य दो अंश होते हैं, एक 'व्याप्ति' और दूसरा 'पक्चधमंता'। "बहिब्याप्यधू- 
मवांश्व पर्वतः” इस तृतीय ज्ञान में यह दोनों अंश प्रतीत होते हैं । इसलिए 
इस तृतीय ज्ञान' को 'व्याप्तिविशिष्टपक्षपर्मताज्ञान' भी कह सकते हैं। इसक्तिए 
ध्याप्तिविशिष्टपक्तघर्मताज्ञानं परामर्श: और लिजश्ञेस्य तृतीय ज्ञानं परामशः 
यह दोनों ही परामर्श! के लक्षण कहे जाते हैं। लिक्ञपरामशों अनुमानम' 
(लिक्लस्य तृतीय॑ ज्ञान परामशः | छिड् का तृतीय ज्ञान! अथवा “व्याप्तिविशिष्ट- 
पदच्ार्मताज्ञान' रूप 'परामर्श' ही 'अनुमान' कहलाता दै | इसमें से धूम और 
वह्ि के जितने चार के 'सहचारदशंन' से “व्याप्ति! का निश्चय होता है, वह सब 
मिलकर प्रथम ज्ञान कहवछाता है, इस प्रकार प्रथम ज्ञान तो यहाँ दिखा दिया 
है और द्वितीय, तृतीय ज्ञान का वर्णन आगे चक्त कर करेंगे। 

व्याप्ति का अहण 'भूयः सहचार दुर्शन' से होता है और 'ध्याप्ति! स्वाभाविक 
सम्बन्ध! होता है ये दो बातें प्रतिपादित की हैं । इस पर यह शाक्का करते हैं कि 
सर्वत्र 'मूयः सहचार दर्शन! से 'स्वाभाविक सम्बन्ध' को निश्चय नहीं होता है । 
जैसे 'जहाँ-जहाँ घूम है वहाँ-चहाँ वह्लि है! यह तो स्वाभाविक सम्बन्ध है, और 
व्याप्ति ठीक है। परन्तु इसको यदि उल्टा करके यों कहा जाय कि “यत्र यत्र बहि- 
स्तन्न तन्न घुमः” 'जद्ाँ-जहाँ बह्ि है वहाँ-वहाँ घूम है! तो इनका भूयः सहचार 
दर्शन होने पर भी यह 'स्वाभाविक सम्बन्ध! या “व्याप्ति' नहीं होगा। क्‍योंकि यदि 
लोडे के एक गोले को गर्म कर दिया जाय तो उसमें अप्ि तो होती दे परन्तु घूम 
नहीं होता । इसलिए “यत्र यत्र वहिस्तन्न तत्न धूमः” यह स्वाभाविक सम्बन्ध नहीं 
अपितु 'औपाधिक' सम्बन्ध कद्दछाता है। इसमें आउ्ं इन्धन संयोग” उपाधि है। 

'उपाधि' का छरूक्षण है 'सांध्यव्यापकल्वे सति साधनाब्यापकश्वमुपाधिः! | 
जो घर्म साध्य का व्यापक हो और साधन का अव्यापक हो. उसको 'उपाधि' 
कहते हैं। जेसे यदि कोई यह अनुमान बनावें कि 'अयोगोलक धूमसवत्‌ बहें:” 
लोहे का गोला वहियुक्त होने से घृमवान्‌ है तो इस कनुमान में धूम 'साध्य' है, 
वदढ्ि 'साधन! है, और 'आईेन्धनलंयोग' को यहाँ उपाधि कहां है। यह 
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'ज्ार्देन्धन संयोग” रूप घर, साध्य जो धूम है, उसका व्यांपक है । अर्थात्त 
जहाँ-जहाँ घूम होता है वहाँ-बहाँ लाहेन्धन संयोग अवश्य होता है । यह 
'साध्यव्यापकत्व' हुआ | इसके विपरीत आदेन्धन संयोग” साधनभूत धर्म वह्लि 
का व्यापक नहीं है | अर्थात्‌ जहाँ-जहाँ वहि हो वहाँ-वहाँ 'आदेन्‍्धन संयोग' का 
होना आवश्यक नहीं है। जसे इसी अयोगोलूक ( छोहे के गोले ) में अपभ्नि तो 
है परन्तु “आदेंन्धन संयोग' नहीं है। यह 'साधनाव्यापकस्व' हुआ । इस प्रकार 
ज्ार्देश्धत संयोग' में साध्यव्यापकत्थ' और 'साधनाव्यापकश्व” दोनों अंश घट 
जाने से उसमें उपाधि! का पूरा लक्षण घट जाता है। इसछिए यह हेतु 
'पछोपाधिक' है । अर्थात्‌ 'यत्र यत्र बद्धिसतनत्र तत्र धूमः” यह सम्बन्ध स्वाभाविक 
नहों जोपाधिक है । 

'आओऔपाधिक सम्बन्ध! का दूसरा उदाहरण यह है कि कोई 'मंत्रो' नामक स्थरो 
व्यक्ति है। उसके पाँच पुत्र हैं, जिनमें से चार को हमने देखा है और बद् सच 
श्याम वर्ण के हैं। पाँचवें पुत्र को हमने नहीं देखा है. किन्तु वह गौर वर्ण का 
है। परन्तु जिसने मेत्री के चार पुत्रों में श्यामत्व देखा है चह उस 'भूयः सहचार दुर्घान' 
के आधार पर 'मेन्रीतनयत्य' और 'श्यामत्व” का 'स्वासाविक सम्बन्ध' अथया 
च्याप्ति मान कर उस न देखे हुए पाँचवें पुत्न में भी श्यामत्व का अनुसान 'सः 
श्यामः मेत्रीतनयस्वात्‌ परिहश्यमानमन्नी तनयस्तो सबत” इस प्रकार कर सकता 
है। यहाँ 'मेन्रीतनयग्रत्वात' हेतु 'श्यामत्व' की सिद्धि के छिए दिया गया है। 
परन्तु यह हेतु 'सोपाधिक' है। इस में 'शाक-पाक जन्यत्व' रूप उपाधि! 
विद्यमान है। अर्थात्‌ 'श्यामत्व” का प्रयोजक 'मेन्नीतनयत्व” नहीं अपितु 'शाक- 
पाक-जन्यत्व' है । इस प्रयोजक को ही उपाधि कहते हैं । उपाधि का छक्षण 
पसाध्यव्याप कस्वे सत्ति साधनाव्यापक्रत्वम्‌! है । वह 'शाक-पाक-जन्यत्व' में पूर्ण 
रूप से घट जाता है| यहाँ साध्य इुसामत्व और साधन मंतन्नी तनथत्व ह्। 
्जञाकपाकजन्यस्व! साध्य रूप श्यामस्व का व्यापक हैं । यज्ञ यत्र श्यामत्वं सत्र 


तथ्न शाकपाकजन्यत्य' यह साध्यव्यापकत्व हुआ। ह 
'शाक-पाक-जन्यत्वः का अभिप्राय यह हैं कि बालक के गौर औजौर श्याम 


वर्ण पर गर्भ काल में किए गए माता के आहार का प्रभाव पढ़ता है । यदि माता 
दुग्ध, दृधि आदि पदार्थों का अधिक सेवन करती है तो बालक गौर वर्ण का होता 
है। इसके विपरीत यदि गर्भ काल में माता हरे ज्ञाक आदि का अधिक सेवन 
करती हैं तो चाछूक का वर्ण श्याम होता हैं । अर्थात्‌ श्यामत्व का प्रयोज्क गा 
कारण 'मेन्नीतनयत्य' नहीं अपितु 'ज्ञाक्पाकजन्यत्व' हैं । जहाँ-जदाँ 'दाक-पाक- 
जन्यश्य! होता हैं वहा-वर्दों श्यामत्व वश्य होता है. यह साध्य-व्यापकश्व हुआ । 





.] निरूपणशाम ] अनुमाननिरूपणम छ्ड 


तद्यपि यत्र चत्र मैत्रीतनयत्व॑ तत्र तत्र श्यामत्वमपीति भूयो दर्शन 
समानमबगम्यते, तथापि मेत्रीतनयत्वश्यामत्वयोने स्वाभाविकः सम्बन्ध: 
किन्त्वौपाधिक एव | शाकायन्नपरिणामस्योपाधेविद्यमानत्वात्‌ । 

तथा हि श्यामत्वे मेत्रीतनयत्व॑ न प्रयोजक किन्तु शाकाइन्नपरिणति- 
भेद एव प्रयोजकः | प्रयोजकश्मोपाधिरित्युच्यते | 

नच धूमाग्त्यो: सम्बन्धे कश्निदुपाधिरस्ति। अस्ति चेतू; यो- 

परन्तु जहाँ जहां मेत्नीतनयत्य होता है वहां वहां 'शाक-पाक-जन्यस्व' जवश्य 

हो यह आवश्यक नहीं हैं। माता गर्भ-काल में शाकादि के स्थान पर दुग्ध 
क्षाद्वि का सेवन करे यह भी हो सकता है। ऐसी दक्ञा में 'यन्न यत्र मेन्नीतनयस्वं 
तत्न तन्न शाक-पाक-जन्यस्व! यह आवश्यक न होने से साधनाव्यापकत्व हुआ | 
हस प्रकार 'झांक-पाक-जन्यत्व' रूप 'उपाधि' के वर्तमान होने से 'मेन्री तम- 
यस्व” और श्यामत्व का स्वाभाविक सम्बन्ध नहीं है अपितु औौपाधिक सम्वन्धदै। 

इससे यह सिद्ध हुआ कि यद्यपि 'भूयः सहचार दर्शन” से स्वाभाविक 
सम्पन्ध अथचा च्याप्ति का निश्चय होता है परन्तु जहां एक भी स्थ॒क में उनके 
सहचार का अभाव लथवा व्यभिचार का ग्रहण हो जाता है वहां वह भूयः 
सहचार दर्शन” भी व्यर्थ हो जाता है और वह उनके स्वाभाविक सम्बन्ध का बोध 
नहीं करा सकता है। इसलिए केचक सभृयः सहचार दशन' ही च्याप्ति ग्राहक 
नहीं है अपितु उसके सांथ व्यभिचार का अदर्शन होना भी आवश्यक है। 
अर्थात्‌ ब्यभिचारादर्शनसहकृत भूयः सहचार दर्शन” व्याप्ति का आहक होता 
है। भूयः सहचार दर्शन होते हुए मेन्नीतनयत्व और श्यामस्व का उपाधि स्थल 
में ब्यभिचार दर्वान हों जाने से व्याप्ति सिद्ध नहीं हो सकती । अतः उनका 
स्वाभाविक सम्बन्ध नहीं है। यही जाये कहते हैं । 

यद्यपि जहां जहां मेत्रीतनयत्व है वहां वहां श्यामत्व भी है इस प्रकार [मेंत्री- 
तनयत्व और दयामत्व का भूय:सहचार मैन्नी के चार पुत्रों में, घूम और वल्लि के 
भूयः सहचार दर्शन के समान] भूयो दर्शन समान रूप से प्रतीत होता है। फ़िर 
भी मेंत्रीतनयत्व और इ्याम॒त्थ का स्वाभाविक सम्बन्ध नहीं है अपितु औपाधिक 
| सम्बन्ध ] ही है | शाकादि अन्न परिणाम रूप उपाधि के विद्यमान होने से । 
क्योंकि बयामत्व का प्रयोजक मैत्रीतनयत्व नहीं है किन्तु शाकादि अन्न परिणाम 
ही [ ध्यामत्व में ] प्रयोजक है। प्रयोजक को ही उपाधि कहते हैं । 

[ प्रकृत में | भूम और अप के सम्बन्ध में कोई उपाधि नहीं है। | इसलिए 
उनका सम्बन्ध स्वाभाविक सम्बन्ध अथवा व्याति है । यदि यह कहो कि घूम भौर 
अम्ि के सम्बन्ध में भी कोई उपाधि है तो प्रश्न यह होगा कि ] यदि [ धूम और 





(न तकभाषा [ उपाधिनिरूपणम्‌ 


ग्योड्योग्यगो वा। अयोग्यंस्थ शकह्लितुमशक्यत्वातू, योग्यस्य चानुपल- 
भ्यमानत्वात्‌ । यत्रोपाधिरस्ति तत्रोपल्भ्यते । यथास्रेधू मसम्बन्धे 
आद्रिन्चनसंयोग: | हिंसात्वस्थ चाधमंसाघनत्वेन सह सम्वन्धे लिपिद्ध- 
त्वमुपाधि: | मेत्रीतनयत्वस्य च श्यामत्वेन सह सम्बन्धे शाकायन्न- 
परिंणतिभेदः | 

न चेहघूमस्याप्रिसाहचर्य कश्चिदुपाधिरस्ति| यद्यभ विष्यत्ततो डद्रद्यत्‌, 
ततो दशंनाभावान्नास्ति | इति तकंसहकारिणानुपलम्भसनाथेन । प्रत्य- 
क्षेणैवोपाध्यभावोधचधायते | तथा च उपाध्यभावम्रहणज नितसंस्कार सह- 
कृतेन साहचर्यम्राहिणा प्रत्यक्षेणेव घूमाग्न्योव्याप्रिरवधायते | ते धुमाग्न्यो 
स्वाभाविक एवं सम्बन्धों न त्वॉपाधिक: | स्वभाविकश्व सम्बन्धों व्याततिः | 


अभि के सम्बन्ध में कोई उपाधि | है तो [| वह उपाधि प्रत्यक्ष होने के ] योग्य है 
अथवा अपोग्य । [ यदि श्रत्यक्ष होने के अयोग्य उपाधि है, यह कहना चाहें तो 
ठीक नहीं हैं क्योंकि | अयोग्य [ है तो उस |] की शझ्ढ्रा करता भी उचित नहीं 
[ जिस उपाधि का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है वहूं है ही इस में क्या प्रमांण होगा । 
इसलिए उत्तकी शद्भा भी करना अनुचित है। अर्थात्‌ अथोग्य उपाधि है यह नहीं 
कह सकते । ] और [ प्रत्यक्ष के ] योग्य [ उपाधि ] की उपलब्धि नहीं होती । 
| यत्र यत्र वह्िस्तत्न तत्न धृमः इत्यादि स्थलों में ] जहाँ [ बाद्रेन्धन संयोग आदि 
रूप ] उपाधि है वहाँ उपलब्ध होती है जंसे १ अभि के धूम के साथ | यत्र यत्र 
अमिस्तत्र तत् धमः | इस सम्बन्ध में आद्रेन्धन संयोग [ उपाधि है तो बह उप- 
लब्ध भी होती है| और २ हिसात्व के अधर्म साघनत्व के साथ सम्बन्ध में 
निधिद्धत्व उपाधि है और ३ मैत्रीतनयत्व के ध्यामत्व के साथ | यत्र यत्र मैची- 
तनयत्वं तब तन्न श्यामत्व॑ ] इस सम्बन्ध में शाकादि अज्न परिशाम भेद | शाक- 
पाक-जन्यत्व उपाधि है और उपलब्ध होती है ] 
यहाँ धूम के अभ्रि के साथ साहचर्य में कोई उपाधि नहीं है । यदि होती तो 
दिल्लाई देती। दिखाई नहीं वेती अतः नहीं है। इस प्रकार तर्क सहकृत और 
अनुपनब्धियुक्त प्रत्यक्ष से ही उपाधि का अमाव निश्चय होता हूँ । इसलिए उपाधि 
के अभाव के ज्ञान से उत्पन्न संस्कार से संहकृत और भूयंः सहचार दर्दान जन्य 
संस्कार के सहकृत [ धूम तथा अभि के ] साहचर्य को अहण कराने वाले प्रत्यक्ष 
प्रिमाण] ते ही धूम और अग्नि की व्याप्त गृहीत होती है । इसलिए धुम और अप्ि 
का स्वामाविक सम्बन्ध ही है औपाधिक नहीं | और स्वाभाविक सम्बन्ध [को ही] 
व्याप्ति [ कहते ]84। 


लिज्भपरामर्च: ] अनुमाननिरूपणम ७ 


तदनेन न्यायेन धूमाग्न्योव्योप्री गह्ममाणायां, महांनसे यदूधूमज्ञानं 
तत्परथमम। परतादौं पत्ते यद्धुमज्ञानं तद॒ह्वितीयप्‌। ततः पूर्बंगृहीतां 

धूमाग्न्योव्योप्रिं स्छत्वा यत्र धूमस्तत्राप्रिरिति तत्रेव प्षतें पुनर्धूम॑ परा- 
मृशति | अस्त्यत्र पवते बहिना व्याप्तों धूम इति | तदिदं घूमज्ञानं तृतीयम्‌ | 

एतच्चावश्यमशभ्युपेतव्यम्‌ | अन्यथा यत्र धूमस्तत्राभिरित्येब स्यात्‌ | 
इह तु कथमप्निना भवितव्यप्‌ | तस्मादिहापिं घृमों5स्ति इति ज्ञानमन्वे- 
पितव्यम्‌ | अयमेब लिज्जपरामर्ण:। अनुमि्ति प्रतिकरणस्वाबआानुमानम्‌ | 
तस्मात; अस्त्यत्र पर्वतेडप्रिरित्यनुमितिज्ञानमुत्पग्रते | 

नज्नु कथं प्रथमं महानसे यद्घूमज्ञानं तज्ञाभिमनुमापयत्ति 

इसलिए, इस प्रकार से [ व्यभिचाराद्शंन सहक़त भूयः सहचार दर्शत से ] 
घुम और अश्नि की ध्यप्ति कै प्रहण में महानस [ रसोई घर ] में जो [ जितनी 
बार सहचार दर्शन से व्यामिग्रह हो, उत्तनी बार का सम्मिलित ] घरूमज्ञान है वह 
प्रथम [ ज्ञान है, इस व्यातिग्रह के बाद ] पर्वतादि रूप पक्ष [ 'सन्दिग्धसाध्य- 
वान्‌ पक्ष:' जिस पव॑तादि में साध्य वल्ि संग्दिग्ध अवध््था में है उसको 'पक्ष' कहते 
हैं ) में जो घूम का ज्ञान है वह द्वितीय [ ज्ञान है | उप्च [ पर्वतादि में द्वितीय 
धूम दर्श्षन ] से, पूर्व गृहीत घूम और अभि की 'जहाँ घूम होता है वहीं वंह्नि 
होती है इस “व्यात्ति' को स्मरण कर उसी पव॑त में [बा्षि व्याप्ति विश्विष्ठ | घूम का 
फिर [ 'वह्लिव्याप्यधुमवांब्ायं पर्वत! इस रूप में | पामर्श करता है। इस पर्वत 
में वाह्लि के साथ व्याप्त घूम है। यह [ बलि व्याप्य घूमवांश्वाय॑ पर्वंतः इस प्रकार 
का ] धूम ज्ञान, तृतीय ज्ञान [ लिज्ल परामर्श रूप ] है। [ इसी को 'लिज्भपरामश्श' 
तथा 'अनुमान' कहते हैं । उस्ती से 'पव॑तों बह्मिमात्‌' यह अनुमित्ति' होती है | 

इस [ तृतीय ज्ञान ] को अवश्य मानना होंगा | अन्यथा जहां घूम 
होगा वहाँ अग्नि होगी यह [| सामान्य ज्ञान ] ही होगा | यहां [ पर्वत रुप स्थल 
विशेष में | अभि क्‍यों होनी चाहिए । इस! के उपपादन के ] लिए यहाँ [पर्वत में] 
भी धृम है इस प्रकार का ज्ञान मानना चाहिए | यही [ पव॑त में व्याप्तिस्मृति के 
बाद हुआ घूम का परामर्ण ] लिझ़ का परामर्छण [ कहलाता | है और [ “तस्मातु 
पब॑तों बह्निमान' इस प्रकार की ] अनुमिति के प्रति करण होने से अनुमान 
[ कहलाता ] है । क्योंकि उस | लिख परामर्श रूप तृतीय ज्ञान | से इस पंत में 
अमि है इस प्रकार का अनुमिति रूप ज्ञान उत्पन्न होता है । 

[ प्रश्ष ] अनुमित्ति के लिए तृतीय ज्ञान तक क्यों जाते हैं। महानसे में जो 
प्रथम [| बार का ] घूमज्ञान ज्ञान है उसी से अभि का अनुभान क्‍यों नहीं हो 
जाता हैं? 


ज्८ तकभाषा | तृतीय॑ ज्ञानम्‌ 


सत्यप्‌। व्याप्तेस्मृहीतत्वात्‌। गृहीतायामेब व्याप्तावनुमित्युदयात्‌ | 

अथ व्याप्तिनिश्वयोत्तरकालं महानस एवापिरनुमीयताम | 
-. मैबम | अग्नेच्श्टत्वेन सन्देहस्यानुदयात्‌ | सन्दिग्धश्थार्थोंडनुमीयते । 
यथोक्त भाष्यकृता । नानुफ्लब्धे न निर्णातिष्ये न्यायः प्रवततें किन्तु सन्दिग्धे! ॥ 

अथ पव॑तगतमात्रस्य पुंसो वद्धूमज्ञानं,तत्‌ कथं नाप्रिमतुमापयत्ति? 
अस्ति चात्राप्रिसन्देंहः:। साधकबाघकप्रमाणाभावेन संशयस्य न्‍्याय- 
प्राप्तत्वातू | 

सत्यप्‌ | अगृहीतव्यामेरिव गहीतविस्मृतव्याप्तेरपि पुंसोडनु मानानु- 

[ उत्तर ] आपका प्रइ्न ठीक हैं। [ परस्तु | व्याप्ति का ग्रहण न होने से 
[ प्रथम बार के घुमज्ञान से अभि का अनुमान नहीं हो सकता है [ क्योंकि ] 
व्यापि के गृहीत होने पर हो अनुमिति का उंदंय हो [| सकने | ने से । प्रथमज्ञान 
से अनुमिति नहीं होती |] 

[ प्रश्न ] अच्छा तो व्याति के ग्रहण होने के पश्मात्‌ महानस में ही अभि का 
अनुमान होना चाहिए | 

[ उत्तर ] यह [ कहना भी ] ठीक नहीं है। [ क्‍योंकि महानत्त में |] अधि 
के प्रत्यक्ष होने से सन्‍्देह का उदय न होने से [ व्याप्तिग्रह के बाद महानस में 
अप्रि का अनुमान नहीं हो सकता है ]। और सन्दिग्ब अर्थ का ही अनुमान 
होता है। जेसा कि [ न्याय दर्शन के ] भाष्यकार [ वात्स्यायन ] ने कहा है 
[कि सर्वथा ] अनुपलव्ध [ जर्थात्‌ु अज्ञात ] अर्थ [ के विषय ] में न्याय 
[ अर्थात्‌ अनुमान ] की प्रवृत्ति नहीं होती । और न [ सर्वधा ] निर्णात अर्थ 
में न्याय प्रवृत्त होता है किन्तु सन्दिग्ध अर्थ में [ ही न्याय अर्थात्‌ अनुमान की 
प्रवृत्ति होती है । ] 

[ प्रश्न ] अच्छा [ ग्यातिग्रह के वाद ] पर्व॑त में पहुँचे हुए मनुष्य का जो 
धूम ज्ञान [ अर्थात्‌ ध्यातति स्मृति के पूर्व का, द्वितीय ज्ञान ] वहु अभि का अनुमान 
क्यों नहीं कराता ? यहाँ अभि का सनन्‍्देह तो है। [ क्‍योंकि अभि के | साधक 
अथवा बाधक प्रमाण के अभाव में सन्‍्देह होना उचित ही है । 

[ उत्तर ] [ आपका प्रइन ] ठीक है। [ परल्तु द्वितीय ज्ञान के समय व्याप्ति 
की स्म्रति न होने से | भगुहीत व्याप्तिक पुरुष के समान [ गृहीत होते पर भी 
जिसको व्याप्ति विस्मृत हो गई उस ] गृहीत विस्मृत व्यातिक पुरुष को भी अनुमान 
को उदय न होने से व्यात्ति स्मृति के भी अनुमित्ति के प्रत्ति हेतु होने से | व्याप्ति 


न्याय द्॒बान वाध्स्यायथन भाष्य १, १, १, 


स्वार्थानुमानम्‌ ] अनुमाननिरूपणम्‌ ७६ 


दयेन व्याधिस्मतेरप्यनुमितिददेतुत्वात्‌ | धूमदर्शनाआोदू बुद्धसंस्कारो व्याप्तिं 
स्मरति | यो यो धूसबान स सोडपिमान्‌ यथा महानस इति।|त्तेन 
धूमदर्शने जाते व्याप्रिस्मृती मूतायां यद्धुमज्ञानं तत्‌ ढृतीय धृमवांता- 
यम!” इति। तदेबाप्रिमनुमापयति नान्‍्यत्‌ | तदेवानुमानम्‌। स्र॒ एव 
लिज्ञपरामर्च: । तेंन व्यवस्थितमेत--ज्लि ज्रपरामश्ञॉघ्तुमानमित्ति । 

तच्चानुमानं द्विविधम | स्वार्थ परार्थ चेति। स्वाथ स्वप्रतिपत्तिहेतुः | 
तथा हि स्वयमेव महानसादी विशिष्ठेन प्रत्यक्षेण घूमार्न्योव्यॉप्ति गदीत्वा- 
पबंतसमीप॑ गतस्तद्‌गते चाम्नौ सन्दिहानः पबतवर्तिनीमबिच्छिन्नमूला- 
मर्श्नलिहां घूमलेखां पश्यन धूमदशनाचोद्बुद्धसंस्कारों व्याप्ति स्मरति | 
यत्र धूमस्तत्राभिरिति | ततोउत्रापि घूमोंडस्तीति प्रतिपद्मयते | तस्मादतन्न 
पबतेंडअप्निरप्यस्तीति स्वयमेब प्रतिपद्यते | तत्स्वार्धानुमानम्‌ । 
स्मृति के अभाव में अनुमिति नहीं हो सकती है । अत: [ द्वितीय बार के ] घूम 
दर्शन से उद्बुद्ध संस्कार [ पुरष ] 'जो जो घूमबान होता है वह वह वल्विमान्‌ 
होता है' इस रूप में व्याप्ति को स्मरण करता है। इसलिए घुम दर्श्षन होते के 
बाद व्याप्ति स्मृत्ति होने पर जो धुमज्ञान [होता है] वह तृतीय 'घृमवांचाय॑ पर्व॑तः' 
यह पर्वत घुमवान्‌ है इस प्रकार का जो ज्ञान होता है वही अभि-का अनुमान 
कराता है| उससे भिन्न [ प्रधम या द्वितीयादि ] बन्य कोई नहीं । उसी [ तृतीय 
ज्ञान ] को 'अनुमान' कहते हैं। वही 'लिज्ज परामर्श! [ लिझू का तृतीय ज्ञान ] 
है । इसलिए 'लिझ्भपराम्शों अनुमानम्‌' यह लक्षण स्थिर हुआ । 

अनुमान के भेद--- 

वह अनुमान स्वार्थ [ अनुमान ] और परार्थ [ अनुमान ] इस प्रकार दो 
तरह का है। स्वयं अपने ज्ञान का हेतु [ भूत अनुमान ] स्वार्थानुमान 
[ कहलाता ] है। जेंसे महानस भादि से विज्लेष प्रत्यक्ष से स्वयं हीं घूम और 
अप्ि की व्याप्ति को ग्रहण कर के पर्वत के समीप गया हुआ और पर्वतगत अधि 
के विषय में [ पर्व॑त में अभि है या नहीं इस प्रकार का ] सन्देह करता हुआ पर्वत्त 
पर विद्यमान अविच्छिन्ममूला घुम की रेखा को देख कर, घृम के दर्शन से 
[ संस्कार का उद्दोध हो जाने से | उद्वुद्ध संस्कार [ वाला पुरुष ), जहाँ घुम 
होता है वहाँ अभि होती है! इस व्याप्ति को स्मरण करता है। उसके बाद यहाँ 
| पव॑त्ष में ] भी धूंम है इस प्रकार [ तृतीय बार पर्वत में वह्लि व्याप्य घुम को ] 
जानता है। इसलिए इस पर्वत पर अभि भी है इस प्रकार स्वयमेव [ पर्वत पर 
अभि को ] जान लेता है। बही स्वार्थानुमान है । 


ज् तकभाषा [ परार्थानुमातस्त 


यत्त कश्वित्‌ स्वयं धूमांदमिमजुमाय परं बोधयितु पश्चावयवमनुमान- 
वाक्य अयुछक्ते तत्‌ पराथोनुमानम्‌। तद्यथा पव॑तो5प्रिमान्‌, धूमबत्वात्‌ 
यो यो घूमवान्‌ ससो5भ्िसान्‌ ; यथा महानस:, तथा चाय॑, तस्मात्तथा, इति। 

अनेन वाक्येन प्रतिज्ञादिमता प्रतिपादितात पश्चरूपोपपन्नाल्लिक्नात 
परोषप्यप्मि प्रतिपद्यते | तेनेतत्‌ परा्यानुमानम्‌ । 

अत्र पव॑तस्याभिमत्वं साध्यं, धूमवर्त्व॑ हेतु:। स चान्वयव्यत्तिरेकी, 
अन्धयेन व्यतिरेकेण च व्याप्रिमत्वात्‌ | तथा हि यत्र यत्र धूमबत्व॑ तत्रा- 
प्रिमत्व॑ं यथा महानसे इत्यन्वयव्याप्तित। महानसे घूमाग्त्योरन्वयसद्धा- 

ओर जो कोई घूम ते स्वयं अभि का अनुमान करके | उसी को ] दूसरे को 
बोध कराने के लिए पशञ्मावयव अंनुमान वाक्य का प्रयोग करता है वह परार्थातु- 
मान होता है। जैसे [ अद्जाववव युक्त अनुमान वाक्य के प्रयोग का उदाहरण 
देते हैं] १. पह पव॑त अभिमान्‌ है [ यह प्रथम अवयव प्रतिज्ञा है ] २. घृम युक्त 
होने से [ यह हेतु रूप दूसरा अवयब हैं ] ३. जो जो घूमयुक्त होता हैं वह बह 
वज्नि युक्त मी होता है जेंसे रसोई घर [सह उदाहरण रूप तोंसरा अवयव हुआ] 
४. यह [परत ] भरी उसी प्रकार का [ घूम युक्त ] हैं | यह चौंथा अवयव 
उपनय रूप हुआ | इसको 'वक्तिव्याप्यघुमवांशायं' इस रूप से बोलना चाहिए | 
परन्तु संक्षेप में उप्तकों (तथा चाय॑' कह कर भी व्यवहार किया जाता है। इसमें 
व्यापि और पक्षघर्मता दोनों प्रतीति होती. हैं। इसलिए इसको “व्याप्तिविशिष्टपक्ष- 
घमताज्ञान' या 'लिज्भपरामर्श' रूप 'अनुमान' भी कहते हैं। क्योंकि इसके बाद 
निगमन रूप पश्चम अवंयंव | इस लिए वेसा [ अर्थात्‌ अभियुक्त ] है [| इस 
प्रकार का ज्ञान हो जाता है जो अतु्मिति रूप है। यह पाँचवाँ अवधय निगमन 


कहलाता है | । ९. 
[ इस प्रकार ] प्रतिज्ञा आदि [ पाँचों अबयवों ] से युक्त इस [ अनुमान ] 


वाक्य द्वारा प्रतिपादित [2१ पक्षसत्व, २ सपक्षसत्थ, रे विपक्षव्यावृतत्व, 
४ अवाधित विषयत्व और ५ अधप्तत्प्रतिपक्षस्व इन अगे कहे जाने वाले ] पाँच 
हपों से युक्त लिज्ञ [ हेतु ] से, दूसरा [ व्यक्ति] भी अभि को जान लेता है । 
इसलिए यह 'परार्थावुमान' | दूसरे का बोघक अनुमान ] है । 

यहाँ [ इस अनुमान में ] पर्वत का अंभिमत्व साध्य है घुमवत्व हेतु है । 
और वह [ हेतु | अन्चय व्यतिरेकी [ हेतु ] है। [ क्योंकि उसकी अन्वय और 
व्यत्तिरेक दोनों प्रकार की व्याप्ति में उदाहरण मित्र जाते हैं अत: वह ] अन्चय 
तथा व्यतिरेक से व्यामति युक्त होने से । जैसे कि जहाँ-जहाँ घूमवत्व [ होता है ] 
वहाँ-चहाँ अभिमत्व [ होता है ] जेंसे महानस में । .यह अन्बय  व्यात्ति हुई ॥ 


व्यामिक्रमः ] प्रत्यक्षनिरूपणम्‌ ५४ 


वातू | एबं यत्राभिनोस्ति तत्र घूमोडपि तास्ति यथा- महाहदे इत्तीयं व्यति 
रेकव्याप्ि: | महाहदे धूमाग्ल्योग्य॑ेतिरेकस्य सद्भांवदशनात्‌ | 
व्यत्तिरेकव्याप्तेस्त्वयं क्रम: अन्वयव्याप्ती यदूव्याप्यं तद॒भावो5क 

व्यापकः | यज्न व्यापक तद्भावो5च्र व्याप्य इति-। तदुक्तम-- 

व्याप्यव्यापकभावों हि भावयोर्याहगिष्यते | 

तयोरभावयोस्तस्माद विपरीतः प्रतीयते ॥ 

अन्बये साधन व्याप्य॑ साध्यं व्यापकमणिष्यते | 

तदभावोज्न्यवा व्याप्यों व्यापक: साधनात्ययः ॥॥ 

व्याप्यस्य वचन पूर्व व्यापकस्य ततः परस । 

एबं परीक्षिता व्याप्तिः स्फुटीमवत्ति तच्ब॒त:" ॥ 
महानस [ रसोई घर ] में घूम ओर अभि के सद्भाव होने से। इसी प्रकार जहां 
अग्नि नहीं होती है वहाँ घूम भी नहीं होता जैसे महाहृद [ तालाब ] में | यह 
व्यतिरेक व्याति हुई | महाह्वद में घुम और अप्मि के व्यतिरेक [ प्रभाव ] होने 
से। [ वहाँ अभि के अमाव में धूम का अमाव होने से व्यतिरेक व्याप्ति होती है । 
इस प्रकार अन्वय व्याप्ति में महानस, और व्यत्तिरेक व्याप्ति में महाह्नद, यह दोनों 


उदाहरणा बन जाते हैँ अतएवं घूमवत्व हेतु अन्वयब्यत्रिेकी हेतु है ] 
व्यत्तिरेक व्याप्ति [ के बनाने ] का तो यह क्रम है। [ कि ] अन्वयव्याप्ति में 


जो व्याप्य [ होता है उसका अभाव यहाँ [ व्यतिरेक व्याप्ति में ] व्यापक [ होता 
हैं | और जो व्यापक होता है उसका अभाव यहाँ व्याप्य होता है । जैसा कि 
[ कुमारिल भट्ट ने अपने छोकवातिक नामक ग्रन्थ में ] कहा है-- 

भाव अर्थात्‌ सत्पदार्थों [घूम और अभि ] का जैसा व्याप्य व्यापक माव 
[ घुम अर्थात्‌ साधन व्याप्य और साध्य अर्थात्‌ बज्लि व्यापक ] होता है उनके 
अभाव [ अर्थात्‌ वक्लघभाव और घूमाभाव ] का उसके उल्टा | वह्नच्॒भाव व्याप्य 
और घुमाभाव व्यापक | होता है । 

अन्यय [ व्याप्ति | में साधन [ हेतु ] व्याप्य और साध्य व्यापक होता है।। 
उससे भिन्न [ व्यत्तिरेक वध्याप्ति ] में साध्याभाव व्याप्प और साधनाभाव व्यापक 

। 

रब कल के बोलतें समय ]) व्याप्य को पहिले [ यंत्र यत्र के साथ ] और 
व्यापक को उसके बाद [ तत्न तत्न के साथ ] बोलना चाहिए । इस प्रकार भली 
प्रकार से परीक्षित हुई व्याप्ति तच््चतः स्पष्ट हो जाती हैं । 

१. कछोकवार्तिकस्‌ १२१-१२६ | 

द त० भा 





फ्दः ४ तकभांषा [ अन्वयव्यत्रिकी हैतुः 


देव घुंभवत्त्वे हेतावन्वर्येन व्यतिरेकेण च व्याप्रिरस्ति | यत्त वाक्‍्ये 
केवलमन्वयब्याते रेब' प्रदंशेन तदेकेनापि चरिताधत्वात्‌ | तत्नाप्यन्वय- 
स्थावक्रत्वात प्रदर्शनम | ऋजुमार्गण सिद्ध॑यतोडथसुय बक्रेण साधना- 
योगात्‌ | न तु व्यत्तिरेंकव्याप्तेरभांवात | द 

तदेव॑धूमवत्त्व॑ हेंतुरन्वयव्यतिरेकी । एवमन्येडप्यनित्यत्वादी साध्ये 
ऊतकत्वादयो देतवोड5न्वयव्यतिरेंकिणो देष्टल्या:। यथा शब्दोडनित्यः 
क़तकत्वाद्घटचत्‌ | यन्न कृतकत्व॑ तत्रानित्यत्वम | यत्नानित्यत्वाभावस्तत्र 
कृत कत्वाभावों यथा गगने। ] | 


इस प्रकार घृमत्व हेतु में अन्बय और व्यतिरेक [ दोनों प्रकार की' व्याप्ति में 


उदाहरण मिल जाने से दोनों प्रकार ] से व्याप्ति है । [ परन्तु पंतों वक्तिमाच, 
धृमवत्त्वातू) यो यो धृमवान्‌ सोभमान यथा महानसः, इत्यादि अनुमान वाक्य 
में ] थो केवल अन्वयः व्याप्ति का हीं प्रदर्शन किया गया है वह एक [| ही प्रकार 
की व्याप्ति प्रदर्श | से भी काम - चल सकता है| इंसलिए किया गया है| ] 
उसमें भी [ब्यतिरेक व्यात्तिः की अपेक्षा | अन्वेय [ व्याप्ति | के सरल होनें से 
| केवल अत्वेय व्याति का |] प्रदर्शत किया गयों हैं। सरल मार्ग से सिद्ध होने वाले 
अर्थ को वक्त मांर्ग से साधन अयसुक्ते होने से [ केवल अन्वय व्याति का प्रदर्शन 
किया गया है | त कि व्यंतिरेक व्यात्ति के अंभाव के कारण | केवल अन्वय 
व्योभि का प्रदर्शव किया गया है| ] क्‍ 
इस प्रकार [ अच्य व्याप्ति में महानसे और व्यत्तिरेक व्यातति में महाह्ूद 
दोनों प्रकार के उदाहरण मिल जाने से ] घृमबत्व हेतु अन्वयव्यतिरेकी [हेतु] है। 
इसी प्रकार अनित्यत्वादि की सिद्धि में [ प्रयुक्त | कृतकत्वॉदि अन्य हेतु भी अन्वय 
व्यतिरेकी | हेतु ही ] समझने चाहिए । जैसे कृतक [ जन्ये ] होने से शब्द घट के 
समान अनित्य है। जहाँ कृतकत्वा[ अर्थात्‌ जेत्यत्व ] रहता है वहाँ अनित्यत्व 
[भी] रहता है। | यह अन्वय व्यातति हुई और उसका उदाहरण घट है । व्योंकि 
घट में क्तकल्व और अनित्यत्व दोनों पाए जाते है | जहाँ अनित्यत्व का अभाव 
होता है वहाँ क्तकत्व का [भी] अभाव होता है। जेंसे आकाश सें [यह व्यत्तिरेक 
व्याप्ति हुई । अन्वय व्याप्ति 'पतु कृत॒क तदनित्यमु' में कृतकत्व हेतु व्याप्य है इस 
लिए उसका अंयोग पहिले किया जात्ता है। व्यतिरेक व्याप्ति बनाने का जो क्रम 
बनी दिल्लाया है उसके अनुसार ब्यतिरेकव्याति बनाते समय उन दोनों के साथ 
अभाव पद जुड़ जाता है । और उनका “्याप्यव्यापकभाव' बदल कर उल्टा हू 
जाता है। इसलिए 'यत्र यत्र जनित्पत्वाभावः तत्र तत्र कृतकत्वाभावः' यह व्यतिरेक 
व्याप्ति बनती है । और उसका उदाहरण जाकाश मिल जाता है । इसलिए यह 


कैवलब्यतिरेंकी हेतु: ] अनुमानंनिरूपणम्‌ श्् 


द कश्चिद्धेतुः केवनव्यत्तिरेकी । तंद्यथों, सॉत्मकत्वेःसाध्ये प्राणादिमत्त्व॑ 
हेतु:। यथा जीवच्छरीरं सात्मक॑ प्राणादिमक्ष्वात्‌ | यत्त्‌ सात्मकं नः भवति 
तत्‌ प्राणांदिमज्न भवति | यथा घट: । न चेद॑ ज़ीवच्छरीरं तथा तस्माज्न 
तथेंतिं | अन्र हि जीवच्छरीरस्य सात्मकत्वं साध्यं; प्राणादिम्त्व हेतुः। 
सच केवलव्यततिरेंकी, अन्वयव्याप्तेरसाबात्‌ | तथाहि थत्‌ प्राणादिसत्‌ 


। कृतकत्व हेतु दोनों प्रकार की व्यात्ति में उदाहरण मिल जाने से 'अन्वय व्यतिरेकी 
हेतु कहलाता है] 
ऊपर भअन्ययब्याप्ति तथा ब्यत्तिरेकब्याप्ति इस प्रकार दो प्रकार की व्याप्ति दिखाई 
गई हैं। इस दो प्रकार की ब्याप्ति से 'केवछान्वग्ी' ओर “केवलब्यतिरेकी' तथा 
उन दोनों के मेल से तीसरा 'अन्ययध्यतिरेंकी' यह तीन प्रकार के देतु माने गए 
हैं। जिसमें जनन्‍्वयब्याप्ति तथा व्यत्तिरेंकब्याप्ति दोनों के उदाहरंण मिक्तःजावें बह 
हेतु अन्‍्वयब्यतिरेंकी हेतु कहकाता है । जेसे धूमबच्त्व छौर/कृतकध्व यह दोनों हेतु 
अन्वयब्यतिरेकी हेतु हैं यह ऊपर दिखाया जा चुका हैं । जिस हेतु का जन्‍्वय्व्याप्ति 
उदाहरण न मिल सके जौर केवल व्यतिरेकन्याप्ति में उदाहरण मिले उसको 
ऊँवल व्यतिरेकी हेतु कहते हैं । जैसे 'जीवच्छुरीरं सात्मकं प्राणादिमच््बात्‌! | इस 
अनुमान में प्राणादिमच््व हेतु है जौर सास्मकत्य साक्ष्य है | इन दोनों की अन्वय- 
व्याप्ति इस प्रकार बनेगी । यन्र यन्न प्राणादिमत्व॑ तत्न सत्र साध्मकत्वस! | इस 
व्योप्ति का उदाहरण कोई जीवित झरीर ही होगा ॥ परन्तु जीवित: शरीर सब पक्ष 
कोटि के अन्तर्गत हैं । इसकछ्िए जअन्वयब्याप्ति में उदाहरण मिलना सम्भव नहीं 
३ । तब व्यत्तिकिव्याप्ति इंस प्रकार बनेगी । “यत्न यन्न सात्मकत्वाभावस्तत्न क्तन् 
प्राणादिमध्वाभावः । इस ब्याप्ति में घट-पट आदि सहस्त्रों उदाहरण मिक्त सकते 
हैं । इसलिए इस अनुमान में केवछ व्यतिरेक व्याक्षि में ही उदाहरण सम्भव 
होने से यह प्राणादिमच्त्य हेतु 'केवक व्यतिरेकी' हेतु है । यही बात आगे कहते हैं । 
कोई हंतु केवल व्यतिरेकी [ ही होती | है । जेसे सात्मकत्व के सांध्य होने में 
प्राणादिमच्ब हेतु [ केवल व्यतिरेंकी हेतु है] जैसे जीवित शरीर सात्मक है प्राणा- 
दियुक्त होने से [इस अनुमानमैं] जो सात्मक नहीं होता बह प्राणादि युक्त नहींहोता 
यह व्यत्तिरेक व्याति हुई इसमें उदाहरण] जैसे घट । और यह जीवित द्षरीर वसा 
[अर्थात्‌ प्राणोदिमस्वाभाववत] नहीं है इसलिये बसा [अर्थात्‌ सात्मकत्वाभाववत्‌] 
नहीं है [ अर्थात्‌ सात्मक है ] यहाँ [ इस अनुमान में |जीवित छारीर का सात्म- 
कस्व साध्य है और प्राणादिमच्च देंतु है; और वह [ हेतु ) अन्दयव्यात्ति [ में 
उंदाहरंण ] के अभाव होने से केवल -उ्यत्तिरेकी है। क्योंकि जो प्राणादिमत्‌ है 








घ््ह -तरकभाषा [ केवलव्यतिरेकी हेतु: 


तत्‌ सात्मक॑ यथा अम्ुक इति हृष्ठान्तो ज्ञास्ति | जीवच्छारीरं सब 
पक्ष एव । 
ज्ञक्षणमपि केचलब्यतिरेकी हेतुः। यथा प्रथिवीलक्षणं गन्धवत्त्वम्‌ | 
बिवादपदद पए्थिवीति व्यवहतंव्यं, गन्धवत्त्वात्‌। यज्न प्धिवीति व्यवहियते 
तन्न गन्घवत्‌ यथापः | 

प्रमाणलक्षणं वा | यथा प्रमाकरणत्वम्‌ | तथाहि, प्रत्यक्षादिकं प्रमा ण- 
मित्ति व्यवहतंवय प्रमाकरणत्वात्‌ | यत्रमाणमिति न व्यवहियते तन्न 
प्रमाकरणं यथा प्रत्यक्षाभासादि | न पुनस्तथेदं, तस्मान्न तथेति | न 
पुनरत्र यत्ममाकरणं तत्ममाणमिति व्यवह॒तंव्यं यथाउमुक इत्यन्वयहशा- 


न्तोउस्ति, प्रमाणमात्रस्य पक्षीकृतत्वात्‌।_._.........____ 


वह सात्मक है जैसे अमुक इस प्रकार का [ अन्वय [ व्यातति का ) दृष्टान्त नहीं 
मिलता ] है । [ क्योंकि उदाहरण बन सकने योग्य ] सारे जीवित शरीर पक्ष 
[ कोटि में ] ही [ अन्तर्भृत ] हैं । 

[ इसी प्रकार ] लक्षण भी [ जब हित रूप में प्रयुक्त होते हैं तव वह ] केवल 
व्यतिरेकी हेतु होते हैं। जैसे प्रधिधवी का लक्षण गन्धवच्त्व [ गन्खबती प्ृथिवी वह 
पृथ्चिवी का लक्षण है । उसको हेतु बना कर जब किसी विवादग्रस्त पदार्थ को 
पृथिवी सिद्ध करने के लिए ] विवादास्पद [ वस्तु ] को पृथिवी यह [ कह कर | 
व्यवहार करना चाहिये गन्धवत्‌ होने से । जहां प्रथिवी यह व्यवहार नहीं होता 
है वह गन्धवत्‌ नहीं होता है [ यह व्यतिरेक व्यात्ति हुई औौर उसमें उदाहरण है ] 
जैसे जल । [ परन्तु इसकी अन्वय व्याप्ति 'यन्न यत्र गन्धवर्वं तत्र तन्न पृथिवीति 
व्यवहार: में कोई पाथिव पदार्थ ही उदाहरण हो सकता है। परल्तु पाथिव 
वदार्थ तो सब के सब पक्ष कोटि में हैं अतः अन्वय व्याप्ति में कोई उदाहरण न 
मिलने से और व्यतिरेक व्याति में उदाहरण मिल जाने से यह देतु केवल 
ध्यतिरेकी हेतु ही है ] 

अथवा प्रमाण का लक्षण जैसे प्रमाकरणात्व [ भी हेतु रूप में प्रयुक्त होने पर 
केक्‍ल व्यततिरेकी हेतु ही होगा ] जैसे प्रमा का करण होने से प्रत्यक्षादि में प्रमाण 
गह व्यवहार करना चाहिए । जिसमें प्रमाण यह व्यवहार नहीं होता है वह प्रमाका 
करणा नहीं होता है [ यह व्यतिरेक व्याप्ति हुई और उसमें उदाहरण है ] जेंसे 
प्रत्यक्षाभास आदि | यह [ विवादास्पद प्रत्यक्षादि ] वैसा [ अर्थात्‌ प्रमाण 
व्यवहाराभाव युक्त अतएव प्रमाकरणात्वाभाव युक्त] नहीं है इसलिए वेसा [प्रमाण 
ब्यवहाराभाव योग्य ] नहों है [ अर्थात्‌ प्रमाण व्यवहार योग्य है ] परत्तु यहाँ जो 





केवलान्वथी हेतु: | अनुमाननिरूपणम्‌ प्ध 


अन्न च व्यवहारः साध्यों न तु प्रमाणत्वं, तस्य प्रमाकरणत्वाद्धेतोर- 
भेदेन साध्याभेददोषप्रसज्ञात | तदेव॑ केवलव्यतिरेकिणों दर्शिताः | 

कश्निदृन्यो हेतुः केवलान्वयी। यथा शब्दोडमिथवेयः प्रमेयंत्वांत्‌। 
यस्ममेय तदभिषेयं यथा घट: | तथा चाय तस्मात्तथेति | अन्न शब्दस्या- 
भिषेयत्व॑ साध्य॑ प्रमेयत्वं हेत:। स च केवलान्वय्येब | यदभिघेयं न 
भवति तत्पममेयमपि न भवति यथामुक इत्ति व्यत्तिरेकदृष्टान्ताभावात्‌ | 
सवत्र हि प्रामाणिक ए्वार्थों दृशान्तः | स च प्रमेयश्वाभिषेयश्वेति । 
प्रमाकरण होता है वह प्रमाण होता है जेसे अमुक इस प्रकार का अन्वय हृष्टान्त 
नहीं है। प्रमाणमात्र के पक्ष कोटि में होने से। इसलिए यह 'कैवल व्यतिरेकी' हेतु है । 

यहाँ [ प्रत्यक्षादिक प्रमाणमिति व्यवहतंव्यं प्रमाकरणात्वात्‌ इस अनुमान में ] 
व्यवहार साध्य है, प्रमाणत्व नहों | उच्त [ प्रमाणत्व ] के प्रमाकरंणत्व [ रूप ] 
हेतु से अभिन्न होने से साध्यामेंद [ हेतु और साध्य का अभेद रूप.] दोष प्राप्त 
हो जाने से | [ इस लिए यहाँ प्रमाणत्व साध्य नहीं है अपितु प्रमाण व्यवहार 
साध्य है। ] ॒ 

इस प्रकार केवल व्यतिरेकी [ हैंतु के तीन उदाहरण | दिखा दिएं। [ आगे 
केवलान्वयी हेतु का वर्णन करते हैं ]_ 

कोई हेतु 'केव लान्वंयी' होता है। ज॑से शब्द 'अभिधेय” [किसी दाब्द द्वारा कथन 
करने योग्य] है 'प्रमेष” [ ज्ञान प्रमा का विषय ] होने से । जो प्रमेव होता है सो 
'अभिवेष' होता है जैसे घट, यह [शब्द] भी उसी प्रकार का [प्रमेय] है, अंतेएंवं 
वैसा ही [ अमिषेय ] है | यहाँ शब्द का 'अभिषेयत्व' साष्य है, 'प्रमेयत्व” हेतु है; 
और वह 'केवलान्बयी' हो है। [ क्‍योंकि उसकी ] जो अभिषेय नहीं होता हैं वहे 
प्रमेंय भी नहों होता है [ इस व्यतिरेंक व्याप्ति में ] जेंसे अमुंक इस प्रकार को 
“्यत्तिरेक हृष्टान्त' नहीं मिलता हैं। [ क्योंकि ] सर्वत्र [ प्रत्येक्षादि प्रमाणों से 
ज्ञात होने वाला ] प्रामाशिक अर्थ ही हृष्टास्त हों सकता है और बंह प्रमेय भो 
होता है और अभिषेय भी | [ इसलिए व्यतिरेक व्याप्ति में यहाँ उदाहरण नहीं 
मिल सकता है। अतः यह हेतु 'केवलान्वयी' हेतु | 

द््स ५3 है| कब 4 &4255:307/%% ३ केवलाम्व॑यी तीनों 
हेतुओं का उदाहरण सद्दित प्रदर्शन कर दिया । अब आगे हेतु के पाँच रूपों 
का वर्णन करते हैं । इन पाँच रूपों से युक्त हेतु ही डीक हेत्तु या शुद्ध हेतु 
कहलाते हैं। उसमें से किसी एक भी रूप की कमी हो जाने पर यह देतु शुद्ध 
हेतु नहीं अपितु हेव्वासास हो जाते हैं और अपने साध्य की सिद्धि करने में 
असमथ हो जाते हैं । यही बात आगे कहते हैं । 





पद 5 तकमभाषा [ पञ्नल्पाशि 


> पतेषां। च.  अन्बयव्यत्तिरेकि-केवलान्वयि-केचलव्यतिरेकि-हेतूनां 
त्रयाणां मध्यें. यो देतुरन्वयव्यतिरेंकी स पह्चरूपोपपन्न एव स्वसाध्य॑ 
साधवितु क्षमते; नत्वेकेनापि रूपेण-हीनः । तानि पद्नथरूपाणि पक्षसच्चं, 
सपक्षसच्वं; विपक्षव्यावूत्तिः, अबाधितविषयत्वं, जतत्पतिपक्षत्व॑ चेति | 


और इत -१-अन्वग्रग्यतिरेकी, 3 केवलान्वग्री तथा ३ केवलब्यतिरेकी तीनों 
हेतुओं में से जो अन्वयव्यतिरेकी हेतु है वह पाँच रूपों से युक्त होने पर ही अपने 
साध्य को सिद्ध करने में समर्थ होता है। एक भी रूप से हीन होने पर नेहीं । थे 
पाँच रूप [ निम्न प्रकार के हैं 


१ पक्षसत्त्व | पक्षवर्मत्त -]; २ सपशक्षसत्त्व, ३ विपक्षब्यावृत्ततव, ४ अबाधित- 
विषयत्व और ४ असत्प्रतिपक्षत्व । 


इन पञ्मञ रूपों में 'पत्त” स्पेन्” और 'विपक्ष' शब्द आए हैं । उनको समझे 
बिना इनका समझना कठिन होगा | इसलिए पहिलछे 'पत्च' 'सपत्त' 'विपक्ष' को 
समझ लेना चाहिए । इन तीनों के छक्षण 'सन्दिग्वप्ताध्यवान्‌ पक्चः', 'निश्चित्त- 
साध्यवान्‌ सपन्ष:', और 'निश्चितसाध्याभावबान्‌ विपक्ष: इस प्रकार किए गए 
हैं। जर्थात्‌ जिसमें साध्य बद्धि आदि सन्दिग्ध जवस्था में हों उसको 'पत्त! 
कहते हैं । जैसे 'पर्वतो व्लिमान' इत्यादि अनुमान में पर्वत में क्षम्मि की सिद्धि 
की जा रही है | ज़ब तक भप्नि की सिद्धि न हों जाय तव॒ तक पर्वत में वह्ि 
का सन्देह ही है। इंसलिए सन्दिग्धसाध्यवान्‌ होने से पर्वत पक्ष" कहलाता 
है। और धूम हेतु उसमें रहता है। यह उस धूम हेतु का प्रथम रूप 'पक्षसरव! 
हुआ | दूसरा शब्द 'सपक्ष' हे | 'सपक्ष! उसको कहते हैं जिसमें साध्य वह्लि 
आदि का निश्चय हो । 'निश्चितसाध्यवान््‌ सपक्ष:! । निश्चित साध्य से युक्त घर्मी 
को 'सपक्ष' कहते हैं । जेंसे उपयुक्त बद्धि के जनुमान में महानस अर्थात्‌ 
बसोईघर 'सपत्ष' है क्योंकि उनमें साध्य वह्लि का निम्चय है। इस सपजक्ष रूप 
महानस में धूम रूप हेतु रददता दे । यद्द देतु धूम का दूसरा रूप 'सपक्षसन्तय' 
हुआ । तीसरा शब्द “विपक्ष! है। विपक्ष का छक्षण 'निश्चितसाध्याभावयान्‌ 
विपक्ष” है | जर्थात्‌ जिसमें साध्य कां अभाव निश्चित हो उसको 'विपक्ष' कहते 


हैं । जेसे उपयुक्त अनुमान में महाद्ृद विपक्ष" है। क्योंकि मद्दाहद्‌ अर्थात्‌ 


तालाब में, साध्यरूप चह्नि का अभाव निश्चित दे । इसलिए महाद्वद “विपक्ष” 
कहलाता है | उस महाहृद्‌ रूप विपक्ष में घूम भी नहीं रहता है | यह उसका 
तीसरा रूप 'विपक्षव्यावत्तत्व' हुआ | 





पद्चरूपाणि ] अनुमाननिरूपणम्‌ प्प्छ 


एतानि तु पेखरूपाणिः धूमवत्त्वादो। अन्वयव्यतिरेकिणिः छेतो 
विद्यन्ते | तथाहि, धूसवरत्त्व॑ पक्षस्य पवत्तस्य धर्म: | पबते तस्य | विद्यमा- 
नत्वात्‌ | एवं सपत्ते सत््यम्‌ , सपक्षे महानसे तदू विज्यत, इत्यथ; | एवं 
विषक्षान्महाहदाद व्याबृत्तिस्तत्र नास्तीत्यर्थ:। 7] | 
 एबमबाधितविषयं च धूमबत्त्वम्‌। तथाहि घूमबच्त्वस्य हेतोर्विंषय: साध्य- 
-धमस्तच्प्निमत्त्वम +-तत्केनापि प्रमाणेन:न बाधितंन खण्डितमित्यथः । 


यह पाँचों रूप तो घुंमंवत्व आदि 'अन्वयंब्य लिरेकी' हेतु में विद्यमान है । क्योंकि 

उस [ घुम | के पर्वत-में विद्यमानःहोते से घूमवत्त्व पक्ष का धर्म है।: इसी'प्रकार 
'सपक्षसत्व” हैँ । 'सपक्ष/ अर्थात्‌ महानत्त में वह: [श्वूमवत्त ] विद्यमान है [ मंतः 
-सपक्षसच्व भी धृूमवच्ब हेतु में पाया जाता है|: इसी प्रकार 'विपक्ष' अर्थात महा हद 
से-व्यावृत्ति.[ भी.] है । अर्थात्‌ उस [ महाह्ुद रूप विपक्ष :] में -[-घुमवत्य हेतु.] 

नहीं [ रहता ] है। ४ 
इसी झ्कार घूसमवस्व हेतु “अवाधित विषय” भी है । “अबाधित विषय! पद से 
(विषय झब्द का अर्थ साध्य है। अवाधित विषय को समझने- के किए पहिल्‍्े 
बाधित विषय को समझना चाहिए | बाधित विषय का छजक्षण 'प्रमाणान्तराबव- 
-छत्तसाध्याभांत्रों दैतुर्बाधितविप्रयः? हंस प्रकार किया गया हैं । जिस हेतु के विषय 
जर्थात्‌ साध्य का अभाव किसी अमाणान्तर अर्थात्‌ प्रवकृतर दूँसरे प्रमाण से 
'निमश्चित हो उस हेत॒ुको 'बाधित्तविषय' कहते हैं । जैसे कोई यह/अनुमान प्रस्तुत 
करें कि 'बहिरनुप्णः कृतकत्वात: घरवत्‌ |!” शप्मि कृतक होने से घट के समान 
'अनुष्ण जर्थात्‌ शीतक है । घट क्ृतक अर्थात्‌ जन्‍य- हैः और: छनुष्ण हैं| इसी 
प्रकार अभि मी जन्य होने से घट के समान 'अनुष्णः है । हसे:उजुमान में सत्ि 
'पत्त' है उसमें 'अनुष्णत्व” “साध्य” डे और कृतकत्य हेतु! है ॥ इस -क्ृतकत्व' 
हेतु का जो साध्य “अनुष्णस्व” है उसका अभाव झर्थात्‌ उष्णत्व! अश्ि में स्पर्श 
द्वारा स्वाच-प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है। इसलिए '्वाचंप्रत्यक्ष! रूप प्रमाणान्तर 
से 'क़ृतकत्वात! इस हेतु के विषय: जर्थात्‌ साध्य रूप अनुष्णत्व का अभाव 
'उष्णध्व' अश्नि में पूर्व सिद्ध होने से यह 'बाधितविषय' नाम का हेव्वाभास 
कहलाता है | हसी प्रकार यदि वह्लिविषयकः अनुमान में प्रयुक्त धूमकत्व हेतु 
के साध्य रूप वढ़िक़ा परत में किसी प्रवल प्रमाणान्तर से अभाव निश्चित होता 
सो धूमवच्त हेतु 'बराधितविषय” कहा जाता | परन्तु ऐसा नहीं दे हसक्लिए--- 

इस प्रकार घुमंवत्व हेतु 'अवाधित-वियय' है। क्योंकि घूमवत्त्व हेतु का विषय 
अर्थात्‌ साध्य जो कि अभिमस्व है बहु [पव॑त रूप पक्ष में] किसी प्रमाण से बाधित 








ष्द्ष्प तकंभाषा | है बच्चे 


एवमसंत्मतिपक्षत्वम-असन प्रतिपक्षो यस्येत्यसत्मतिपक्षेघूमव्त्व॑ हेतु: 

तथाहि, साध्यविपरीतसाधकं हेत्वन्तरं प्रतिपक्ष इत्युज्यते | स च 
धूमवत्त्वे हेतो नास्त्येबानुपलम्भात्‌ | 

तदेव पद्चथरूपाणि घूमंवत्त्वे हेती विद्यन्ते | तेनेतद्‌ धूमवत्त्वममि- 
मच्ष्वस्य गमकम्‌ , अप्रिमक्त्स्य साधकम | 

अग्नेः पश्षधमंत्वं हेतोः पक्षथमंताबलात सिद्धथति | तथाहि, अनु- 
मानस्य दे अक्ञे, व्याप्तिः पक्षपर्मता च | तत्र व्याप्या साध्यसामान्यस्य 


अर्थात्‌ खशिडत नहीं है [ अर्थात्‌ पर्वत में वक्तकि का अमाव किसी प्रमाण से 
गहीत नहीं हैं। मतः यह घुमवस्‍्व हेतु 'अबांधित' विषय है । ] 
इस प्रकार धूमवरव हेतु में पांचवाँ धर्म 'असस्मतिपक्षत्व' भी है। 'जसस्पत्ति- 
पक्ष' को समझने के लिए पहिले उप्रके विरोधी 'सत्पतिपत्ञ” को समझना 
चाहिए । जिस हेतु का प्रतिपज्ञ विधमान है उसको सत्प्रतिपक्ष कहते हैं। 
पत्तिपक्ष को रूच्षण 'साध्यविपरीतसाधक तुल्यवलं हेत्वन्तरं प्रतिपक्ष:' है । एक 
हेतु का जो साध्य है उससे विपरीत बात को सिद्ध करनेवाका तुक्यबलः दूसरा 
हेसु 'प्रतिपक्धर कहलाता है । जिस हेतु का इस प्रकार का प्रतिपक्ष विद्यमान है 
उसको 'सत्रतिपक्ष' हेत्वाभास कहते हैं । जैसे 'दाब्दों नित्यः अनित्यधर्मानुप- 
रबव्येः' कौर 'दाव्दुः अनित्यों नित्यधघर्मासुपलब्घेः यह दोनों सुल्यबक विरोधी 
हेतु हैं । अतः यह एक दुसरे के 'प्रतिपक्ष' हैं और वह दोनों हेतु 'सत्पतिपक्ष' 
नामक हेत्वाभास कहे जाते हैं । परन्तु प्रकृत घूमवस्च हेतु का इस प्रकार का 
साध्यविपरीत साधक तुल्यवछूविरोधी कोई दूसरा हेतु नहीं पाया जाता है। 
अतणव वह 'सत्मसिषक्ष' नहीं है। अर्थात्‌ उसमें “जसत्पतिपक्षत्व” रूप पश्चम 
हेतुरूप भी विद्यमान है। अतः घूसमवस्व हेतु 'पश्चरूपोपपत्न' होने से 'सद हेलु' 
है । यही बात ग्रन्थकार ज्ञागे ग्रतिपादित करते हैं--- 
इस प्रकार अंसत्पतिपक्षत्व [ धर्म भी घृमवत्त्व हेतु में है। असत्प्रतिपक्ष का 
बर्थ है | अविद्यमान है प्रतिपक्ष जिसका इस प्रकार का असत्प्रतिपक्ष घुमवच्व हेतु 
है । क्योंकि [ एक हैतु के ] साध्य के विपरीत [ अर्थ ] को सिद्ध करने वाले दूसरे 
हेतु को प्रतिपक्ष कहते हैं । और वह [ प्रतिपक्ष रूप साध्य विपरीत साधक तुल्य- 
बलें हेत्वस्तर ] घृमवच्व हेतु में उपलब्ध न होने से नहीं है । 
इस प्रकार घूमवत्व हेतु में पांचों रूप विद्यमान हैं। इसलिए धघूमवच्त्व अभि- 
भत्व का बॉघक अभ्रिमच्व का साधक | शुद्ध हेतु | है। 
अभि को 'पक्षधमंत्व' [ अर्थात्‌ पक्ष रूप पर्वत में विद्यमानत्वं ] हेतु [ अर्थात्‌ 


चतूहपता | अनुमाननिरूपणम्‌ द 


सिद्धि: | पक्षवर्मतावलांचु साध्यस्य पक्षसंम्बन्धित्वं विशेष: सिद्ध॒यति | 
पत्तधर्मेण, धूमवक्ष्वेन वहिरपि पंवंतसम्बंद्ध एबानुमीयते। अन्यथा 
साध्यसामान्यस्य व्याप्तिप्रहादेव सिद्धेंः कृतमनुमानेन | 

यसत्वन्योउप्यन्बयव्यतिरेकी हेतु: स सब: पद्रूपोपपन्न एव सद्धेतु:। 

अन्यथा हेत्वाभासों अहदेतुरिति यावत | | 

केवलान्वयी चतूरूपोपपन्न एवं स्वसाध्यं साधयति । तस्य हि विपक्षादू 
व्यावृत्तिनोस्ति, विपक्षाभावात्‌ | 

केवलव्यतिरेकी च चतृरूपोंपपन्न एबं । तस्य हि सपत्ते सत्त्वं नास्ति, 
सपक्षाभावात्त | 


घूम ] की 'पक्षघरमंता' [ अर्थात्‌ पव॑त में विद्यमानता ] के बल से सिद्ध होता है। 

क्योंकि अनुमान के दो अज्ज होते हैं [ एक ] 'व्याप्ति' और [दूसरी] 'पक्षबमंतता' । 
उसमें व्यात्ति से [ जहाँ घूम होगा वहाँ अम्ि होगी इस श्रकार के ] साध्य 
सामान्य की सिद्धि होती है। और पक्षघर्मता [ हेतु की पक्ष में विद्यमानता ] 
के बल से साध्य [ अभि ] के पक्षसम्बन्बित [ अर्थात्‌ पर्वत्त में विद्यमानत्व ] रूप 
विशेष की सिद्धि होती है | पक्ष [ पर्वत ] के धर्म [ अर्थात्‌ पर्वत में विद्यमान] 
रूप घूमवत्त्व से अमि भी पर्वत सम्बन्ध ही गृहीत [ अंनुमित ] होता है। अन्यथा 
[ पक्षघर्मता के अभाव में ] साध्यसामान्य [ जहाँ घूम होगा वहाँ अभि होगी इस 
प्रकार ] के व्याप्तिग्रह से ही सिद्ध होने से अनुमान की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। 

[ इसी प्रकार ] जो और भी 'अन्वयव्यतिरेकी' हेतु है वह सब 'पश्चरूपोपपन्न' 
होने पर ही शुद्ध हेतु है। अन्यथा [ किसी एक भी रूप से रहित होने पर | हेतु 
के समान प्रतीत होने वाला हितुवदाभासभान हेत्वाभास] अहेतु [अशुद्ध हेत| है। 
[दूसरा] केवलान्वयी हेतु चार रूपों से युक्त होकर ही अपने साध्य को सिख 
करता है। उसमें विपद्षा से व्यावृत्ति [ रूप जतीय धर्म ] नहीं होती क्योंकि 
उत्तमें विपक्ष का अभाव होता है । 

और केबल व्यत्तिरेंकी [ भी ] चार रूप से युक्तः ही [ होता है ] क्योंकि 
उसका 'सपक्ष' न होने से | उसमें ] सपक्षसत्व नहीं होता । 

अंन्चय और ब्यतिरेक से, दो प्रकार की व्याप्ति के आधार पर 'कैचलान्वयी' 
जौर 'केवल व्यतिरेकी' यह दो भेद हेतु के होते हैं। और तीसरा भेद इन दोनों 
के सम्मिश्रण से 'कन्वथब्यतिरेंकी' भेद्‌ के नाम से होता हैं। इन ब्याप्तियाँ में से 
पअन्‍्वयध्यात्ति' भाषभूत घूम तथा चष्धि आदि की, और व्यततिरिक व्याप्ति वह॒धभाव 





६.० : . >तकेभाषा | हेल्वाभासा: 


के पुनः पक्ष-सपक्ष-विपक्षाः ? उच्यन्ते । सन्दिग्धसाध्येघर्मा धर्मी पेक्षः। 
यथा घूमानुमाने प्तः पक्षः | सपक्षस्तु निश्चितसाध्यघरमों धर्मी | यथा 
महानसो धूमानुमाने | विपक्षस्तु निश्चितसाध्याभावषबान्‌ घर्मी । यथा 
शा मदाहल वश मसिरिकिणो दर्शिताः | 

. अतोडच्चे हेत्वाभासा: | ते च असिद्ध-विरद्-अनेकान्तिक-प्रकरणसम-काला- 
त्ययापदिष्ठभेदात्‌ पद्चत्र 

तथा धूमाजाव रूप अभावों की होती हैं । केवलास्वयी में अन्वय व्याप्ति का ही 
उदाहरण मिलता है, व्यत्तिरेक व्याप्ति का नहीं | इंसकछिए उसमें “विपक्ष' कोई 
होता ही नहीं । भतः विपक्ष के न होने से 'विपक्षन्यावृत्ततव” रूप धर्म उसमें 
नहीं बन सकता है | अतः वह चार रूप से ही युक्त होता है । इसी प्रकार 
'केबलब्यतिरेकी' हेसु में व्यत्तिरेक' व्याप्ति का ही उदाहरण मिलता है अन्चय- 
व्याप्ति का नहीं | अतः उसका सपक्ष' कोई न होने से उसमें 'सपतक्तसत्य' रूप 
धर्म नहीं बन सकता है | अतः वह भी चार रूप से ही युक्त होता हैं। इस प्रकार 
धअन्वयव्यतिरेकी' हेतु 'पद्लरूपोपपत्ञ' होने पर तथा 'केबलान्वयी' और 'केवल- 
अ्यतिरेकी' हेतु चार रूपों से युक्त होने पर ही अपने साध्य को सिद्धू कर सकते 
हैं । इन धर्मों में कमी होने पर हेंत्वाभास हो जाते हैं।. 

[ प्रश्न ] अच्छा फिर पक्ष, सपक्ष और विपक्ष कौन [ कहलाते | हैं । 

[ उत्तर ] कहते हैं । सन्दिर्ध साध्यधर्म से युक्त धर्मों [पर्वतादि] पक्ष [होता] 
है। जैसे घूम [ लिखक ] अनुमान में पव॑त पक्ष है। [ क्‍योंकि उसमें अग्नि है या 
नहीं यह सन्देह रहता ही है अतः 'सन्दिग्धसाध्यवान्‌' होने से पर्वत 'पक्ष' 
कहलाता है ] निश्चित साब्यधर्म से युक्त धर्मी सपक्ष [ कहलाता | हैं। जेसे धूम 
[ लिज्भक उक्त ] अनुमान में महानस [ रसोई घंर में अभि का निश्चय होने से 
वह 'तपक्ष' कहलाता है | और निश्चित रूप से साध्याभाव युक्त धर्मी विपक्ष 

कहलाता ] है | जैसे उसी | घुमलिज्भक अनुमान | में महाह्नद । 
; इस था 25 2 का बनी ओर हे केवलव्यतिरेकी [तीनों 
प्रकार के हेतु ] प्रदे्शित कर दिए । 

इस प्रकार यहाँ तक अनुमान का सामान्यतः निरूपण किया गया इसके 
क्ागे इस अनुमान प्रकरण के शन्तिम भाग हेस्वाभालों का विवेचन क्रिया जायगा । 

इन [ त्रिविध शुद्ध हेतुओं ] के अतिरिक्त अन्य. [ सब | हेत्वाभास होते हैं । 
और बह ९ अप्विद्ध, २ विरुद्ध, ३ अनेकान्तिक, ४ प्रकरणसम तथा ४ कालास्य- 
यापदिष्ट भेद से पाँच प्रकार के ही होते हैं। 





असिद्ध: ] अनुमानानरूपणम्‌ ६१ 


१ तत्न लिक्ञत्वेनासिड्धो हेतुरसिद्धः | तत्रासिद्धस््रविधः-। अश्रयासिद्धः 
स्वरूपासिद्ध:, व्याप्यत्वासिदलेति । 

आश्रयासिद्धो यथा गगनारबविन्द सुरभि, अरविन्दत्वात्‌ संरोजार- 
विन्दबत्‌ | अन्न गगनारविन्दमाश्नयः, स च नास्त्येव-| 

स्वरूपासिद्धों यथा, अनित्यः शब्दः चाक्षुपत्वात्‌ घटवत | अन्न चाक्षु- 
पत्व॑ हेतुः. स च शब्दे नास्त्येब, तस्य श्रावणत्वात्‌ | 

व्याप्यत्वासिद्धस्तु द्विविधः | एको व्याप्तिग्राहकप्रमाणाभावात्‌ | अपर- 

१ उनमें लिझुत्वरूप से अनिश्चित हेतु अस्िद्ध/ [तामक हेस्वाभास़ कहलाता |, 
है। बह असिद्ध तीन प्रकार का होता -हैं। १ .'आश्रयास्तिद्ध', ३. स्वृरूपासिद्ध' 
कौर ३ व्याप्यत्वासिद्ध':। 

[ इत में अश्रयासिद्ध का लक्षण है, 'यस्य हेंतो राश्मयों नावगम्पते स आश्वया- 
सिद्ध:' जिस हेंतु का आश्रय अर्थात पक्ष न हो उसको आश्रयासिद्ध कहते हैं। ] 
आश्रयासिद्ध 'जंसे |गगनारविन्द सुरत्ति, अरविन्दत्वातु, सरोजारविन्दवत्‌।”] आकाश 
कमल सुगन्वित होता है, कमल होने से, सरोज कमल के समान । यहाँ [ इस 
अनुमान में ] आकाश कमल  [ गगनारविन्द ] आश्रय [ हेतु का ऑश्षय अर्थात्‌ 
वक्ष ] है और वह [ वस्तुतः ] है ही नहीं। [ अतः आश्रय अर्थात्‌ पक्ष के न 
होने से अरविन्दत्वातु हेतु आक्रयासिंद्ध नामक हेत्वाभास कहलाता है | । 

अपिद्ध का दूसरा भेद 'स्वरूपासिद्' है। 'स्वरूपासिद्ध/ का लक्षण है 'यो 
हेतुराश्षये नावगग्यते स स्वरूपासिद्ध:।' जो हेतु आश्रय में न पाया जाय उसको 
स्वरूपासिद्ध कहते हैं | आश्रयासिद्ध का लक्षण “यस्य  हेतोराभथो नावगस्यते 
स जआाश्रयासिद्ध: यह किया था और  स्वर्पासिद्ध का रूक्षण यो हेतुराश्ये 
नावगम्यते स स्वरूप सिद्ध” यह किया गया दै | श्वर्थात्‌ जिस हेतु का आश्रय 
तो हो, परन्तु हेतु उस आश्रय अर्थात्‌ पच्न में न रहता हो उसको 'स्वरूपालिद' 
कहते हैं। 'जाश्रवासिद्ध' में तो आश्रय या पत्च का अस्तित्व ही नहीं होता परन्तु 
'स्वरूपासिद्ध' में आाश्षय गा पक्त का अस्तित्व तो द्वोताहै लेकिन हेतु उस 
आश्रय या पक्ष में नहीं रहता है जतः उसको 'स्वरू्पासिदू कहते हैं। यह 
जआश्रयासिद्ध जीर 'स्वरूपासिद्ध' का भेद्‌ हु । ! 

स्वरूपासिद्ध जैसे शब्द अनित्य है, चाक्षुप [ मर्थात्‌ चक्ष से प्राह्म | होते से, 
घट के समान | यहाँ चाक्षुषत्व हेतु है, और वह [ आश्रय या पक्ष रूप ] शब्द में 
नहीं रहता । उस [ शब्द | के श्रावण [ अर्थात्‌ श्ोच् ग्राह्य | होने से । 

[ अंसिद्ध का तीसरा भेद 'व्याप्यत्वासिद्ध' है। जिसकी व्यात्ति सिद्ध न हों 
उसको पज्याप्यस्वासिद्ध कहते हैं] -ब्याप्यस्वाप्तिद्ध दो प्रकार का होता है। एक 


ध्र्‌ तकभाषा [ व्याप्यस्वासिडः 


स्तृपाधिसद्भाबात्‌ | तत्र प्रथमो यथा, शब्दः क्षणिकः सक्त्वात्‌। यत्सत्‌ 
तत्कुृणिक॑ यथा जलधघरपटलं तथा च शब्दादिरिति। न च सच्त्नक्षणिक- 
त्वयोव्योप्तिग्राहक॑ प्रमाणसस्ति | सोपाधिकेतया व्याप्यत्वासिद्धों उच्च 
मानायां क्षणिकत्वमन्यप्रयुक्तमित्यभ्युपगततं स्यात्‌ | 


व्याप्तिग्राहकप्रमाणा भावातु ।' अर्थात्‌ व्यापिग्राहक प्रमाण का अभाव होने से और 
इसरा उपाधि का सद्भाव होने से | उनमें से प्रथम [ व्याप्तिग्राहकप्रमाणाभावात्‌ 
व्याप्यत्वासिद्ध का उदाहरण ] जैसे शब्द क्षणिक है सत्‌ होने से। जो सत्‌ होता है 
बह क्षशिक होता है जैसे मेघसमूह । शब्द मी बसा [ मेंघसमुह के समान सत्‌ ] 
ही है। और [यहाँ यत्सत्‌ तत्क्षणिक जो सत्‌ है वह क्षणिक होता है यह सत्य गौर 
क्षशिकत्व की व्याति बनती है परन्तु इस ] सत्व तथा क्षशिकत्व की व्याति का 
ग्राहक कोई प्रमाण नहीं है | उसके विपरीत प्रत्यक्ष रूप ते घटादि सतत पदार्थ 
स्थिर ही दिखाई देते हैं। इसलिए व्याभिग्राहक प्रमाण के अभाव में यह सत्त्व 
हेतु व्याप्यत्वासिद्ध हेत्वाभाद होता है।] सोपाधिक होने से यदि इसको व्याप्यत्वॉ- 
सिद्ध कहा जाय तो [ छब्दादि में ] अन्य [ उपाधिभूत धर्म ] प्रयुक्त क्षणिकत्व 
है यह मानना होगा । [| जो कि नेयायिकों को अभीष्ट नहीं है ] 
इसका अभिग्नाय यह है कि 'व्याप्यस्वासिद्ध' दो प्रकार का माना हैं। एक 
व्याप्ति-आहक-प्रमाण के अभाव में और दूसरा उपाधि के सद्भाव में । उनमें 
से व्याप्ति-प्राहक-प्रमाणाभाव वाले 'व्याप्यत्वासिद्! का उदाहरण यह दिया है। 
यहाँ क्षक्का यह हो सकती है कि इसको भी 'उपाधिसन्नावमूछक' 'व्याप्यस्वासिद्ध! 
ही क्‍यों न मान किया जाय। इसका उत्तर यह है कि उपाधि स्थल में साध्य का 
अस्तित्व तो स्वीकार करना ही होता है | अन्तर केवछ इतना होता है कि उस 
साध्य का प्रयोजक या कारण द्वेतु रूप में प्रयुक्त धर्म नहीं, अपितु उपाधिभृत 
धर्म होता है | जैसे ऊपर पृष्ठ ७५ पर दिए हुए 'स॒ श्यामः, मेन्नीतनयस्वात्‌ ४ 
परशि्रिश्यमानमेतच्रीतनयस्‍स्तोमवत' इत्यादि उदाहरणों में श्यामत्व का प्रयोजक 'मंत्री- 
तनयत्य' को नहीं अपितु 'डपाधिभूत' 'शाकपाकजन्यस्व' को माना जाता है | इसी 
प्रकार यहाँ यदि सत्च और क्षणिकत्व की ब्याप्ति में कोई उपाधिभूंत धर्म बनाया 
जाय तो उसका परिणाम यह होगाकि जले मेत्री के तनयों में रहने वाले श्यामत्व 
का प्रयोजक सैन्नीतनयत्व' न होकर 'दाकपाकजन्यत्व' को मानते हैं। इसी प्रकार 
यहाँ ज्षणिकस्व का प्रथोजक सच्च के बजाय किसी अन्य धर्म को माना जायगा। 
परन्तु सिद्धान्त पक्त यह है कि टवादहरणभूत घटादि में क्षणिकव्व ही नहीं 
है। यदि सर्व हेतु को सोपाधिक कहेंगे तो घटादि में क्षणिकस्व त्तों है परन्तु 
उस्चका कारण या प्रयोजक सच्च नहीं अपितु जनन्‍्य कोई उपाधिभूत धर्म है थद् 





व्याप्यत्वासिद्ध: ] अनुमानतिरूपणम्‌ ध्३े 


द्वित्तीयों यथा ऋत्वन्तबंर्तिनी हिंसा अधर्मंसाधनं; हिंसात्वात्‌, क्रतु- 
बाह्महिंसावत्त्‌ | अत्र हाथमंसाधनत्वे हिंसात्व॑ न श्रयोजकं किंतु निषिद्धत्व- 
मेव प्रयोजकपम्‌ , उपाधिरिति यावत्‌ | तथा हि साध्यव्यापकत्वे सति साधना- 
व्यापक' उपाधिरित्युपाधिलक्षणप्‌ | तब्चास्ति निधिद्धत्वे। निषिद्धत्व॑ हि 
साध्यस्याधमंसाधनत्वस्य व्यापकप्‌ | यतो यत्र यत्राघमंसाधनत्वं तत्र 
तत्रावश्य निषिद्धत्वमपीति | एवं साधन हिंसात्व॑ं, न व्याप्रोति निषि- 
द्धल्वम्‌ | न हि यत्र यत्र हिंसात्यं तत्र तत्रावश्यं निषिद्धत्वं, यज्ञीयपशु- 
हिंसाया निषिद्धत्वाभावात्‌ | तदेब॑ निषिद्धत्वस्योपाधेः सद्भावादन्यप्रयुक्त- 
व्याप्त्युपजीवि हिंसात्व॑ व्याप्यत्वासिद्धमेब | 
भ्र्थ होगा | जो भभीष्ट नहीं है | जंतः इसको 'उपाधिसद्धावात्‌ व्याप्यत्वासिद्ध! 
न मान कर “व्याप्तिग्राहकप्रमाणाभावात! ही ब्याप्यस्वासिद्ध मानना चाहिए। 
यह सिद्धास्तपत्ष का अभिप्राय है | 
आगे “उपाधि सद्भाव” से होनेवाले 'ब्याप्यस्थासिरद! का उदाहरण देते हैं-- 
दूसरा जिर्धात्‌ 'उपाधिसद्भावात्‌ व्याध्यत्वासिद्ध/ का उदाहरण ] जैसे यज्ञ के 
मध्य में की गईं हिसा अधर्मंजनिका हैं; हिसा होने से, यज्ञ [ क्रतु ] से बाहर की 
हिंसा के समान । यहाँ अधर्मंसाधनत्व में हिसात्व प्रयोजक नहीं है किन्तु निषिद्धत्व ही 
[ प्रयोजक है। और उस प्रयोजक को ही उपाधि कहते हैं । इसलिए वहूु निधिद्धत्व 
ही यहाँ ] प्रयोजक अर्थात्‌ उपाधि हैं। क्योंकि साध्य का व्यापक होने पर [ भी 
जो ] साधन का अव्यापक हो वह उपाधि है यह उपाधि का लक्षण है। और बह 
[ साध्यव्यापकत्वे सत्ति साघनव्यापकत्व रूप उपाधि लक्षण |] निषिद्धत्व में [ पाया 
जाता ] है। निषिद्धत्व साध्यकप अधमंसाघतत्व का व्यापक है. क्योंकि जहाँ जहाँ 
अंधर्मसाधतत्व होता है वहाँ वहाँ निषिद्धत्व भी अवश्य होता है [ यह साध्य 
व्यापकत्व हुआ ] इसी प्रकार साधनभूत हिसात्व का व्यापक निषिद्धत्व नहीं होता 
[ अर्थात्‌ जहाँ जहाँ हिसात्व है वहाँ वहाँ निधिद्धत्व भी अवश्य हो यह बात नहीं 
है ] यज्ञोय पशु-हिसा के [ विहित होने से ] निषिद्ध न होने से। | यह 
साधनाव्यापकत्व हुआ । इस प्रकार 'साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वमु” रूप 
उपाधि का लक्षण निषिद्धत्व में घट जाता है इसलिए निषिद्धत्व उपाधि है ] इस 
प्रकार निषिद्धाव उपाधि के विद्यमान होने से अन्य प्रयुक्त [ अर्थात्‌ निषिद्धत्व 
प्रयुक्त ] व्यापि के आश्रित रहनेवाला हिंसात्व [ हैंतु ] “व्याप्यत्वासिद्' ही है। 
[ निषिद्धत्व ही बस्तुतः अधर्मजनकत्व का प्रयोजक है । वहू निषिद्धत्व का अघर्म- 
जनकत्व धर्म यहाँ हिसात्व में प्रतीत होता है। इसलिए 'उप” अर्थात्‌ अपने समीप- 
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5१ साध्यविपयेयव्याप्रो हेतुविस्डः। से यथा शब्दों नित्यः कंतकत्वा- 
दौध्मवर्त। अत्र क्ृतकत्व॑ हिः साध्यनित्यत्वविपरीतानित्यत्वेन व्याप्तम्‌ | 
यंत्कृवर्क तदनित्यमेब+ ना नित्यमित्यतो, विरुद्ध क्तकत्वमिति । 

४ सव्यभिचारोश्नकान्तिकःत सता विब्रिघ:, साधारणानकान्तिकोड- 
सांधारणानेकान्तिकश्वेति | तत्र परश्चसपश्मविपक्षवृत्ति: साधारणः | यथा 
शब्दों नित्यः प्रमेयत्वात व्यॉमवत्‌ | अत्र हि प्रमेयत्व॑ हेतुस्तञ्व नित्या- 
नित्यवृत्ति| सपक्षाद विपक्षाद व्याज्त्तो यः पक्ष एबं बतते सोडसाधा- 
रणानेकान्तिकः | स यथा भूर्नित्या गन्घवत्त्वांत्‌। गन्धवत्त्वं हि सपक्षा- 
न्षित्याद विपक्षा्रानित्याद व्यावृत्त मूमात्रबृत्ति | 


४ प्रकरणंसमस्तु स एवं ग्रस्य, हेतों: साध्यविपरीतसाधरक हेल्वन्तर, 














वर्ती हिंसात्व में अपने धर्म का आधान करने के कारणा निषिद्धत्व उपांधि कहलाता 
हैं। 'उत्त स्वसमीपवर्तिति स्वधर्ममादघातीति, उपाधिः' | उपाधि दाब्द को इस 
व्यूत्पत्ति को ध्यात में रखकर ही जन्मप्रयुक्तव्याप्ट्युपतोबि हिसात्वम यह लिखा है।] 
३ साध्य के विपरयंय | विपरीत अथवा अभाव |] के साथ व्याप्त हेतु विरुद्ध” 
हेखाभांस-] है | वह जैसे शब्द नित्य है, कृतक [ जन्य -] होने से, आत्मा के 
समान । यहाँ कृतकत्व [ हेतु ] साध्य नित्यत्व के विपरीत अनित्यत्व के साथ 
व्याम है। जो कृतक सो अनित्य ही है नित्य नहीं । इसलिए कृतकत्व हेतु विरुद्ध 


[ हत्चाभास हीं ] है | 


३ संव्यभिचार को अनैकान्तिक कहते हैं । वह दो प्रकार का हैं। १ साधा- 
रणानकान्तिक और २ असाधारणानकान्तिक । उनमें से पक्ष, सपक्ष और विपक्ष 
| तीनों ] में रहने वाला [अर्थात विपक्षब्याबृत्तत्व धर्म से रहित] साधारणानेका- 
न्तिक है। वह जैसे शब्द नित्य है, प्रमेय होने से, आकाश के समान। यहाँ प्रमेयत्व 
हैव हैं और वह नित्य तथा अनित्य [ सपक्ष तथा विपक्ष ] दोनों में रहने वाला 
है। इसके विपरोत] सपक्ष और विपक्ष [दीतों] से व्याबृत्त जो | केवल | पक्ष में 
ही रहता है बह अप्ताधारणानकान्तिक हैं। वह जद पूृथियों नित्य है गन्धबती 
होने से | | यहाँ ] गन्बवच्व [ हेतु | सपक्ष नित्य [ आकाशादि ] और विपक्ष 
अनित्य [ जलादि ] से ब्यावृत्त केवल पृथियोमात्र में रहता है ।[ अतः असाधा- 


रणानंकान्तिक हेत्वा मास हैं 
४ जिस हेतु के साध्प के विपरीत [ अर्थ ] को साधक दूप्तरां हेतु विद्यपान 


हे वहीं प्रकरणसंभ [ हैटवामभास कहलाता ] है । वह जेंसे दाब्द अनित्य है निह्पं 
घमम से रहित होने से । [ यह एंक अनुमान हैं। उसके चिपरीत शब्द कोः नित्य 
सिद्ध करने बाला और उसका तुल्यबलंबिरोधी दूसरा अनुमान | दाव्दः नित्य 
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विद्यते | स यथा शब्दोडनित्यों नित्यंधभेरहितत्वात्‌ | शब्दों नित्योंडनि- 
त्थधर्मरहितत्वादिति | अयमेब हि प्त्मतिपक्ष इति चोच्यते | 

४ पत्ते प्रमाणान्तरावश्चृतसाध्या भावो 7 हेतुर्बाधितविषेयः 4 ₹कालात्यया- 
पदिष्ट इति चोच्यते। यथा अप्रिरनुष्ण: कृतकत्वाल्ललबंत | अंत्र हि 
कृतकत्वस्य हेतों: साध्यमनुष्णत्वं तद भाव: प्रत्यक्तेणबवाबधारितः स्पाशंन- 
प्रव्यक्तेणबोष्णत्बोपलम्भात्‌ | 


है अनित्य धर्म से रहित होने से । यह [ है || यही [ प्रकरणासम ] सत्प्रतिपक्ष- 
भी कहलाता है | 


यहाँ पहिले अनुमान में नित्यधमरहितत्वात्‌ और दूसरे अनुमान में अनित्य- 
घर्मरहिध्यात यह दोनों हेतु पक दूसरे के साध्य से विपरीत अर्थ को सिद्ध करते 


हैं। तक दावद में नित्यत्व सिद्धू करेंनो चाहता है और दसरा उेसो शब्द में 
अनित्यत्व सिद्ध कर रहो हैं। इसलिए साध्यविपरीतसाधक सुक्यचंल दूसरे देतु 
के विद्यमान होने से यह दोनों हेतु परस्पर 'सत्मतिपत्ष!-हैत्वाभास कहलाते 

गौर उनमें से कोई भी अपने साध्य को सिद्ध करेने से समर्थ नहीं होता । 
इसमें दोनों हेतुओं का तुज्या बंछ होना आवश्यक है ज्षत्सधा एक के शुबंछ और 
दुसरे के प्रयक्त होने पर 'सस्प्तिपक्ष' नहीं होगा । क्योंकि उनमें से प्रवक्त हेतु 


उपजीव्य' दोने से उपजीवबक दुब॒छ का संदा: बाघ ही करेगा। क्षति दुब 
उपजीवफ सदा बाध्य और प्रबक्त उपजीव्य सदा वाधक ही होगा । दर्बकू और 


प्रवक में पक्ष प्रतिपक्ष भाव नहीं होता। अतः तुल्यवकत विरोधी हेतु ही प्रतिपक्ष? 


कहलाता है | इस हेत्वाभास को 'प्रकरणसम' और सत्मतिपत्ञ' दोनों नामों 
से कहा जाता है । इसी प्रकार 'जनंकान्तिक' को भी 'सव्यभिचार! तथा 


अनेकान्तिक' दोनों नामों से कहा जाता हैं। औौर अगले 'काछात्ययापविष्ट! 


को भी 'काछात्ययापदिए्ट' तथा 'धाधितविषय' इन दोनों नामों से कहा जाता है। 
इस प्रकार अन्तिम तीन हैत्वाभासों के दो-दो नाम हैं। आगे 'बाधितविषय' 


नामक पश्चम हेव्वाभास का निरूपण करते हैं । 

[ जिस हेतु के ] पक्ष में किसी अन्य [ प्रवलतंर | प्रमाण से साध्य का 
अभाव निश्चित हो गया है वह 'ब्राधित विषय [ हेत्वाभास्त] है। और 
कालात्ययापदिष्ट' [ हँत्वाभास ] कहलाता है।। जेंसे अमि अनुष्ण [ बर्थातु 
शीतल ] है, कृतक [ जन्य ] होने से, जल के समान | यहाँ कृतकत्व हेतु का साध्य 
अनुष्णात्व, उसका अभाव [ अर्थात्‌ उष्णत्व का भन्नि रूप पक्ष में-] प्रत्यक्ष 
[प्रमाण ] से हो निश्चित हो ज्चुका है। [ वंयोंकि पक्षभृत अमि में ] स्पाशंन 
[ त्वाच ] प्रत्यक्ष से ही उष्णत्व का ग्रहण होने से । 
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इति व्याख्यातसनुमानम्‌ | 


'बाधितविषद्य” में “विषय' झब्य का जथ है 'साध्य' | जिस हेंतु के साध्य 
का अमाव किसी अन्य प्रमाण से पक्ष में गुद्दीत हो वह हेतु 'बाधितविषय' 
कह्दा जाता:है और उसका दूसरा नाम 'कालात्ययापदिष्ट' भी होता है । 

इस प्रकार अनुमान [ प्रमाण | की व्याक्ष्या हो गई । 


4 अनुमान की आवश्यकता, 
प्रस्यक्ष प्रमाण की सत्ता के विषय मेँ कोई विवाद नहीं है । आस्तिक- 
नास्तिक सभी प्रकार के दाशनिक प्रत्यक्ष प्रमाण की सत्ता स्वीकार करते हैं । 
परन्तु जनुमान के विषय में यह बात नहीं है । चार्बाक छोग अनुमान प्रमाण 
का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते हैं । इसछिए अनुमान प्रमाण के विषय में 
विचार करने से पूर्व उसकी क्ञावश्यकता पर विचार कर लेना आवश्यक है ॥ 
हस दृष्टि से श्री वाचस्पति मिश्र जादि ने चार्बाक के लिए भी अनुमान की 
सत्ता को स्वीकार करना अपरिंदहाय वतछाया है। उनका कहना है कि जब 
चार्वाक किसी से यह कहता है कि अनुमान प्रमाण नहीं है तब उससे यह 
पूछुना चाहिए कि वह ऐसा उस विशेष व्यक्ति से क्‍यों कहता है | इसका 
उत्तर वह यही दे सकता है कि यह व्यक्ति अनुमान प्रमाण को मानता है 
इसलिए इस विषय में इसके अ्म अथवा सन्‍्देह को मिटाने के लिए में इसको 
समझा रहा हूँ कि भनुमान प्रमाण नहीं है । 
इस पर चार्वाक से दूसरा प्रश्न यह करना चादिए कि आपको यह केसे 
मातम हुआ कि यह व्यक्ति अज्ञान, सन्देद अथवा अम में है । दूसरे पुरुष में 
रहने वाले अज्ञान सन्देह जधवा विपयय का गअहण करने का शआापके पास क्‍या 
साधन है| इसके उत्तर में वह यही कह सकता है कि इसके बचनों से यह 
अतीत होता है कि यह व्यक्ति अज्ञान, सन्देह अंधवां विपयय-अम में डे । तब 
उससे यह कहना चाहिए कि शब्द विशेष अथवा बचन भेद से जो दूसरे व्यक्ति के 
अज्ञान, सन्वेंह अथवा विपयंय का ज्ञान है वह प्रश्यक्ष तो नहीं कहा जा सकता 
है | क्योंकि परपुरुषगत अज्ञान, सन्देहद, विपर्यय आदि का किसी छौकिक पुरूष 
को प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । अतपुंव इसके जांनने का मार्ग उसके वंचन भेद 
रूप लिक के अतिरिक्त दूसरा नहीं है। और छिक्क दु्गन से होने वाछा ज्ञान 
ही 'लेड्लिक' अथवा अनुमान कददछाता दहै। अत्तएत परपुरुषणत अज्ञान, सन्देह 
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विपर्यय का ग्रहण अनुप्तान से ही होता है । इसलिए जब्र चार्वाक दूसरे को 
यह कद्दता है कि क्षनुमान प्रमाण नहीं है तब वह उलके अज्ञान, सन्देंह या 
विपयंच का अनुमान करके ही ऐसा कहता है | उस दशा में उसके लिपु अंलु- 
मान प्रमाण मानता अपरिहाय है। और यदि परपुरुपंगत ज्ज्ञान, सन्देह या 
विपयंय के जाने बिना वह यों ही किसी को पकड् कर कहने छगता है कि भाई 
अनुमान प्रमाण नहीं है तो वह उनन्‍्मत्त ही समझा जायगा | इसकछ्िए किसी के 
साथ इस विषय में चुद्धिपूर्वक ब्रात करने के किए उसके भज्ञान, सन्वेह या 
विपयंय आदि का ज्ञान आवश्यक है । और उसके ज्ञान के अनुमान को छोड़ 
कर दूसरा कोई साधन नहीं है । इसलिए 'अजकामेनापि अजुमान प्रमाणमम्यु- 
पेयम! । न चाहते हुए भी चार्वाक को अनुमान प्रमाण मानना ही होगा | 
एक बात और भी है| चार्वाक केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है और 
जो चीज प्रत्यक्ष नहीं उसका अस्तित्व नहीं मानना चाहता है । ऐसी दज्शा में घर 
से बाहर जाने पर चार्वाक को अपने गहजर्नों का प्रत्यक्ष नहीं होता । तब क्या 
उनका अभाव माना जायगा । इसलिए भी उसका कहना ठीक नहीं हैं । 
हस विपय को हमने अपनी दर्शनमीमांसा में इस प्रकार सकूलछित किया है + 

प्रस्यक्षमात्र चार्वाकः श्रमाणं यैंस्तु मनन्‍्यते। 

अभ्युपेयमकामेसप्येतेरसुमान परख ॥ १ ॥ 

छश्णा अपि सन्त्यर्था शूहे दारा इव श्रुवम | 

अन्यधास्मिन्‌ बहियाते कि विन्ट नु तत्कुकम्‌ ॥ २ ॥ 

पुरुषान्तरसंबादें. कर्थ वाउसी... प्रवतेते । 

यदि तेषां गृहीत॑ स्थाद विषये नोउज्ञानादिकमस्‌ ॥ ३ ॥ 

पुरुषान्तरसन्देहोउज्ञानं. वांब्ध विपयंयः । 

प्रत्य्षेण गद्दीतु तु॒न दाक्य लौकिकर्जनः! ४ ॥ 

अध्ताज्ञानसन्देहओत्‌ कधायां भ्रवतते । 

उन्मत्तवदुषेच्योब्सी तदा सज्ञायते श्ुवस ॥ ७५ ॥ 

वाक्यनेदादिक्तिड्ञाचचे दनुमाय प्रवतते । 

पराञज्ञानादिक तस्मात कथाउध्यस्य प्रकहपते ॥ 4 ॥ 

तस्मादनिच्छुताउप्यश्न सानमजुसान॑ प्रवस । 

स्व्रीकायं नान्‍्यथा तस्य व्यवहारोडपि कक्पते” ॥ ७ ॥ 


१ दद्यनमीमांसा ४ । 
७ त्॒० भा० 
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२ अनुमान का छक्षण और भेद । 

अनुमान प्रमाण के त्रिपय में दाद्निक जगत्‌ में तीन प्रक्रार की परम्पराएँ 
पाई जाती हैं। पक वेदिक-परम्परा, दूसरी बौदू-परर्परा और तीसरी नव्य न्याय 
की परम्परा | अनुमान के छक्तण और भेदों का निरूपण सबसे पहिले बैदिक- 
परम्परा में ही प्रारम्भ हुआ । इस वैदिक-परम्परा की भी दो धाराएँ मिलती 
हैं । एक घारा तो वेशेषिक और मीमांसा की विचारधारा है और दूसरी धारा 
में स्थांच, सांख्य और चरक इन झासख्तों का समावेश किया जा सकता है | इन 
ड्वोनों में मेद यह है कि चेवोपिक और मीमासा वारी परम्परा में अनुमान के 
दो मैद्‌ किए गए हैं लौर न्याय; सांस्य तथा चरक वाली परम्परा में दो के 
स्थान पर सौन भेद किए गए हैं। पहिली बेशेपषिक और मीमांसक परम्परा का 
ज्ञान हमको 'प्रशस्तपादभाष्य' त्था “शाबरभाष्य' में होता है | उन दोनों ने 
अज्ञुमान के दो भेद करते हुए कछिखा है । 

तत्त दिविधर। प्रत्यक्षतों शश्सम्वन्ध सामान्यतो इृष्टसम्यन्थं च। | मीमांसा ] 

तत्त द्विविधम । दृ्ं सामान्‍्यतो दृईं च। [ वेशेपिक ] 

अर्थात्‌ मीमाँला और वेशेपिक दोनों दर्शनों में जनुमान के दो भेद माने 
हैं एक 'हए!' जथवा 'प्रत्यक्षतों हए' भौर दूसरा 'सामान्‍्यतो दृ्ट'!। इन दोनों 
दुक्नों में दूसरा भेद तो 'सामान्यतों दृष्र' नाम से डी दोनों जगद कहा 
गया है| परन्तु पहिले भेद को एक जगह 'प्रत्यक्षतों दृष्टा तथा दूसरी जगह 
केवल 'दृए” शब्द से कद्टा गया है। परन्तु वह कोई विशद्येष महत्व की बात 
नहीं है । दोनों कगभग समान हो हैं। 

इसके विपरीत न्याय, सांख्य तथा चरक की परम्परा में अनुमान के तीन 
प्रकारों का बणन पाया जाता हैं। न्याय-संत्र में अनुमान का छत्कण तथा भेद 
प्रदर्शित करते हुए छिखा है । 

अर्थ तत्पूव्क त्रिविधमनुमानं प्वंवच्छेषवत्सामान्यतो दृएं च । 

इस सूत्र में सूबकार ने झनुमान के १ 'पूत्रंवत', २ 'शेपवत्त' ओर ३ 'सामान्यतों 
हट! यह तीन भेंद्‌ किए हैं। सांख्यका रिका में 'ज्रिविधमनुमान मासख्यातम लिब् कर 
और उसकी टीका, मोयरन्रत्ति तथा चरक के सूत्रस्थान में भी 'प्रस्यज्ञपूर्व 
ब्रिविध ब्रिकाल चानुमी यते! छिखकर न्याय-सूत्र के अनुसार विस्कुछ इसी नाम से 


हम ++++++-म---- ८ ++++>-ममयाक. ७ जन लन?यथणिःथयथ- चतत++ 


१ जावरंभाष्य १॥॥५ «७ ३२ अद्यास्तपादर्भाष्य पू० १०४ 
३ स्यायं० १॥१५ ७ सांख्यकारिका ७ । 
५७ माठरबृत्ति साँ० काठ ५ । ६ चरक सून्नस्धान २१, २२ 
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अनुमान के तीन सेद किये हैं। इस प्रकार वेदिक दर्शनों में यह दो प्रक्रार-की 
'द्विविध' भौर 'जिविध' भेद वाली परंम्पंराएँ पाई. जाती हैं। 

परन्तु श्री तराचत्पति मिश्र, जिन्होंने सभी दर्शनों पर टीकाएँ लिखी हैं इन 
दोनों परग्पराओों का समन्वय करते हुए दिखाई देते हैं | उन्होंने अपनी सांब्य- 
तत्यकौमुदी' में पाँचवी कारिका की टीका में पहिले वेशेषिक तथा सीमांसक- 
परम्परा के अलुसार जनुमान के दो भेद किए । एक बीत और दूसरा अवीत । 
'तन्न अन्वयसुखेन -प्रवत्तमानं विधायक वीतम' । और “निपेधमुर्न प्रवर्तमानम 
अविधायकमबीतम' । अर्थात्‌ भन्‍्वयमुख से प्रवर्तमान विधायक अनुमान को 
'चींतः छनुसमान कहते हैं। जौर निषेषसुख से प्रव्तमान जविधायक अज्ुमान 
को जअबवीत' अनुमान कहते हैं | इनमें से जो 'अबीत' अनुमान है वह्टी न्‍्याय- 
परम्परा का 'वोषबत! है । 

तंत्राचीतं शेपचत्‌ । शिष्यते परिक्ञिष्यते इति शोष:। सर एवं विषयतया 
यस्यास्त्यनुमानज्ञानस्प तच्छेषदत्‌ । यदाहुः प्रसक्तप्रतिपेधे अन्यज्नाप्रसजगच्छि- 
प्यम्राणें सम्प्रच्ययः परिशेषः” | 

अनुमान का दूसरा भेद 'वीत' है। सांख्यतत्वकौमुदी में इसके फिर दो भेद 
क्रिए गये हैं उनमें से एक को 'पूर्वचत्‌! तथा दूसरे को 'सामान्यतों शए्ट! कहा है। 

“बीत॑ च ढ्रंधा | प््वचत्‌ सामान्‍्यतों दृ्‌्टं च। तत्रैक दृष्टस्वलक्षणस।मान्य- 
विषय तत्पृवंचत्‌। पूर्व प्रसिद्ध दृषस्वछ्क्षणसामान्यमित्ति यावत्त तदृस्य विपयस्वेना- 
स्थनुमानज्ञानस्थेति पूजवत । यथा धूमादू बहित्वसामान्यविज्ेषः पर्वतेड्नुमीयते। 
तस्थ च घहिध्वसामान्यस्य स्वछुच्षणं बहििविशेषों दषे रसवत्याम्‌ । 

अपर च बीत॑ सामानन्‍्यता इृष्टम, अदृष्ट्वछत्ष गसामसान्य विषय यथे निय विपय- 
मनुमानम । अन्न दि रूपादिविज्ञानानां क्रियास्वेन करणत्वमनुमीयते । सद्यपि 
करणत्वसामान्यस्य छिंदादी बा5स्थादि स्वलत्षणमुपलब्धं, तथापि ग्रज्ञातीकऋस्य 
रूपादिज्ञाने क्रणत्यमनुमीयते तज्वातीगस्य करणस्य न हृ्श स्वछज्षण प्रध्यक्षेण । 
इन्डियज्ञालीयं हि तत्करणं, न चेम्द्रियत्वसामान्यस्य स्वछत्षणमिन्द्रियबिशेपफः 
प्रत्यक्षणों चरो वगिहजां यथा बहित्वलामान्यस्प स्वछत्ष्णं वह्लिः | सोध्यं पूवव॒तः 
सामान्यतों दृष्टात सध्यपि बीतत्वेन तुल्यध्वे विशेषः । 

इस प्रकार वाचस्पति मिश्र ने पहिलें जनुमान के 'वीत' और 'ज्षत्रीत' दो 
भेद करके मीमांसा और नैशेषिक की द्विविध भेद वाली परम्परा का समन्वय 
करने का प्रयत्न किया है। और उसके बाद त्रिविध भेद बाली न्थाय तथा सौंख्य- 
परग्परा को प्रदर्शित किया है | बाचस्पति मिश्र का यह समन्वय केवल संख्या 


१-२ सांख्यतत््वकौमुदी कारिकाण। 
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भेद की सीसा तक ही रहता है अर्थ का समन्वय नहीं हो पाता है। क्योंकि 
मीमांसा और वेशेषिक परम्परा में 'वीत' और 'अवीत' इन नामों तथा “अबीत* 
अर्थात 'बोपयत' इस भेद्‌ का उक्लेज़ नहीं मिंलता है । 
३--बौड-परम्परा में अनुमान के भेद । 
अनुमान के विषय में दूसरी परम्परा बौद्धों की है । इल परम्परा में भी 
वो प्रकार की 'घाराएँ पाई जाती हैं । प्रारम्भ में वौद्धों ने वेदिक-परम्परा का हीं 
अजुगमन किया है और स्यायसूत्र के अनुसार बत्रिविध अनुमान का ही चर्णन 
किया है| यह त्रिविध अनुमान का वर्णन बौद्धों के केंचछ एक ग्रन्थ 'उपायहदयमस' 
[ पृष्ठ ५३ ] में पाया जाता है। 'उपायहद्यम! को कुछ लोग नागाजुनक्ृत 
मानते हैं । यदि वह नागार्जुनक्ृत न हों, तो भी वह दिछनाग का पूर्ववर्ती अवश्य 
द्वोना चाहिए। इस प्रकार दिछ्नाग के पूर्व ईसा की चौथी झताउदी तक बौद्ध 
दाशंनिक भी न्याय की वेदिक-परस्परा का ही जनुगमत करते रहे | ईसा की 
पाँच शताब्दी में काचाय दिद्वनाग ने, जो कि वस्तुतः बौद्ध न्याय के जन्म- 
द्धाता हैं, इस विषय में सी बेदिक-परम्परा से भिक्ष अपनी स्वतन्त्र नई परन्‍्परा 
इथापित की और न्याय-परम्परा से भिन्न ग्रकारसे अनुमान के छक्षण, भेद जादि 
किए | आगे सभी वौंद्ध दाशनिकों ने दिडानाग की नवीन पद्धति को अपनाया है । 
४-- तकभापा में छनुमान के भेद--- 
प्रकृत तकंभाषा ग्रन्थ में अनुमान के पूंचंचत हे शेषचत , सासान्यतों दृष्ट भेद 
नहीं दिशख्वछाएं हैं । जपितु उनके स्थान पर स्वार्थानुमात और परार्थानुमान यह 
दो भेद दिखलाए हैं। यह भेद मुख्यतः और स्पष्टतः बेशेपिक-परर्परा में प्रति- 
पादित किए हैं । 
पक्नावयवेन वाक्येन स्वनिश्चितार्थप्रतिपादन परार्धानुमानम्‌ । पद्चाव- 
ऑंवेनेव वाक्येंन संशयितविपयस्ताब्युत्पस्माना पोषा स्वनिश्चितार्थप्रतिपादुन 
परार्थालुमान विजेयम्‌ | ५ ञ 
बौद्ध ने भी स्वार्धानुसान आर पर।र्थानुसान के इस भेदकों अपनाया है ॥ 
और उनके जनुमान के छत्तण पर भी वेषोपषिक की छाया दिखाई देती है । 
वैशेषिक दर्शन में अज्लमान को 'लैक्लिक' पद्‌ से निर्दिष्ट कियाहै। और 
'लिड़दर्शनात्‌ संजायमान छेंड्षिकस' यह उसका लक्षण किया है। बीद्धों के 
अनुमान लिड्रादर्थदवानम * इस छत्षण पर वेशेषिक के पूर्वोक्त 'लिज्वृनात 
संज्ञायमान लेक्िकस' इस लक्षण की छाया स्पष्ट दिखाई देती है। और 


न +-। 5. 3... समान 


५ प्रशस्तपाद भाष्य प्रू० ११३ । २ न्याय प्र० प्रृ० ७, न्‍्यायबिन्दु २३, तत्त्व- 
संग्रहकारिका १३६२ | 


 . ।/ 
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उनके स्वार्धानुमान त्तथा . परार्धानुमान भेदों पर भी चेशेषिक की 
छाया स्पष्ट है । इस प्रकार यद्यपि बौद्ध दाशनिकों ने न्‍्याय-परम्परा के 
अनुमान, लक्षण तथा भेदों का खण्डन करने का प्रवल्ल अयत्न किया है फिर 
भी वह वंदिक-परम्परा के प्रभाव से अपने को बच्चा नहीं सके हैँ । स्थाय-पर- 
रुपरा के 'अथ तः्पृ्वंकमनुमानम्‌' इस छक्षण और 'त्रिविधमनुमानं पू्व॑चच्छेष- 
वत्सामान्यतों दृएं च' इन भेदोंकों स्वीकार न करने पर भी वेंशेषिक-प्रतिपादित॑ 
अनुमान-छक्षण और मेदोंका अनुगमन उन्होंने किया ही ह । 
हमने अपनी दर्शनमीमांसा में इस विषय का सझछन इस प्रकार किया है । 
ट्रैधंसन्नानमानं_ यत्‌ , पराथ्थस्वार्थमे दतः । 
संविभक्त लब्म्यन्न चान्यथा त्तु द्विधा त्रिघा॥ १ ॥ 
पूर्ववच्छेषचच्चेच इर्श. सासान्यतस्तथा । 
सूत्रकारेण न्‍्याये तु भेदस्तस्य त्रिधा क़ृतः ॥ २ ॥ 
सांख्ये वीतमवीत॑ च पूर्व तावद्‌ द्विधां कृतम्र । 
वीत॑ पुनद्धिधा कृष्वा तृतीय शेषवन्मतस्‌ ॥ दे ॥ 
तन्न न्‍्यायस्य भेदानां व्याख्या भाष्ये छ्िधा कृता । 
न्याय एव तयोराद्या परा सांख्येडपि सम्मतता॥ ७ ॥ 
ब्रिविधभेदों की न्‍्यायाभिमत प्रथम व्याख्या-- 
पूर्ववत्‌. कारणज्ञानात्‌ कार्य यदनुमीयते । 
भाविवृष्टेयथा ज्ञान मेघेमेंदुरितेडम्बरे ॥ ७ ॥ 
का्यद्धितोश्य यज्ज्ञानं. 'शेषवत'! तस्पकीतितमस । 
भूतबृष्टेयंथा ज्ञानं ज्लोतोसेदादिभिभंबेत ॥ ६ ॥ 
कार्यकारणभावादि सम्बन्धेतरहितुकम्‌ । 
ज्ञान सामान्यतों हृएं! गतिमचनन्‍न्द्रतारक्रम ॥ ७ ॥ 
हतीयं प्रथमा व्याख्या प्रायो न्‍याये समाहता । 
वंबचित्‌ सांख्येडपि संह्टा परा सांख्यानुगापि चे ॥ < ॥ 
त्रिव्िध भेदीं की ज्यायोंक्त तथा सांख्याभिमत द्वितीय व्याख्या--- 
'पूृ्वबद”ः धृमवड्याद्यों: पूर्व प्रस्यक्षभूतयो: । 
बल्लेंरनुमानं धूमात , सास्यें दृष्टस्वलूक्षणम्‌ ॥ ९ ॥ 
इन्क्रियायनुमानं॑ चर करणत्वादिहेतुकम । 
न्‍्याये 'सामान्यतों र॒४ं! सांस्येड्एस्वलूक्षणसत्र ॥ १० ॥ 


१ दर्शनमीमाँसा ४ । 
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प्रसक्तप्रतिपेधे. यत्त्‌ परितोषा ब्षियम्यते । 
सांख्येड्दीतं तु॒तप्प्रोक्त न्‍्याये तच्छैपवन्मलमस ॥ ११ ॥ 
द्विविध सेदवादी मत- 
जेमिनीये च काणादे शेषपनन समीरितम | 
हृष्ट, सामान्यतों दृ्ट, संविभक्तमिति द्विध्रा ॥ १२ ॥ 
जैनेयों दे स्‍्तथा नव्येरनुमाननिरूपण । 
द्री तु तस्य क़तों भेदों नून स्वार्थपरार्थकी ॥ १३ ॥ 
७०-परार्थानुसमान के पत्ञाचग्रव-- 
चंगेपिक दर्शान के प्रतास्तपाद भाष्य में जो परार्थाजुमान का छक्षण किया दे 
उसमें पश्चावयर्बों का उद्लछेख किया है। 'पशन्चावयवेन वाक्येन  स्वनिश्चितार्थ- 
प्रतिपादरन परार्थानुमानम! । तकभाषा में भी इसी प्रकार परार्थानुमान का रूक्षण 
किया है । उन पाँच अवयवबों . के नाम--9 प्रतिज्ञा, २ हेतु, ३ उदाहरण, 
४ उपनयन और ७ निगमल हैं | इन पाँच अवयवों का इन्हीं नामों से न्‍्याय- 
सूत्र मे उल्केख किया गया हैं 
'प्रतिक्षाहेतुदाइरणोपनयनिगामनान्यवयवाः | 
परन्तु बेशेषिक दर्शन के प्रद्ास्तपादं भाष्य में उनके नासम--१ श्रत्तिज्ञा, 
२ अपदेश, दे निदुद्दन, ७ अनुसन्धान और. ५ प्रस्याग्नाय पाए जाते हैं । 
“अवयवाः पुनः, प्रतिज्ञापदेशनिद्र्शनानुसन्धानप्रध्याम्नायाः । 
वेश पिक दर्दान के प्रदास्तपाद भाष्य में एक विधोष बात और डे कि न्‍्याय- 
दर्शन में तो केवल हेतु को दूषित मान करे हेस्वांभासोंकों उक्लेख किया गया है। 
तक॑भाषा में भी न्याय के अनुसार पाँच प्रकार के हेस्वाभा्सों का वर्णन किया 
गया है। परन्तु प्रश्स्तपाद भाष्य में हेत्थाभासों के अतिरिक्त प्रतिज्ञाभास तथा 
निदर्शनाभासों का वर्णन भी किया है | 
'तवानुमेयोदेशो5विरोधी प्रतिज्ञा ।"''जविरोधिग्रहणात्‌ प्रत्यक्षानुमान /भ्यु- 
पगतस्वगञासख्रस्ववचनविरोधिनो. निरस्ता भवन्ति | १ यथानुष्णो5गिनिरिति 
प्रत्यचविरोंधी । २ घनमम्बरमित्यनुमानविरोधी । दे बाक्ृणेंन सुरा पेये- 
स्यागमविरोधी । ७ वैशेषिकस्य सस्कायंमिति ब॒बतः स्वद्याखविरोधी । 
७ न ग्ाब्योज्थप्रल्यायक इति स्ववचनविरोधी | 


१ न्यॉस दर्शन १, १, बे२। र प्र्मस्त ० पू० ११७॥ 
3 प्रधास्तपाद्भाष्य छू० ११५ | 
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इस प्रकार पाँच प्रकार के हेल्वाभासों के समान वेशेषिक प्रशस्तपाद भाष्य 
में पाँच प्रकार के प्रतिज्ञाभासों का भी उल्केख क्रिया गया है| इसके अतिरिक्त 
निदशनामासों का भी वर्णन है । 

झनेन निदृशनाभासा निरस्ता भवन्ति ।'** 

छिक्ञानुमेयों मयाश्रयासिद्धाननुगतविपरी तानुगता; खाधम्य निदर्शनाभासाः। 
लिड्ञानुमेयों मयब्याबृत्ताश्रया सिद्ध व्यावूत्त विपरी तत्याच् त्ता वेधस्यनिदृशताभासा:। 

अर्थात्‌ १ लिक्लासिद्ध, * अनुमेयासिद्ध, + उमभयासिद्ध, 9 आश्रयासिद्ध, ५ 
अननुगत, ६ विपरीतानुगत इस अकार ६ तरह के साधम्य निदर्शनाभास और 
६ छिज्ञव्याबृत्त, ९ अनुमेयच्यावूत्त, हे. उभयब्याबुत्त, ४ आाश्चयासिद्धव्यावृत्त, 
और ५७ विपरीतब्यावृत्त यह पाँच प्रकार के वेधर्स्य निदर्श नाभास भो जद्वच्तपाद ने 
प्रतिपादित किए हैं। इन प्रतिज्ञामासआऔर निदर्शनाभारसों का उल्लेख न्याय में 
नहीं पाया जाता है | इसीलिए न्‍्यायप्रधान तकभाषा में भी उनका वर्णन नहीं 
किया वाया है | 

६इ--पञ्ञावयवों के प्रयोग में मेद-- 

न्‍्याय और वेरीपिक दर्शनों में अनुसान कै पाँच जवयवों का उल्केख किया 
गया है | परन्तु जस्य दक्ञनों में इनके प्रयोग के विषय में कई मत पाए जाते 
है। सांख्य के ताकिक, प्रतिज्ञा; देतु और दृष्टान्त हुन तीन अवयर्वों का ही प्रयोग 
मानते हैं । इसका उदलेख सॉख्यकारिका की मसांठरबू त्ति की पाँचवी कारिका में 
मिलता है| प्रभाकर के अनुयायी मीमांसक शालिकनाथ ने अपनी 'प्रकरण- 
पंश्चिका' में [पृष्ठ 5२,८५७ | तथा कुमारिछ भट्ट के अनुयायी मो मां सक पार्थ सारथधिमिश्र 
ने 'कछोकवार्तिक' की व्याख्या [अनुमान, छोक ५४] में तीन अवंययों के प्रयोग 
को प्रतिपादित किया हैं। जैनों के आचाय॑ हेमचन्ड़् तथा: अनन्तवीय ने 
मीमांसकों के चार अवयंब मानने चाले किसी सम्प्रदाय का भी उल्लेख [ प्रमेयर ० 
३, ३७ ] भी किया है परन्तु चेसा कोई पसिस सरप्दाय नहीं मिलता है। क्योंकि 
मीमांसकों के कुमारिलभट्ट तथा प्रभाकर दोनों के अनुयायी सम्प्रदाय, तीन अवयवों 
का ही प्रयोग मानते हैं | बौद्ध तथा कुछ जेन ताकिक अधिक से जधिक दवेतु तथा 
रृष्टान्‍ग्त दो अवयर्यों का [प्रमाणवार्तिक १, २८ स्याद्वाद २० प्ू० ५५५] प्रयोग 
मानते हैं अन्यथा केक एक हेतु से भी काम चकछाने का प्रतिपादन करते हर 
[ प्रमाणवार्तिक १, २८ ] | जैन आाचाये माणिक्य नन्दी ने ग्रदेश भेद्‌ की दृष्टि 
से दो तथा पाँच अवयवों के प्रयोग की व्यवस्था का भी प्रतिपादन किया है | 
उनके मतालुसार वाद प्रदेश में तो पाँच अवयर्यों के प्रयोग का नियम समझना 





१०४ तकभाषा [ अनुमाने टिप्पएय: 
चाहिए । परन्तु शास्त्र प्रदेश में अधिकारी के अनुसार दो लथवा पाँच क्षवयवों 
का प्रयोग वेकल्पिक है | बाविदेव नामक जैन आचार्य, और बौद्ध आचार्य, 
विशिष्ट विद्वानों के लिए, केबल हेतु मात्र एक अवयन्न का प्रयोग ही पर्याप्त 
मानते हैं । 

इसके विपरीत न्याय दर्शन के वात्स्यायन भाष्य' में दशा अवयव माननेंवाले 
किसी प्राचीन सम्धंदाय का भी उर्केख किया गया है | 
“दुशावयवानेके नेयायिका वाक्‍ये संचच्षते, जिज्ञासा, संज्ायः, शक्यप्राप्तिः, 
प्रयोजन, संतायब्युदास' इंति । 
न्याय में प्रतिपादित प्रतिज्ञादि पाँच अभवययों के अतिरिक्त यद्द जिज्ञासादि 
पाँच और अवयव प्राचीन आचार्य मानते थे | उनका खण्ढन केर, केंवेछ पाँच 
अवबययों की उपयोगिता न्याय में प्रतिपादित की गई हैं और चेशेषिक में भी 
पाँच ही अवयव माने गए हैं । 
७-हैतु के पश्च रूप--- 
अनुमान वाक्य के पाँच अवयवों के समान हेतु के $ पक्षसत्व, २ सपक्ष- 
सभ्च, ३ विपक्षव्यात्त्तत्व, ४ असब्पतिपक्षत्व और ७ अवाधितविषय स्व इन पाँच 
रूपों का वर्णन भी तकभाषा में किया गया दे । कोई जन्वयब्यत्तिरेकी सद्धेतु 
इन पाँच रूपों से उपपन्न होने पर ही अपने साध्य को सिद्ध कर सकता है । 
बह न्याय का सिद्धान्त है | परन्तु हेतु के स्वरूप के विषय में भी अनेक मत हैं 
निनन्‍हें हम मुख्यतः 'पत्लरूपता' और “'बप्रिरूपतावादी' दो यर्गों में विभक्त कर 
सकते हैं | वेशेषिक, सांख्य और बौंद्धू यह तीन दर्शन हेतु की त्रिरूपता को 
मानते हैं। भौर नेयायिक पश्चरूपतावांदी हैं | वेशेषिक दर्शन के प्रशस्तपाद 
आष्य में हितु या लिक् का बणन करते हुए छिखा है--- 
यदनुमेयेन सम्बद्ध प्रसिद्द चर तदन्विते। 
तद॒भावे च॑ नास्थ्येंच तहिलड्रमनुमापकम्‌ ॥ 
जो अनुमेय जर्थाव्‌ पक्ष से सम्बद्ध पक्तसत, , और तदुन्वितः अर्थात्‌ सपक्ष 
में ग्रसिद-सपच्तसत्‌ हो और उसके जमाव अर्थात्‌ विपक्ष में न हो विपक्तव्यावृत्त 
हो वही छिड़् लनुमापक द्वोता है| इस प्रकार पछुखसत्व, और विपक्षब्याज्त्तत्व 
यह तीन ही हँतु के धर्म वेशेषिक दु्य न में साने गए हैं । 
विंपरीतमतों यस्स्पादेकेन द्वितवेन वा 
विरुद्धासिदुसन्दिग्धम छिज्नं काश्यपोडन्नवील ? ॥ 


पृ न्‍्याए्दाण०आण १, १, देए | ३; में; प्रवास्तपांद्‌ प्रू० ६०० | 











अंनुमाने टिप्पएयः ] अनुमाननिरूपणम्‌ १०४ 


ऊपर उद्धछ्त दोनों कारिकाएँ प्रषास्तपाद भाष्य में पाई जाती हैं. जिससे 
विदित होता है कि प्रज्ञास्तपाद ने किसी अपने पूर्ववर्ती काश्यपाचार्स के सता* 
नुसार हस जअ्ेरूप्य-सिद्धान्त का विवेचन किया है। असिद्ध रूसी विद्वान प्रों० 
चारावास्की ने अपनी 'बुद्धिस्ट कछाजिक' नामक पुस्तक के [प्रृ०२४]में यह प्रति- 
पादन किया है कि जेरूप्य-सिद्धान्त के सम्बन्ध में वेशेषिक के ऊपर चौद्धों का 
प्रभाव पड़ा दै। बौद्धों के अभिषर्मकोश, प्रमाणसमुच्चय, न्‍्याग्रप्रवेद्ग [ प्रू० 
१ ] न्‍्याथब्रिन्दु [ २,५ ] हेतुबिन्दु [ 7० ५] और तब्वसंग्रह [ कारिका 
५४३६२ ] आदि सभी अनन्‍्धों में जेरूप्य-सिद्धाल्त का ही समर्थन किया गया है 
और न्‍्यायसम्मतं पश्चरूपता का खण्डन किया गया है । संब्यिकारिका की 
माठरवृत्ति में भी पाँचवीं कारिका की व्याख्या में हसी ब्रेरूप्यलिद्धान्त का सम- 
न किया गया है। इस प्रकार वेद्रोषिक, सांख्य तथा बौद्ध दुर्शन हेतु के पक्ष- 
सच््च, सपक्षसस्व और विपक्षव्याबृत्तत्व इन तीन धर्मों को ही स्वीकार करते हैं । 


स्याय-परम्पर। में हंन तीन रूपों के अतिरिक्त अबाधितविषयत्व और 
असस्पत्तिपक्षस्व॒ इत दो रूपों को और सम्मिलित कर द्वेतु की पद्चरूपता' का 
प्रतिपादन किया गया है। इस पशत्चरूपता-सिद्धान्त के प्रधम 'प्रवर्तक' कदा चित्त 
ञ्री उद्योतकराचार्य रहे हों । उनके वाद वाचस्पतिमिश्र तथा जयन्त भर ञादि 
ने भी इस पश्लरूपता का समर्थन किया है। और तकभाषा में भी उन पाँच 
रूपों का वर्णन किया गया है। परन्तु यह पद्मरूपता का सिद्धान्त स्थाय-पर- 
रपरा में भी उत्तनों दृदता से अथवा झरुतकमुष्टि की भाँति स्थिर नहीं रहा ह्वे। 
ज्द्य न्याय में गदाघर भट्टाचार्य आदि ने देतु की गमकतोपयोगी घ्याप्ति तथा 
पत्तधर्मताकों प्राधान्प प्रदान कर वस्तुतः हेंतुकी त्रिरूपता का ही पोषण कियाहे। 


जिस प्रकार हेतु की त्रिरूपता और पश्चरूपता के विषय में मतभेद दे 
उसी प्रकार हेश्वाभार्सों को संख्या के विषय में भी मतभेद है। वेशेषिक दर्शन 
ने जब हेतु की तिरूपता का प्रतिपादन किया उसके साथ ही हेल्वाभासों की 
भी न्विरूपता का प्रत्तिपांदन किया है | इसके विपरीत न्‍्याग्र में हेतु की पंरू- 
पत्ता स्वीकार की गई है. अतएघ उनके यहाँ हैस्वाभास भी पांच प्रकार के माने 
गए हैं । हेत्वाभासों की संख्या हेसुरूपों के साथ सम्बद्ध है । 

न्‍्याय-दर्शन में पांच हैल्वाभासों के नाम संब्यभिचार, विरुद्ध, प्रकरणसम, 
साध्यसम, और अतीत्त काल कहें गये हैं। हनमें से तकभाषा के असिद्ध के 
स्थान पर साध्यसम को और काछात्ययापदिष्ट के स्थान पर अतीत काल को 
रखा जा सकता है | परन्तु उनके स्वरूप में कुछ अन्तर रहेगा । 





हि ५्द तकभाषा /- . [ उपमानस्‌ 


उपमानम्‌ | 
अतिदेशवाक्याधस्म रणसहकृतं गोसाहश्यविशिष्टपिण्डज्ञानमुपमान प्‌ ! 
यथा गवयमजानज्नपि नागरिकों “यथा गौस्तथा गवय' इति वाक्य कुत- 
ख्विदारण्यकात्पुरुषाच्छुत्था बन॑ गतो वाक्याथ स्मरन्‌ यदा गोसाहश्यवि- 
शिष्टं पिण्डं पश्यति तंदा तद्बाक्याथस्मरणसहकृतं गोसाहश्यविशिष्टपि- 
एण्डज्ञानमुपमानमुपमितिकरणत्वात्‌ | गोसाहश्यविशिष्टपिण्डज्ञानानन्तर- 
मयमसों गवयशबव्दबाच्यः पिण्ड इति संज्ञासंज्ञिसम्बन्धग्रतीतिरुपमिति: | 


उपमाननिरूपण 

प्रत्यक्ष तथा अनुमान के बाद त्तीसरा प्रमाण उपमान है। किसी नागरिक 
पुरुष ने गवय अर्थात्‌ नीछ गाय को कमी नहीं देखा । उसको क्रिसी आरण्यक 
पुरुष ने बताया कि 'यथा गौस्तथा गवयः' जैसी गाय होती है चैंसा ही गवय 
होता है | गौ के धर्म को गवय में अतिदेश करनेवाला “यथा गींस्तथा गंवयः' 
यह वाक्य अतिदेश वाक्य कहलाता है । इसकों सुनने के बाद कभी वह नाग- 
रिक पुरुष जड्जछ में जाकर गोौसइ॒श एक प्राणी को देखता है और उसके साथ 
ही “यथा गौस्तथा गवयः इस अंतिदेश वाक्य का उसको स्मरण हो आता है । 
इस प्रकार अतिदेशवाक्याथस्मरणसहकृत-गोसाहश्य-पिण्ड का ज्ञान उसको 
होता है । इसी का नाम उपसान प्रमाण है। इस उपमान प्रमाण का फल या 


उपमिति है संज्ञा-संज्ञि सम्बन्ध की प्रतीत्ति । अर्थात्‌ अतिदेश-बाक्‍्यार्थ-स्मरण- 
सहक्रत-साहश्य-चिशिष्ट-पिण्ड के ज्ञान से नागरिक पुरुष को यह ज्ञान होता है 


कि इसी प्राणी का नांस गवय है । यहाँ गोसाइश्य-विशिष्ट-पिण्ड, संज्ञी है; 
ओर गवय पद उसकी संज्ञा है। इस प्रकार संज्ञा तथा संज्ञी के सम्बन्ध की 
प्रतीति उपमान प्रमाण का फल है | 

अतिदेश वाक्य [ यथा गॉौस्तथा गवयः ] के अर्थ के स्मरण के साथ गोंसा- 
हृश्यविशिष्ट-पिराड [ अर्थात्‌ गवय प्राणी ] का ज्ञान उपमान [ प्रमाण ] है। जेसे 
गवय [ नील गाय ] को न जानने वाला नागरिक [ पुरुष ] भी किसी वनवासी 
[ आरण्पक ] पुरुष से 'जैंसी गाय होती है वैसा ही गंवय होता है? यह वाक्य 
घुन कर बन में जाकर वाक्यार्थ के स्मरण करते हुए जब गोसाहश्यविशिए्ठ- 
पिंड को देखता है | अथवा उस पिराड को देख कर उत्त अतिदेश का जब उसको 
स्मरण होता है ] तत्न उस वाक्यार्थ के स्मरणसहित उत्त गोसाहइबविशिष्ठ 
पिएड का ज्ञान उपमिति [ संज्ञासंजिसम्वन्धप्रतिपत्तिप फल | का कारण 
होते से उपसान प्रमाण [ कहलाता ] है । गोंसाहश्यविशिष्ट-पिएड के ज्ञान. के 
बाद यह पिरड [ ही] गवयपदवाज्य है इस प्रकार की संजासंज्िसम्बन्ध की 





उपमानग्रयोजनम् ] उपमानानरूपणम्‌ १०७ 


सेच फलम। इदन्तु प्रत्यक्षानुमांनासाध्यप्रमासाधकत्वात प्रमाणान्तर- 
मुपमानमस्ति | 
इति व्याख्यातमुपमानम | 
प्रतीति उपमितति है। वही [ उपमान प्रमाण का ] फल्ल है। प्रत्यक्ष तंथां 
अनुमान से असाध्य प्रमा करा साघन होने से उपमान अलग प्रमाण है । 
उपमान की इस प्रकार व्याख्या हो गई है । 
पैगेषिक, सांख्य तथा योग दुर्शन में उपसान को अक्ग प्रमाण नहीं माना 
गया है | बाचस्पतिमिश्र ने 'सांख्यतत्वकौमुदी' में उपमान के स्वरूप के विपय 
में तीन पक्ष दिखा कर उन तीनों अवस्थाओं में उसका अस्तर्भाव प्रत्यक्ष, 
अनुमान अथवा शब्द प्रमाण में कर छिया है । परन्तु उद्यनाचार्य ने संज्ञाः 
संज्षि-सम्बन्ध के गरहण के छिए उपमान को आवश्यक माना है। हमने अपनी 
दर्शनमीमांसा में उपसान का निरूपण इस प्रकार किया है। 
प्रसिद्धार्थध्य साधम्यादिप्रसिद्धंग्रसाधनम्‌ । 
उपमितिहँतुस्तस्या उपमाने साहश्यथीः ॥ 9 ॥ 
गवय यो न जानाति गां जानाति स्वरूपतः । 
यथा गौग॑वयों5प्येब॑ त॑ थे फश्चिद॒ विवोधयेत्‌ ॥ २ ॥ 
बन प्राप्तों यदा पिण्डे पश्यति गोनिम तु सः। 
संस्मरक्षतिदेश तु गवय निश्चिनोंति तंग ॥ ३ ॥ 
तत्नातिदेशवाक्या्थ उपमान साइ्श्यधीः । 
उपमितिः संज्ञासंज्षिसम्बन्धस्थ अहस्तथा ॥ ४ ॥ 
उपमाने विप्रतिपत्ति दर्शयत्ति, 
उपमान प्रथढ मान न्‍्याये यत्त प्रकीरतितम । 
न तल सांख्ये न वा योगे न च बंशेंपिके मतम्‌ || ५ ॥ 
अनुमानेठधवा शबदें फ़चित्‌ ग्रत्यक्षके तथा। 
अन्तर्भाव्य प्रधक तस्य प्रामाण्य खण्डित तु लें: ॥ ६ ॥ 
न्यायमतेन तदुपपादयति, 
संग्बन्धस्थ परिच्छैदः संज्ञायाः संक्षिना सह | 
उपमानाद भवेदाशु नतु शाब्दादिभिस्तथा ॥ * ॥ 
तस्मादुपमान न्‍यांये प्रमाणन्तु एवड मतम्र । 
नास्तर्भावों भवेदस्य न्‍्याय्थों न्‍्यांयनये कचित्‌ ॥ < ॥ 


क_->ब्न्‍कक- एकाइफट हटना 2 ऑन. 











१०८ तकभाषा [ वाक्यलक्षणम्रु 


शब्दः | 

आप्रवाक्य॑ शब्द: । आएस्तु यथामृतस्याथस्योपदेष्टा पुरुष: | बाक्य 
स्वांकाइक्षायोग्यतासबन्निधिमतां पदारना समूह:।अतणव * गौरसखः पुरुषो हस्ती' 
. इति पदानि न वाक्यप्‌ | परस्पराकाह्ाविरहात्‌ | 'बहिना सिज्ेदि'ति 
न वाक्य योग्यताविरह्ात | नश्यभिसेकयों! परस्परान्वययोग्यतास्ति । 
तथाहि अग्निनेति वृतीयया सेकरूप काय प्रति करणत्वमग्ेः प्रतिपादितय | 
न चाम्मिः सेके करणीभवतु योग्यः | तेत कायकारणभावलक्षण सम्बन्धे- 

उग्निसेकयोरयोग्यत्वादग्निना सिख्ेंदिति न बाक्यम्‌ | 
एवमेककंशः पहरे प्रहरें असहोच्वारितानि गामानय'/ इस्यादि पदानि 
न वाक््यप | सत्त्यामपे परस्पराकाहुयां सत्यामपि परस्परान्वययोग्य- 
तायां परस्परसा न्निध्याभावात्‌ | यानि तु साकाहुाणि योग्यताबन्ति 
सन्निदितानि पदानि तान्येब वाक्यम | यथा--श्योंतिष्टीमेन स्त्रगंकामों 

इब्दुनिरूपणम्‌ 

प्रत्यक्ष, अनुमान तथा उपमान के बाद चौथा प्रमाण झडद है। झाढद 


प्रमाण में संक्ेतय्ह के अचसर पर अनुमान की जावश्यकता पदती है इसलिए 
जनुमान के अनल्तर शब्द को रखा गया है| जागे दब्द श्रमाण का निरूपण 
प्रारम्भ करते हैं । 
आत [ पुरुष के ] वाबंय [ को ] शब्द [ प्रमाण कहा जाता ] है। यवाभृत 
अर्थ का उपदेश करनेवाला पुरुष आप्त [ कहलाता ] है [| और उसका वावय शब्द 
प्रमाण है] आकांक्षा, योग्यता बौर आसत्ति से युक्त पढों के समूह को वावय कहते 
हैं । इसलिए परस्पर आकांक्षा-विरहिंत होने से गाय, घोड़ा, मनुष्य, हाथी आदि 
पद [ का समृह | बाह्य नहों है। [ इसी प्रकार ]) योग्यता के अभाव होने से 
अग्नि से सींचता है यह [ पदसमृह | वावय नहीं है । अमि और सेचन में परर्पर 
अन्वम की योग्यता नहीं है [ क्योंकि ] अभि से इस तृतीया [ विभक्ति ] से सेचल 
रूप कार्य के प्रति अम्रि की कराता प्रतिपांदित की है और अभि-सेचन का 
करगणा होने योग्य नहों हैं। इसलिए सेचत और अग्नि के कार्य॑-कारणाभाव रूप 
सम्बन्ध के अयोग्य होने से अभि से सींचता हैं। यह [ पदसमृुह ] वाक्य नहीं है । 
इसी प्रकार एक एक करंके प्रहर-पहर के वाद अलग-अलग उच्चारित 'गाय को 
ले आओ! इत्यादि पद [ समृह | वाक्य लहीं है। [ उत्तमें | परस्पर अन्वय की 
आकांक्षा रहते हुए भी और परस्पर अच्वय की योग्यता होते हुए भी परस्पर 
सन्निश्चि न होने से [ थे बाक्य नहीं कहलाते हैं] जो आकांक्षा युक्त, ग्रोग्यता 
युक्त, और सन्निधि युक्त पद हैं वे हो वाक्य [ कहलाते ] हैं। जैसे स्वर्ग की इच्छा 
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यजेत-इत्यादि । यथा च-नदीतीरे पत्नफलानि सन्ति-दति | यथा च 
तान्येब गामानय-इत्यादिपदान्यविलम्बितोबरितानि । 

नन्‍्त्॒त्रापि न पदानि साकाह्लाणि किन्त्वथों: फलादीनामाधेयानां 
तीराद्यावाराकाडरितत्वातू। न च विचायमाणेड्थों अपि साकाह्लाः | 
आकाड्डाया इच्छात्मकत्वेन चेतनधर्मत्वात्‌ | 

सत्यम्‌। अथौस्तावत्‌ स्वपदक्षोतर्यन्योन्यविषयाकाहजनकत्वेन 
साकाडू इत्युच्यन्ते | तद॒द्वारंण तत्मतिपादिकानि पदान्यपि साकाड्डाणी- 
स्युपचर्यन्ते | यद्वा पदान्येबाथोंन प्रतिपाद्याथोन्तरविषयाकाह्ाजनकानी- 
त्युपचारात्‌ साकाड्ाणि। एबमथोंः साकाहाः परस्परान्वययोग्या:ः | 
तद्द्वारेण पदान्यपि परस्परान्वययोग्यानीत्युच्यन्ते | 








रखनेवाला ज़्योतिष्टोम [ तामक ] याग करे, इंत्यादि [ बेंदिक वाक्य ]। और जैसे 
नदी तीर पर पाँच फल [ के वृक्ष ] हैं, यह [ लौकिक वाक्य है। ) और जैते 
भविज्लग्व से उच्चरित वहीं 'गाय को ले आओ' इत्पांदि पद [ वाक्य हो जाते हैं |। 

| प्रश्न ] यहां [ वाबय के उदाहरणों में | भी पद आकांक्षा युक्त नहीं हैं 
किन्तु फलादि आधेयों [ रूप अर्थों| को तोरादि आधार [ रूप अर्थ ] की 
आकांक्षा होने से; अर्थ ही आकांक्षा युक्त हैं। और [ बास्तव में | विचार करने 
पर आकांक्षा के इच्छात्मक, अतः चेतन [ आत्मा ] का धर्म होने से अर्थ भी 
साकांक्ष नहीं है [ इसलिए आकांक्षा को पद का विज्येषण कहना उचित नहीं है । 
यह पूर्वपक्ष हुआ | इसका उत्तर बागे देते हैं | 

[ उत्तर ] ठीक है | आकांक्षा साक्षात्‌ पदों में नहीं रहती किन्तु ] अर्थ अपने 
[ बाचक ] पद को सुनने वाले [ के मन ] में एक दूसरे [| पद ] के विषय में 
आकांक्षा के जनक होने से | परम्परया | साक्ांक्ष कहलाते हैं। उन [ अरयोँ ] 
के द्वारा उनके प्रतिपादक पद भी | परम्परया | उपचार से साकांक्ष कहे जाते हैं । 
अथवा पद ही अर्थों का प्रतिपादन कर के दुूललरे अर्थों के विषय में आकांक्षा को 
उत्पन्न करते हैं इंतलिए उपचार [ गौण रूप ] से साकांक्ष कहे जाते हैं । इसी प्रकार 
[ परम्परा से ]अर्थ [ भी ] साकांक्ष परस्पर अन्वययोग्य [ योग्यताविद्धिष्ट | 
होते हैं और उनके द्वारा पद भी परस्पर अन्बय योग्य कहलाते हैं। [ अंथात 
पोग्यता और आकांक्षा बह दोनों धर्मं यद्यपि साक्षातु पदों के धर्म नहीं हैं । योग्यता 
साक्षात्‌ पदार्थ का घर, और आकांक्षा साक्षात्‌ आत्मा का घर्मं है फिर भी उपयुक्त 
प्रकार से उपचार से वह दोनों, पदों के धर्म हो सकते हैं ॥ ऐसा मान कर ही वाक्य 
के लक्षण में योग्यता और आर्काक्षा को पद का विज्येषण बनाया है ]। 
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सन्निहितत्व॑ तु पदानामेकेनैव पुंसा अविलम्बेनोचरितत्वम्‌ | तन्च 
साक्षादेव पदेषु सम्भवति लार्थद्वारा | 

त्तेनाइउयमर्थ: सम्पन्न:। अशथश्नतिपादनद्वारा ओतुः पदान्तरबिषया 
मर्थोन्तरविषयां वाकाडु जनयतां प्रतीयमानपरस्परान्वययोग्यार्थ श्रति पाढ- 
कानां सन्निदितानां पदानां समूहों बाक्यप्‌ | 

पर्द च वर्णसमूहः । समूहझात्र एकज्ञानविषयीभावः | एवं च बणोंनां 
क्रमव॒तासाशुतरविनाशित्वेत एकदाइनेकवणोनुभवासम्भवात्‌ पूर्वपूंबणी- 
नन॒भूय, अन्त्यवर्णभ्वणकाले पृवपूर्वव्णीनुभवजनितसंस्कारसहकृतेन 

अन्त्यवर्णसम्बन्धेन पद्व्युत्पादनसमयम्रहानुग्द्दीतिन श्रोत्रेणेकरैल संदसद- 

नेकबर्णाबगाहिनी पदप्रत्ीतिजन्यते, सहकारिदाब्योत्‌ प्रत्यभिज्ञानवत्‌ | 
प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्षे ह्मतीतापि पूजीवस्था स्फुरत्येब | ततः पूर्बपृ्तपदानुभव- 
जनितसंस्कारसहकृतेनान्त्यपदबिषयेण श्रोत्रेनिद्रयेण पदार्थ प्रत्ययानुगृहीते- 
नानेकपदावगाहिनी वाक्यप्रतीति: क्रियते | 





एक ही पुरुष द्वारा पदों का अविलम्ब से उद्चरितत्व संन्निधि [कहलाती] है । 
और वह पदों में ताक्षात्‌ ही हो सकती है अर्थ द्वारा [मानने की आवश्यकता] नहीं । 

इस लिए [ वाक्य के लक्षण का ] यह अर्थ हुआ कि, अर्थ प्रतिपादन द्वारा 
अन्य पदों अथवा अन्य अर्थों के विषय में भ्रौता की आकांक्षा को पंदा करने वाले 
और प्रतीयमान [ स्पष्ट रूप से | परस्पर अन्वययोग्य अर्थ के प्रतिपादक सन्निषि 
युक्त पदों का समृह वाक्य [ कहलाता ] हैं| 

और वर्णासमुदाय पद | कहलाता | है। समृह [का अर्थ | यहां [ पद के 
लक्षण में] 'एक ज्ञान का विषय होता' है। इस प्रकार क्रमिक और क्षशिक [आशु- 
तर बिनाशी ] अनेक वर्शों का एक साथ अनुभव असम्मव होने से पूर्व पूर्व बर्णों 
का अनुभव करके श्रन्तिम वर्ण के श्रवण काल में पूर्व पूर्व चणों के अनुभव से 
जनित संस्कारसहकृत, पद-व्युत्पादनसमयग्रह से बनुगृहीत, अन्त्यवर्णा-सम्बद्ध 
श्रोविख्िय से प्रत्यभिज्ञा के समान झहकारी [ संस्कार | के प्राबल्य से, सत्‌ 

हितिम वर्ण] और असत्‌ पूर्व बर्णों का अवगाहन करने वालो पद को 
पतोज होती हैं. । ' प्रॉधशिता परेगशो [ 'बोथ्य॑ देवदत्त' इत्यादि | में अतीत 
पूर्वावस्था भी [ जो सः' पंद से सूचित होती है | प्रतीत [ स्फुरित | होती हो है । 
| इसी प्रकार संदसदनेक वर्णों की प्रतीतिं भी एक साथ हो सकती है |। उस 
[ पद्प्रतीति | के बाद [ उसी क्रम से ] पूर्व पूर्व पदानुभचःजनित संस्कार-सहूरू 
कृत, पदार्थबोध से जनुगृहीत अन्त्यपदविषयक श्ोतरेन्द्रिय से | सदसद | अतेक 
पदों को ग्रहण करते बाली [ प्रदसमृहात्मक | बात्रप की प्रतीति होती है * 
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तदिदं बाक्यमाप्रपुरुषेण प्रयुक्त सच्छब्दनामकं प्रमाणम्‌ | फलन्त्वस्य 
वाक्यार्थज्ञानम्‌ | तब्नेतच्छब्दलक्षणं प्रमाणं लोके वेदे च समानम्‌ | 
लोके त्वयं बिशेषों यः कश्रमिदेबाप्तों मंबंति, ल सर्वः। अतः किल्निदेव 
ल्नौकिक वाक्य प्रमाण॑, यदाप्ततक्तृकम्‌ | वेदे तु परमाप्तश्रीमहेश्वरेण कृत 
संबंमेव वाक्य प्रमाणं, सबस्येवाप्रवाक्येत्वात्‌ | | 








यही वाक्य आम पुरुष से प्रयुक्त होने पर शब्द नामक प्रमाण [कहा जाता] 
है। और इसका फल वावयार्थज्ञान होता है। यह जझब्द प्रमाण लोक तथा वेद 
में [ दोनों जगह ] समान है । लोक में इतनी विज्ञेषता है कि कोई कोई पुरुष ही 
आप होता है सब नहीं। इसलिए कोई कोई लौंकिक वाक्य ही प्रमाण होता है 
जो कि आम पुरुष द्वारा कहा हुआ होता है। वेद में परम आम्त परमात्मा से 
कृत सब हो वाफ्य प्रमाण हैं । सब ही [ वाक्‍्यों | के आप्त वाक्य होने से । 


१-वैशी पिक संत्त-- 

न्याय दर्शन मेँ प्रस्यक्षादि चार प्रमाण माने हैं परन्तु न्याय के 'समानतंत्र” 
कहलाने वाले वेशेपिक दर्शन ने केवल दो ही प्रमाण साने हैं। प्रत्यक्ष जोर 
अनुमान | इनके अतिरिक्त उपमान, शाब्द, ऐतिहा, आर्धापत्ति, सम्भव और 
अभाव हन छुट्टों प्रमाणों का वेशेषिक दर्शन ने अनुमान में ही अन्तर्भाव किग्रा 
है। यो तो बौद्धी ने भी श्रध्यज्ञ जौर अनुमान दो ही प्रमाण माने हैं और 
चार्ाक ने केबल प्रत्यक्ष को श्रमाण माना है। परन्तु वैशेषिक दुशन तो जास्तिक 
दर्शन है । 'अथातो धर्म व्याख्यास्थामः' की प्रतिज्ञा से इस दृ्न का आरम्भ 
हुआ है झीर 'संदृचनादाम्नायस्य प्रामाण्यमः । थह वेशेषिक देशन का तृतीय 
सूत्र है, जिसमें बेद्‌ के प्रामाण्य का स्पष्ट अतिप।दुन किया गया है। फिर भी 
घेंशेपिक दर्शन के प्रज्मास्तपाद भाष्य में शब्द को अछूग़ प्रमाणन मान कर 
उसका अनुमान में जअन्‍्तर्भाव दिखाया है यह गाश्चर्य की चात है । शब्दु का 
अनुमान में अत्तभवि दिखाते हुए प्रशस्तपाद भाग्य में लिखा है-- 


'शब्दादीनामप्यनुमानेउन्तर्भावः, समानविधिस्वात्‌ | यथा असिद्धसमयस्या- 
सन्दिग्धलिडवर्शनप्रसिद्धनजुस्मरणाभ्यामती निव्येडर्थ भवत्यनुमानसेव दाब्दादि- 


व चें०१५१,४॥। २ थे० ११.३ । 


१्रर्‌ तकंभाषा [ बाब्दे टिप्पणय: 


भ्योज्पीति । अ्षतिस्छृतिलक्षणोंडष्याम्नायों बकतृप्रासाण्यापेक्षः, तहूचनादाम्ता- 
यप्रासाण्यम्‌ | लिथ़ाब्वानित्यों बुद्धिपूर्वा वाक्यक्ृतिवंदे, च्ुद्धिपर्वों दृदातिरि- 
स्युक्तत्वात,' ।? |; &: ज 
बाब्द को अनुमान में अन्तर्भाव समानविधि के कारण क्रिया गया हे | जंसे 
अनुमान में १ व्याप्तिगरह, ३ लिझड्ञज्ञान, ३ व्याप्तिस्मृति, के बाद, ४ अनुभिति 
उत्पन्न होती है। इसी प्रकार शब्द प्रमाण में $ संकेतअह, २ वाक्यश्रवण , 
३ पदार्थस्मृति के बाद, ७ ज्ञाबद्बोघ दोता है । इसलिए अनुमान तथा शाबद 


की विधि समान होने से वेशेषिक दुर्शत ने द्ाब्द का अनुमान में ही अन्तर्भाव 
मान छिया है । 


वेशेषिक दर्शन ने न केवल शाब्दु प्रमाण का अन्तर्भाव अजुमान में 
किया है जपितु श्रति तथा स्मृति रूप आम्नाय को भी अनित्य और 'चउतृ- 
चामाण्याधीनप्रामाण्य' मात्रा हैं। 'लंदुचनादाम्तायस्य प्रामाण्यम' जौर 
“बुद्धिपूर्वा वाक्यक्ृतिवेंदे! हन सूत्रों से वेद की अनिध्यता और परतः 
प्रामाण्य का अतिपादन किया है। इस प्रकार वशेषिक दु्शन ने चेंद्‌ को 
मीमांसा के स्वतः प्रामाण्य के स्थान पर 'तद्चनात प्रामाण्य' मानकर परतः 
प्रमाण माना है । और न्याय जो शादद को स्वतंत्र प्रमाण मानता दे उसके 
स्थान पर झब्द का अनुमान में अस्तर्भाव दिखाया है । यह उसका मीमांसा 
और न्याय दोनों से भेद है । 
२-प्रभाकर-सम्मत मीमांसक-सत्त--- 
मीमांसकों में कुमारिछ भट्ट तथा प्रभाकर के अनुयायी दो अछग-जलग 
सम्प्रदाय हैं। इनमें से प्रभाकर-सम्प्दाव के अनुयायी शालिकनाथ मिश्र आदि 
भी वेंशेषिक के समान शाबद प्रमाण का अनुमान में अन्तर्भाव करते हैं | परन्तु 
उनमें भेद यह ह्ठै कि बह बैंदिक वाक्यों को त्ञो अलग शहद प्रमाण मानत्ते जज 
परन्तु लौं किक बाक्यों को अछग शबद्‌ प्रमाण नहीं मानते हैं। उनका अभिप्राय 
यह दै कि शाबद्‌ प्रमाण का फकत 'पदथ-संसगंबोंध! रूप शाब्दवोंघ है | छौकिक 
याक्यों में आमाण्य के छिए 'आप्तोक्तत्व' का ज्ञान ज्रावश्यक है । भाप्त पुरुष 
वही है जिसको कहे जानेबाले वाक्य के अर्थ का यथार्थ ज्ञान हो । इसलिए 
'पद॒र्थ-संसर्ग' रूप 'वाक्‍्यार्थ! वक्ता के ज्ञान के अन्तर्गत हो जाता है और उसका 
ज्ञान अनुमान द्वारा हो सकता है | इसलिए छोकिक वाक्य को द्ाबद प्रमाण 
नहीं कहा जा सकता। बह तो अनुमान हारा गहीत 'पदार्थ-संसर्ग! का अनुवादक 
मात्र ही हो सकता है | परन्तु वेबिक वाक्य के अपौरुषेय होने के कारण उनमें 


न * 
॥ प्रवास्तपाव भाष्य पू० १०७ | २ चु० १,333 | ३ बें० &, 9, १ | 








शब्दे टिप्पएयः ] शब्दनिरूपणम ११३ 


'आप्तोक्तत्व' ज्ञान की भावश्यक्रता नहीं है । इसलिए बेदिक वाक्य प्रमाण ही 
है। यह प्रभाकर सम्प्रदाय का मत है। स्यायकुसमाश्नलिकार श्री उदयनाचार्य 
ने इुस विषय में दो कारिकाएँ छिख कर इस पक्ष का खण्डन किया है| 

प्राभाकरास्तु, बेदस्थापीौरुषेयतया तन्न वक्तृज्ञानानुमानाप्तम्मवात्‌ शब्दः 
प्रमाणम्र्‌ । छो के व्वाप्तोक्तत्वज्ञानमपेज्षितस्‌। तथा च 'अय॑ वक्ता स्वप्रयुक्तवाक्या र्थ- 
यथार्थज्ञानवान्‌ , अ्रमाद्यजन्यवाक्यार्थज्ञानजन्यवाक्यप्रयोक्त॒त्वात' इत्यनुमानाद 

कक कक का 

बक्तृज्ञानावच्छेदकतया, उत्तरकाल वा 'एते पदार्था: परस्पर संसष्टा वक्तृयधार्थ- 
ज्ञान विषयत्वात” हत्यनुमानाध्साकज्षाद्‌ वाक्याथंसिद्धे, क्लप्तसामर्ध्यात्‌ झाब्दा- 
प्पुनरन्वयधी रिध्यनुवादकों छौकिकः शब्दों न प्रमाणमिति प्राहुः । 


तन्नाह--- 5, "8 
निर्णीतशक्तैर्वाक्या द्वि मय निर्णये | 


व्याप्तिस्सतिबिलूग्वेन लिड्ञस्येचानचादिता ॥ 
ब्यस्तपुंदूषणाहंकेः स्मारितत्वात्‌ पदेरमी । 
अन्विता इति निर्णाते वेदस्यापि न तत्कुतः ॥ 
पूर्वपक्षी प्रभाकर पदार्थपंसर्ग का बोध पहिछे अज्ञुमान की प्रक्रिया से और पीछे 
शहद की प्रक्रिया से मान कर भाब्द को 'अनुवादक' और अनुमान को 'प्रमाण” 
कहना चाहते हैं | उत्तर पक्ष का कहना यह है कि अनुमान की प्रक्रिया में 
व्याप्ति स्खृति में विकम्ब होगा और शब्द की प्रक्रिया से वैदिक वाक्यों में 
पसंसर्गवोध की शक्ति निर्णीत हो चुकी है। क्तः निर्णीतशक्तिक वाक्य से पहिल्े 
पसंसर्ग' का बोध हो जायगा और अनुमान की प्रक्रिया से विछूम्व से संसर्ग 
का बोध होगा, इंसकिए अनुमान ही 'अनुवादक! है। और यदि इस पर भी 
लौकिक वाक्य को 'अनुवादक' कद्दना चाहते हैं तों फिर वैदिक वाक्यों में भी 
'अमी बेंदिकाः पदार्था: परस्पर संसर्गवन्‍्तः, व्यस्तपुन्दूषणाद्ाकः पं: स्मारि- 
तत्वात! इस अनुमान से पहिके संसर्ग का निर्णय द्वो. जाने से - वेदिक किक घाक्य 
को भी “जजुवादुक' मानना होगा। इसका जअभिप्नाय यह हुआ कि या तो छौकिक 
और प्रैदिक दोनों प्रकार के वाक्यों को 'अनुबादक' मानों और था फिर दोनों 
को प्रमाण मानों । प्रभाकर जो केघल वेदिक वाक्यों को 'प्रमाण' भौर छोकिक 
याक्ष्यों को 'अनबुवादक' कट्टना चाहते हैं उनका यह 'भर्धजरतीय न्याय! 
टीक नहीं है । बे 
३--अभिवदिंतान्वयवाद जौर जन्विताशिधानवाइ--- 
'पदार्थ-संसर्ग बोध! को “वाक्यार्थ' कहते हैं यह संवंसम्मत सिद्धान्त है । 
परन्तु इस 'संसर्गवोध' के विषय में भी मीमाँसकों में क्मारिलभट्ट तथा प्रभाकर 


3 न्‍्यायकुसुमाअलि ३, १४, १५ हरिदासीय विज्वत्तिः | 
5८ त+० भा 





99 तकभाषा [ श्ब्दे टिप्पणयः 


बर्णितानि चत्वारि प्रमाणात्नि। एस्ेभ्योउन्यन्न प्रमाणम३ अ्रमाणस्य 
सत्तोड्जैबान्तभांत | 


डीसी आन न कन्‍न्‍ञमात नाक न नाक -_क 
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दोनों के अछग अछग संत पाए जाते हैं। जिनको क्रमशः “अभिहितान्वयवाद 
और “अन्विताशिधानवाद' कहते हैं॥ कुमारिक भद् अभिद्वितान्वयवाद' कक 
मानने वाले हैं । उनके अनुसार वाक्य को सुनने पर पहिके 'कभिधा' शक्ति 
द्वारा पदों से ,पदा्थों की प्रतीति होती है । और उसके वांद उन पदार्थों का 
परस्पर सम्बन्ध 'तात्पर्याशक्ति' द्वारा होता है। पहिले पदार्थ 'अभिद्दित' आर्थात्‌ 
अभिधा शक्ति से बोधित होते हैं और पीछे उनका 'जन्वय' या पररुपर संसर्गवोध 
होता है । इसीको 'अभिद्वितान्वयवाद' कहते हैं। कुमारिक भ्रष्ट इसी सिद्धान्त 
को माननेवाले हैं और उनके मत में 'तात्पर्याद्क्ति' भी अलूग मानी जाती है । 
इसके विपरीत प्रभाकर के मत में अभिधा वाक्ति से 'केवछ' पंदार्थों की 
नहीं, अपितु 'अन्वित' पदार्थों की ही उपस्थिति होती है | क्योंकि अभिधाशक्ति 
के छिए आवश्यक, सह्लेत का अहण “केक! पदार्थ में नहीं अपितु अल्वित 
पदार्थ में ही होता है ।! सक्लेत का आहक मुख्यतः “व्यवहार है। जोर 
“व्यवहार! किवलछ' पदार्थ में नहीं अपितु किसी दूसरे के साथ सम्बद्ध या अन्वित 
पदार्थ में ही होता है। इसलिए 'सक्लेलग्रह” भी किसी “अन्वित' पदाथ सें ही 
हो सकता है | इसीकिए अभिधा झंक्ति लें जन्वित अथ ही अभिद्दित हो सकता 
है, 'केवक' पदार्थ नहीं । इसी को 'अन्विताभिधानवाद! कहते हैं। इस संत 
में पदार्थों का संसगगंबोध करानेवाली ताप्पर्या' शक्ति की जछग भावश्यंकता 
नहीं पड़ती है । 
चारों प्रमाणों का वर्णन हो गया । इनसे अतिरिक्त और कोई प्रमाण नहीं 
है। प्रमाणभूत [ अन्य सब ] का इन्हों में अस्तर्माव हो जाने से [ केवल चार 
ही प्रमाण हैं ] । 
हमने अपनों दुर्शनमीमांसा में छिखा है--- 
प्रत्यक्षमात्र चार्बाकां बौद्धा वशेषिका हयम्‌ । 
सांख्या योगास्रय॑ चेब तार्किकाश्व चलुए्यम्‌ ॥ 
पंच प्राभाकरा, भाद्वास्तञ्रा वेदान्तिनश्र पट । 
पौराणिकास्तथा चाह्टों प्रमाणानि झुज्नल्ति थे ॥ 


र->ज--+>मन»9्>»+»केनननना न पार + नमन कम 





॥ दु्शनमीमांसा ४ । 








अं्थपत्तिखशडनम्‌ ] अथॉपत्तिनिछपणम्‌ ११४ 


नर्धापत्ति 
नन्‍्वर्थापत्तिरपि प्रथक प्रमाणमस्ति | अनुपपतद्ममानाथंदशंनांत तह 
पपादकीभृताथोन्तरकल्पनम्‌ 'अथीपत्ति:' | तथाहि; पीनो देखदत्तों दिवा 
नभुछ्क्ते इति हृष्टे श्रते वा रात्रिभोजनं कएप्यतें | दिवा5भुख्लानरुय 
पीनत्व॑ं रात्रिभोजनमन्तरेंण नोपपद्मतेउतः पीनत्वान्यथानपपत्तिप्रसृता 
थॉपत्तिरेव रात्रिमोजने प्रमाणम। त्न अत्यक्षादिश्यों भिन्न, राजिभोज- 
नस्य अत्यक्षाद्विषयत्वात | 
नेतत्‌ | रात्रिभोजनस्वानुमानविषयत्वात्‌ | तथाहि; अय॑ देवद्वेत्तो 





_ | क८--- 


आअर्थापत्तिः | 

नैयायिक छोंग प्रस्यक्षादि चार ही प्रमाण मानते हैं । पोष अमार्णों का 
जन्तभावि इन्हीं चार प्रमार्णों में कर लेते हैं । इन होष ग्रमाणों में “अर्थापत्ति! 
और 'अभाव! ये दोनों मुख्य प्रमाण हैं । इसलिए इंन दोनों का अन्तर्भाव 
दिखलाने का प्रय्न तकभाषाकार ने किया है। शेष 'ऐतिह्ा' और 'संम्भव' का 
अन्तर्भाव बहुत स्पष्ट दे और वे प्रमाण भी मुख्य नहीं हैं इसलिए उनका अन्त- 
भाँवि तकभाषाकार ने नहीं दिखाया है । जागे 'अथरपिन्षि' का 'केवब्य तिरेकी' 
अनुमान में आन्तर्भाव दिखाते हैं। मीमांसक भर वेदान्ती आदि जों लोग 
अर्थापत्ति को प्र॒श्॒क प्रमाण मानते हैं वे जनुमान का केवछ व्यतिरेकी भेद्‌ नहीं 
मानते हैं। ओर नंबायिक अनुमान का केवल व्यत्तिरिंकी भेद मानते हैं 
इसलिए वह 'अथपित्ति' को अलग प्रमाण नहीं मानते हैं। इसीलिए 'झर्था- 
पत्ति' का 'फैव्ल व्यतिरेकी' अनुमान में झन्तर्भाव दिखलाते हैं । 

[ पू्वपक्षी प्रत्ष] अच्छा, अभ्रपित्ति भी तो प्र॒थक प्रमाण है। | उसका 
लक्षण ] अनुषध्यमान अर्थ को देखकर उसके उपपादंक अर्थ की कल्पना करना 
अर्थापत्ति [ कह॒ज्ात्ती ] है। जेसे कि देवदत्त दिन में नहीं लाता है परन्तु मोटा 
है ऐसा देखने या सुनने पर [ उसके ] राजिभोजन की कल्पना कर ली जाती है। 
| क्योंकि ] दिन में न खाने वाले का मोटा होना राजिभोजन के बिता नहीं बन 
सकता हैं। इसलिए अन्यथा [ अर्थात्‌ रात्रि भोजन के बिता ] पीनत्व की अनुप- 
पत्ति ही [ उसके ] रात्रि भोजन में प्रमाण होती है। और वह [ अर्थापत्ति ] 
प्रमाण रात्ि भोजन के प्रत्पक्षादि का विषय न होने से प्रत्यक्षादि से भिन्न 
| अलग ही प्रमाण |] हैं। 

[ उत्तर | यह बात नहीं है। रात्रि भोजन के अनुमान का विषय [ अनुमान 
गम्य ] होने से [ अर्थापत्ति को अलग प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं है ] 








श्१्द तकभाषा [ भर्थापत्तिखषणडनम्‌ 


रात्रौ भुडक्ते दिवाउ्सुज्ञानत्वे सति पीनत्यात | यस्तु न रात्री भुछ्कते 
नासौ दिवाउभुज्लानत्वे सति पीनो, यथा दिवा सात्रो चाउ्भुझ्लानोउपीनो, 
न चाय॑ तथा; तस्माजन्न तथेति केवलव्यतिरेक्यनुमानेनेव रातजिभोजनस्य 
प्रतीयमानत्वात | किसर्थमथोपत्ति: प्रथकत्वेन कल्पनतीया | 


हुई | दिन में न खाने पर भी मोटा होने से [ यह हेतु हुआ || जो राश्रि में नहीं 
खाता है वह दिन में न खाने पर मोटा नहीं होता | मैंते दिन और रात्रि में त 
खानेवाला [ नवराजोपवासी पुरुष ] दुबला [ होता ] है। [ यह व्यतिरेक व्याप्ति 
और उस्तका उदाहरण हुआ | यह देवदत्त वैसा | नवराज्रोपवासी के समान 
दुर्बंल ] नहीं है [ यह उपनय हुआ ] इसलिए बेंसा [| दिन और रात में भोजन न 
करने वाला ] नहीं है [ अर्थात्‌ रात्रि में भोजन करता है यह निगमन हुआ ] 
इस प्रकार केवल व्यतिरेकी अनुमान से ही रात्रि मोजन के प्रतोत हो जाने से 
अर्थापत्ति को अज्लग प्रमाण क्यों माना जाय । 
हमने अपनी दान मीमांसा में छिखा है--- 

अनुपपद्यमानार्धादुपपादुककहपना ॥ 

अर्थपन्तिद्धिधा प्रोक्ता श्रत्तदष्टप्रमेदतः ॥१॥ 

पीनोड्य वैवदत्तस्तु नव भुडक्ते दिवा च सः । 

इति हऐ्टे श्रते वापि कहप्यते राह्िभोजनम ॥२॥ 

अतो वेदान्तिनश्ैव तथा मीमांसकाथुभौ । 

शर्थापत्ति प्रथकावेन प्रमाणं घबते परम ॥३॥ 

अनियम्यस्य नायुक्तिनाँनियन्तोपपाइकः । 

इति कहृत्वानुमानेन गृदाते राज्िभोजनम्‌ ॥४॥ 

ततंश्व॒ भिश्यते नेय॑ केवलश्य त्तिरे किण: ॥ 

अन्तर्भू ताउनुमाने5तो न्‍्याये मानान्तरं न सा ॥णा। 

विषयव्यचस्थार्थ च मानयोसस्‍्तु विरुद्धयोः । 

क्र्थापत्तिः प्रथंछ माने मीमांसकर्मने मता ॥६॥ 

म मानयोबिरोधो5स्ति विरोधें वा न मानता | 

इति तस्याः प्रमाणत्य॑ नैवमप्युपपचते ॥७॥ 


| दृशनमीमांसा ४ | 
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अमाष: 

नन्‍्वभात्राख्यम्रपि एथक्‌ प्रमाणमस्ति | तब्बचाभावश्नहणायाज्ञीकर- 
णीयम्‌ | तथाहि घटा यनुपलच्ध्या घटागभाबों निम्चीयते | अनुपलब्धि- 
खोपलब्घेरभाव: | शिपमा का गन घटाञभावो ग़रद्यते | 

नंतत्‌ | यद्यत्र घटोडभ्रविष्यत्तहिं भूतलमिवाद्रक्ष्यदित्यादितकसहका- 
रिणाउनुपलम्भसनाधेन प्रत्यक्षेणेबवाभावमहणात्‌ । 

नन्‍्विन्द्रियाणि सम्बद्धाथप्राहकाणि | तथाहीन्द्रियाणि वस्तुप्राप्य- 
प्रकाशकारीणि ज्ञानकारणत्वादालोकबत्‌ | 


अभाव निरूपण 

[ प्रक्ष ] 'अभाव' [ नामक प्रमाण ] भी अलग प्रमाण है । और अभाव के 
ग्रहण करने के लिए उस [ अनुपलब्धि अथवा अमाव नामक प्रमाण ] को स्वीकार 
करना चाहिए | क्योंकि घटादि की अनुपलब्धि से घंटादि के अभाव का ग्रहण 
होता हैं। नली कल न 

[ उत्तर ] यह बात नहीं है यदि यहाँ घड़ा होता तो भूतल के समान 
दिखाई देता । इस प्रकार के तक से सहकृत अनुपलब्धि युक्त प्रत्यक्ष प्रमाण से 
ही अभाव का प्रहण होने से [ अभाव के ग्रहण के लिए अलग जअनुपलब्धि 
अथवा अभाव प्रमाण के मानने की आवद्यकता नहीं है । ] 

[ प्रश्न ] इन्द्रियां [ तो ] संबद्ध अर्थ की गहक होती हैं। जैसा कि [ निन्नां- 
कित अनुमान से सिद्ध होता हैं] इच्ियां वस्तु को प्राप्त कर ] वस्तु से संबद्ध 
होकर हो अर्थ का] प्रकाशित करने वाली हैं ज्ञान का करण होने से 
प्रकाश के समान । 

वेदान्तियों के मत में घटाभांव, पटाभाव क्लादि क्रमावों के साथ हस्त्िय 


का कोई सम्बन्ध सम्भव न होने से प्रध्यक्ष अभाव का अहण नहीं हो सकता 
है। इसछिए ये अभाव के अहण के छिए 'अभाव' या 'अनुपछब्धि! नामक 
एक प्रथक प्रमाण मानते हैं । परन्तु नेंयरायिक अभाव का ग्रहण अत्यक्ष प्रमाण 
ह्वारा ही मानते हैं। अतः अभाव को प्थक प्रमाण मात्तनें का. ख़ण्डन करने 
के लिए इस प्रकरण को प्रारम्भ करते हैं । 

आलोक ज्ञात का करण है और चस्तुओं के साथ संबद्ध होकर ही उनको 
प्रकाशित करता है । इसी प्रकार इृद्वियां भी ज्ञान का करण होने से आलोक 
के समान वस्तु के साथ संबद्ध होकर ही उसको प्रकाशित कर सकती हैं । अथवा 
घाण, रसना और स्वक्‌ इन तीन इल्दियों के विषय में तो सभी इंस बात में एक 
मत हैं कि ये इन्द्रियाँ वस्तु के साथ सम्बद्ध होकर ही अपने अर्थ को प्रकाशित 
करती हैं। विवाद केवल चच्चु और श्रोत्र के विषय में है। बौद्ध छोग अज्जु, ओतन् 





श्श्प तकभाषा [ सम्बन्धलक्षणम्‌ 


यहा चक्षु:ओजे वस्तुप्रप्यप्रकाशकारिणी बहिरिन्द्रियत्वात्‌ त्वगादि- 
चत्‌ । त्वगादीनास्तु प्राप्यप्रकाशका रित्वमुभंयवादिसिद्धमेव । 

न चेन्द्रियाभावयो: सम्बन्धोंडस्ति संयोगंसमबायों हि. सम्बन्धी, न 
च तो तयो: रतः। द्रव्ययोरेंब संयोग इति नियमात्‌। अभावस्य च॑ 
द्रव्यत्वाभावात्‌ | अयुतसिद्धबभावान्न समवायो5पि | 
तथा मन को शभाष्य प्रकाशकारी नहीं मानते हैं। “अप्राप्तान्यक्षिमनःश्रोत्राणि 
अयमन्यथा' । जैन लोग केवल चच्चु को छोड कर शेष चार को आप्यकारी 
मानते हैं। सौंख्य, न्याय, वेशेषिक तथा मीमांसा' आदि सभी वैदिक दर्शन 
अपनी अपनी प्रक्रिया के अनुसार पाँचों ज्ञानेन्द्रियों को प्राष्यकारों मानते हैं । 
अन्तरिन्त्रिय मनको केवल सॉाँल्य, योग, आर वेदान्त ही प्राप्यकारी मानते 
होप वेदिक दर्शन, चौड़ तथा जैनदर्शन मनकी अप्राप्यकारी ही मानतें हैं । 
यहाँ वहिरिन्दियों की चर्चा बौद्धों के मत के खण्डन के छिए की है । चच्ु से 
जिस घटादि अर्थ का प्रत्यक्ष होता है. चह चच्चु से दर होता है और भोत्र से 
जिस शब्द का गअहण होता है उसकी उत्पत्ति भी दूर होती हैं । इसलिए सच 
इन्द्रियों के बजाय इन्हीं दो इन्द्वियों को पक्ष बना कर दूसरा जनुमान करते हैं। 

अथवा चल्षु गौर ओजत्र [ ये दोनों इन्द्रियां |] वस्तु के साथ सम्बद्ध होकर ही 
[ वस्तु | का प्रकाक्म करने वाली हूँ बहिरिन्द्रिय होने से त्वगादि [ अन्य बहिंरि- 
न्दियों | के समान | त्थगादि [ अन्य तीन बहिरिन्द्रियों | का बस्धतु प्राप्य 
प्रकाशका रित्व तो दोनों वादियों को स्वीकृत ही है.[ इन्हीं के छमान चंक्षु और 
श्रोत्र का भी वस्तु के प्ताथ सम्बद्ध होना प्रध्यक्ष में आवदइ्थक हैं। ] 

[ परन्तु ] इन्द्रिय और अभाव का [ कोई भी | सम्बन्ध नहीं | हो सकता ] 
है। [ क्‍योंकि संसार में |] संयोग और समवाय [ दो ही ] सम्बन्ध हैँ और उन 
दोनों | अर्थात्‌ इन्द्रिय और अभाव ] के वे दोनों [ संयोग या समयाय सम्बन्ध ] 
नहीं हैं। [ क्योंकि ] संयोग दो दब्यों का ही होता हैं यह नियम होने से । और 
क्षभाव के द्रव्य नहीं होने से [ इन्द्रिय के द्रव्य होते हुए भी उसके दूसरे सम्बन्धी 
अमाव के द्रव्य न॑ होने से इन्द्रिय-चक्षु-का अभाव के साथ संयोग सम्बन्ध नहीं 
हो सकता है। और समवाय सम्बन्ध अयुतसिद्धों का ही होता है। अयुतसिद्ध 
भी पांच परिगशित हैं उनमें भी अभाव की गणाना नहीं है इसलिए ] अशुतसिद्ध 

न होने से समवाय सम्बन्ध भी नहीं है । 
१ अभिधर्म० २,४३६।. रेआध० नि०्ह०।. देसखा० खू० १,८० | 


४ सूछ १, १ बेटे | ज कन्दुली घर देदे | ह ज्ञा० भाण० १.१, ३ । 
'७योग भा० १,७ 
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संयोग अर समवाय ये ही दो सम्बन्ध हैं। हन्दिय का क्षभाव के साथ 
उनमें से एक भी सम्बन्ध नहीं चनता । इसक्िए इन्द्रिय का अभाष के साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं है। बिना इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष के प्रत्यक्ष नहीं हो सकता दि 
इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण से क्षाव का ग्रहण नहीं हों सकता है | अतएव जभाव 
के ग्रहण के लिए अभाव नामक अलग प्रमाण मानना चाहिये यह पूव पत्त 
का आशय दे | 

जैसा कवि ऊपर दिखाया जा चुका हैं नेयायिक के मत में 'जभावसमवायों 
च्व॑ ग्राह्माः संग्बन्धपटकत्त:'के अनुसार क्षमाव के ग्रहण में इन्हिय और अभाव 
का 'विशेष्यविषेषणभाव' सम्बन्ध होता है | इसलिए पूर्वपत्षी “विशेष्यविद्येपण- 
भावष' के सम्बस्धत्व का ही खण्डन करता है। उसका कहना है कि “विशेष्य- 
विशेषणभाव' में सम्बन्ध का छक्षण ही नहीं घरता है इसलिए उसको सम्बन्ध 
नहीं कहा जा सकता दै | सम्बन्ध के छत्नण में तीन बातें जावश्यक हैं। 
पसम्वस्धों हि १ सम्बन्धिम्यां सिन्न:, २ उभसाश्चितः, ६ एकश्व' | अर्थात्‌ सम्बंध 
को + सम्बन्धियों से भिन्न, २ उभयाध्वित और ३ एक द्ोोना चाहिये | जेंसे घट 
और पट का संयोग होता है। इस संयोग में घट और पट दोनों सम्बन्धी हुए और 
'संग्रोग' उनका 'सम्बन्ध' हुआ | यह संयोग सम्बन्ध अपने सम्बन्धी घट और 
पटदोनों से भिन्न है। घट और पटदोनों 'वब्य! हैं परंतु संयोग 'गुण' है। इसलिए 
'संयोग' रूप 'गुण' अपने 'दृब्य! रूप 'सम्बन्धियोंसे भिन्न है। वह संयोग घट और 
पट दोनोंमें रहता है इसक्िए उमयाश्रित हुआ।जौर उभयाध्षित होनेसे ही एक 
भी है। घट का पट के साथ जो संयोग है पदठका घट के साथ भी वही संयोग 
है। यहां दो संयोग नहीं हैं। इस प्रकार संयोग 'सम्बन्ध'में सम्बन्ध के छक्तण 
के तीनों अंश घट जाते हैं । इसलिए संयोग को 'सम्बन्ध' कहना उचित है । 

इसी प्रकार तन्‍्तु और पद का 'समवाय” सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध में भी 
'सम्बन्ध'का लक्षण घट जाता है | क्‍योंकि यहाँ तम्तु और पट दोनों 'सम्बन्धी' 
हैं। और दोनों 'द्ृन्य' रूप हैं । परन्तु इनका सम्बन्ध 'समवाथ! कोई दृब्य 
नहीं है । उसे दृच्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, भौर अभाव से भिन्न अलग 
पदार्थ माना गया हैं। इसलिए 'समवाय' सी सम्बन्धियों से भिन्न है। और 
उभयाश्रित तथा एक भी है | हसलिए समवाय में भी 'सम्बन्ध' का छत्षण घरे 
जाता है। अतः उसको भी 'सम्बन्ध! कहा जा सकता है । 

परन्तु 'विदयोप्यविशेषणभाव' में इस सम्बन्ध छक्षण के तीन अं में से 
एक भी नहीं घटता है । सबसे पहिली बात है, सम्बन्धिभ्यां भिन्नः। सो 
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पविशेष्य विशोषण भाव! 'सम्बन्धिम्यां भिन्न: नहीं अपितु सम्बस्धिस्वरूप है| 
पदुण्ढी-पुरुष:' इस प्रतीति सें दण्ड 'विशेषण' है भौर पुरुष 'विशेष्य' है। इन 
दोनों में रहनेवाछी 'विशेषणता' या “'विद्येप्यता' उन दोनों के स्वरूप से छक्तण 
कोई पदार्थ नहीं है अपितु उन दोनों का स्वरूप ही है। दण्ड में जो विो- 
प्रणता है वह दण्ड से अरूय नहीं है बढिक दुण्ड का स्वरूपभुत्त है । और 
पुरुष में जो 'विशेष्यता' है वह भी पुरुष के स्वरूप से अलछूग नहीं अपितु पुरुष 
का स्वरूपभूत ही है | अर्थात्‌ 'विजेष्यता' और विशेषणता' को सम्बन्धियों से 
अलग नहीं अपितु 'सम्बन्धिस्वरूप' ही मानना होगा। हुसल्िए 'विशोेष्य- 
विशेषणमभावष' को 'सम्वन्ध' नहीं कहा जा सकता । 

यदि यह पूछा जाग कि 'विद्योप्सविद्योपणभाव'को 'सम्बन्धिस्वरूप' ही क्यों 
माना जाय सम्वन्धियों स्रे अक्तरा ही क्‍यों न मान छिंया ज्ञाय | तो इसका 
उत्तर यह होगा कि 'घराभाववंद भूसछम' इस प्रतीति में घटामांव विशेषण होता 
है जीर भूतछ विशेष्य है। हसके विपरीत 'मूतछनिष्ठ: घटाभावः! इस पत्ती तिमें 


घटाभाव विशेष्य है और भूतल विज्ञोषण है। इससे यह सिद्ध होता दै कि 
अभाव भी “विशेष्य”' तथा 'विदेषण' होता है | यदि 'विज्ञेप्यविशेषण भाव' को 


सम्बन्धिस्वरूप' न मानकर 'सम्बन्धिभ्यां भिन्न” माना ज्ञाय तो घटाभाव में 
रहनेवाली 'विशेष्यता' और 'विशेषणता' भी घटाभाव से भिन्न कोई अन्य पदार्थ 
होगी । संसार के समस्त भाव पदार्थों क्ा वर्गीकरण दुब्य, गुण, कर्म, सामान्य, 
विशेष, और प्मवाय इन छुः पदार्थों में ही किया गया है। इसलिए यह 
“विज्येष्य विशेषणभाव” यदि अछग कोई पदार्थ होगा भी तो इन्हीं छः पदाथों 
में कहीं उसका झअन्‍्तर्भाव होगा | जेसे संयोग और समबाय फो सम्बन्धियों से 
अछग मानने पर भी इन्हीं छः पदार्थों में उनका भन्‍्तर्भाव होता है। संग्रोग 
गुण में गिना जाता हैं और समवाय छुडा पदार्थ माना जाता है। इसी प्रकार 
'विशेष्य-विशेषणमाव' भी यदि सम्बन्धियों से भिन्न है तो, या त्तो द्वव्य होगा, 
या गुण, फर्म, सामान्य, विशेष, या संमचाय में से कोई धोगा । इनसे भिन्न 
कोई और पदार्थ नहीं हो सकता हें । 
गदि 'विशेष्य मिशेषणभाव' की द्वब्यादि में से कोई पदाथ समान लिया जाय 
सोयह आपत्ति उपस्थित होती है कि सच्यादि छुहों पदार्थों में से कोई भी पदार्थ 
अभाव! में नहीं रहता हैं। जब्यादि छुहों पदार्थ किसी भाव पदाथ में ही रह 
सकते हैं । अभाव में उनमें से कोई भी पदार्थ नहीं रद्द सकंता है । इसलिए गदि 
पविज्ैष्यविशेषणमाव' को “सम्बन्धिम्यां भिन्नः' मानेंगे तो उसे इन छुट्दों पदाथां 
में से ही कोई पंदार्थ मानना होगा । और इन छुह्टों पदार्थों में से कोई भी पदार्थ 
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क्षमाव में नहीं रहता । इसलिए 'विशज्ञेष्यविशेषणभाव” भी अभाव में नहीं रह 
सकेगा । इसका अर्थ यरह हुआ कि क्षमाव “विशवेष्य' या विशेषण नहीं हो 
सकेगा | परन्तु शभ्नाव विशेष्य भी होता है और विशेषण भी यह बात सर्वा- 
नुभव सिद्ध है । परन्तु वह कब सिद्ध हों सकती है ? जब कि 'विदयेष्यविशेषण- 
भात्र' को 'सम्बन्धिस्वरूप' माता जाय | जब 'विशेष्यविशेषणभाव' को 'सम्ब- 
व्थिस्वकूप' मानते हैं तब तो अभाव विशेष्य और विशेषण हो सकता है। 
ओर यदि 'विजेष्यविद्ं पणभाव' को 'सम्बन्धिभ्यां भिन्न: मानें तो भाव न 
विशेष्य हों सकता है और न विशेषण । इसलिए “विशेष्यविशेषणभाव' को 
'सम्बन्धिभ्यों भिन्न: नहीं अपि तु 'सम्धन्धिस्वरूप' ही मानना होंगा। णर 
उम्र दक्षा में सम्बन्ध के छक्षण का प्रधम अंश 'सम्बन्धि४्यां भिन्न के 'विशे- 
व्यविशेषणभाव' में न घटने से उसको सम्बन्ध नहीं कहा जा सकता है | 

इसी प्रकार सम्बन्ध छक्षण के अवशिष्ट दो अंश मी 'विशेष्यविशेषणभाव' 
में नहीं घटते हैं । दूसरा अंश है 'उभयाश्षितः' | परस्तु 'विशेष्यभाव” अथवा 
धिज्ञेपणभाव' में से कोई भी 'उभयाश्षित' नहीं दे । विज्ञेप्यभाव केक विशेष्य 
में रहता है। और विशेषणभाव केंवलछ विज्ञेषण में रहता है। इसलिप उनसें 
से कोई भी 'उभयाक्षित्! नहीं हैं। और जब बह अछग अछग रहते हैं तब 
उनको 'एक' भी नहीं कहा जा सकता है। विशेष्यमात्र अछग है ज्ों केबछ 
विज्येष्य में रहत। है. और विशेषण भाव अछग है जो कि केवक विज्ञेषण में 
रहता है । 

इस प्रकार सम्बन्ध के छत्तण के तीन अंजशों में स्ले एक भी अंश विशेष्य- 
विज्षेषणभाव में नहीं घटता है इसलिए 'विशेष्यविशेषणभाष' को सम्बन्ध नहीं 
कहा जा सकता है। इसी प्रक्रिया से कार्यकारण भाव जञादि अन्य समस्त 
सम्वन्धों का भी खण्डन किया जां सकता है| इसलिए 'संयोग” और 'समयाय! 
को छोड कर शन्य कोई 'सम्बन्ध' सिद्ध नहीं हो सकता डै। भीर चक्षु आदि 
हन्विय का जभाव के साथ संयोग या समवाय संम्वन्ध नहीं वनता है। क्‍योंकि 
संयोग दो “दृब्यों' का ही होता है ओर अभाव “द्वब्य' नहीं है । तथा 'समवाय' 
सम्बन्ध 'अयुतसिद्धों' का ही होता है परन्तु अभाव अिय्युतसिद्ध! में नहीं गिन्ना 
गया है | इसलिए इन्क्रिय और अभाव का न. संयोग! सम्बन्ध होता है जीर न 
'समयाय' । इन दो के जतिरिक्त 'विशेष्यविशेषणभाव' जादि और कोई 'सम्बन्ध' 
ही नहीं है । इसलिए इन्द्रिय और अभाव का कोई 'सम्बन्ध' न होने से प्रत्यक्ष 
धमाण से इन्द्रिय हारा अभाव का झडण नहीं हो सकता | यह पूर्व पक्ष हद | 
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विशेषणविशेष्यमाबसश्थ सम्बन्ध एब न सम्भवति भिन्नोभयाश्रितै- 
कत्वाभावात्‌ | सम्बन्धी हि सम्बन्धिभ्यां भिन्नो भवत्युभयसम्बन्ध्या शित- 
खकस् | यथा भेरीदण्डयोः संयोग: | स - हि भेरीदण्डाभ्यां भिन्नस्तदु- 
भयाश्रितश्ेकश्थ | न च विशेषणविशेष्यभावस्तथा | तथाहि दण्डपुरुष- 
योविशेषणविशेष्यभायों न ताभ्यां मिद्यते । न हि दण्डस्य विशेषणत्व- 
मथोन्तर॑, नापि पुरुषस्य विशेष्यत्वमर्थात्तरमपि तु स्वरूपमेंव | अभाव- 
स्यापि विशेषणत्वाद विशेष्यत्वाच | ले चासावे कस्यचित्‌ पदार्थस्य 
द्व्याद्न्यतमस्य सम्भवः। तस्मादभावस्य स्वोपरक्तबुद्धिजनकत्व॑ 

यह्स्वरूपं तदेव विशेषणल्ं, त तु पदाथोन्तरम्‌ | 
एबं व्याप्यव्यापकत्वकारणत्वादयोडप्यूह्या: | स्वप्रतिबद्ध बुद्धि जन- 

इसी का उपपादन ग्रन्थकार इस प्रकार करते हैं-- 
और विशेषणा विशेष्य भाव [ सम्बन्धियों से ] भिन्न, उभयाश्वित और एक 
न होने से सम्बन्ध ही तहीं हो सकता है। क्योंकि सम्बन्ध सम्बन्धियों से भिन्न 
उभयाश्रित और एक होता है । जैसे भेरी और दण्ड का संयोग [सम्बन्ध है, तो] 
वह भेरी और दशड [ दोनों सम्बन्धियों ] से भिन्न [ भेरी और दणड दोनों द्रव्य 
हैं और संयोग गुण है इसलिए वह दोनों संम्बन्धियों से भिन्न है |] उभयाश्षित और 
एक है| परन्तु विशेषशा विशेष्यमाव वेसा [ अर्थात्‌ सम्बस्विम्यां भिन्न: उमयाश्ितः 
और एकल ] नहीं है। क्योंकि [ दशडी पुरुष: इस विशिष्ट प्रतीति में क्रमशः | 
दण्ड और पुरुष का विज्ञेषण विशेष्य भाव उन [ दण्ड और पुरुष के स्वरूप ] 
से भिन्न नहीं है [ किन्तु उतका स्वरूप ही है। ] दरड का विश्येषणात्व .[ उसके 
स्वरूप से भिन्न | कोई दूसरा पदार्थ नहीं है और न तो पुछ्ष का विजेष्पत्व 
[ उसके स्वरूप से भिन्न ] ही कोई अर्थात्तर है। किल्तु [ विशेषण और विशेष्य 
भाव उन दोनों का ] स्वरूपभूत ही हैं । अभाव के. भी विशेषण और विजेष्य 
होने से । [ यदि विज्ेपण विज्येष्य भाव को स्वरूप से भिन्न अलग अर्थान्तिर 
माना जाय तो संयोगादि के समान द्रव्पांदि छो: पदार्थों में ही उसका अन्तर्भाव 
कहीं होगा । परन्तु ] द्रव्यादि [ छः पदार्थों से | में से किसी एक भी पदार्थ 
का अभाव में [ रहना ] सम्भव नहीं है। [ क्योंकि अभाव किसी का आश्रय 
नहीं हो सकता है | इसलिए स्व [ अर्थात्‌ घटाभाव | से उपरत्त बुद्धि [ घटा- 
भावद भूतलम्‌ ] को उत्पन्न करना जो अभाव का स्वष्टप है, वहीं [ स्वरूप 

भूत | विशेषशात्व है । [ उस से भिन्न ] अर्थान्तर नहीं। 

इसी प्रकार व्याप्य व्यापक भाव और कार्य कारणत्व आदि भी [ सम्बन्धियों 
से भिन्न नहीं अपितु सम्बन्धि स्वरूप ही ] समझने चाहिए। अभि आदि का 
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कत्वं स्वरूपमेंच हि व्यापकत्वसग्न्यादीनाम | कारणत्वमपि कार्यानुकृता- 
न्वयव्यत्तिरेंकि स्वरूपमेव हि तन्त्वादीसां, नत्वथोंन्तरमभावस्यापि 
व्यापकत्वात्कारणल्वांब | नहाभावे सामान्यादिसम्भवः | 

तदेंब॑ विशेषणविशेष्यभावो न विशेषणविशेष्यस्वरूपाम्यां भिन्नः | 
नाप्युसयाश्रितों, विशेषणे विशेषणभावमात्रस्य सत्त्वाद विशेष्यभावस्या- 
भावाद, विशेष्ये च विशेष्येमावमात्रस्य सद्भावाद,- विशेषणभावस्या भा- 
बात्‌। नाध्येकों, विशेषणं च विशेध्य च तयोर्भाव इति इन्द्ात्‌ परं श्रय- 
माणों भावशब्दः प्रत्येक भिसम्बध्यते | तथा च विशेषणभावों विशेष्य- 
भावश्चेत्युपपन्नम्‌ | द्वावेतावेकेश्व सम्बन्ध: तस्माद विशेषणविशेष्यभावों 
स्वप्रतिबंद्ध [ अपने से संबद्ध | बुद्धि को उत्पन्न करना ही उनका व्यापकत्व है। 
[ इसी प्रकार ] कारणत्व भी तन्त्वादि का कार्यानुकृत अन्वय व्यतिरेकिस्व कप ही 
है, अर्थान्तर नहीं । अभाव के भी व्यापक तथा कारण होने से । [ यदि व्याप्य 
व्यापक भाव अथवा कार्य कारण भाव को सम्बन्धियों से मिन्न मानेंगे तो जैसा 
विद्येष्य विज्येपण भाव के विषय में दिखाया हैँ व्याप्य व्यापक भाव तथा कारण 
कार्य भाव को द्रव्यादि छ; पदार्थों से ही कोई पदार्थ मानना होगा । परन्तु | 
अभाव में सामान्यांदि [ छहों पदार्थों में से किसी ] का सम्भव नहीं है । 

इस प्रकार विशेषणा विशेष्य भाव विशेषण और विशेष्य के स्वरूपों से भिन्न 
तहीं है। और न उम्रयाक्षित ही है, विशेषण में विशेषण भाव मात्र के होने 
और विशेष भाव के न होने से, और विशेष्य में विद्येष्य भाव मात्र के होने से 
विज्येषण भाव के न होते से । [ उन दोनों में से कोई भी उभयाश्रित नहीं हैं | 

और न एक ही है। [ क्योंकि | विशेषण और विशेष्य झौर उत दोनों का 
भाव इस रूप में [ विशेषश विज्येष्य भाव पद में हन्द्वान्ते श्रूयमाणं पर्द 
प्रत्येकमभिसम्बध्यत्ें,' इस निम्रम के अनुसार ] हर्द्व से परे शयमाण भाव पद 
[ विशेषण और विशेष्य दोनों पदों में से | प्रत्येक के साथ सम्बद्ध होता है। इस 
प्रकार विशेषणमाव और विश्वेष्यभाव यह [ अर्थ ] उपपन्न होता है । [ इससे 
स्पष्ट है कि | ये दो हैं और सम्बन्ध एक होता है [ इसलिए विशेषण-विशेष्य 
भाव सम्बन्ध नहीं कहे जा सकते हैं | इसी प्रकार व्योप्य-ध्यापक-भावादि भी 
| सम्बन्ध नहीं हैं। इस प्रकार प्रबलतर युक्तियों से यह सिद्ध होता है कि 
विशेषण विशेष्य भाव, व्याप्य व्यापक भाव, कार्य कारण भाव आंदि कोई भी 
सम्बन्ध नहीं कहे जा सकते हैं क्योंकि उनमें सम्बन्ध का लक्षण नहीं घटता है । 
इस प्रकार उतका सम्बन्धरव सिद्ध न होने पर भी उनके लिए | सम्बन्ध छ्द्द 
का प्रयोग तो दो के द्वारा निरूपणीय होने से | पम्बन्ध के साथ | साधम्य वश्ष 
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न सम्बन्धः | एवं व्याप्यय्यापकसावादयोडपि | सम्बन्धशब्दग्रयोगस्तु भ* 
यनिरूपणीयत्वसाधर्म्यणोपचारात | | 
तथा चासम्बद्धस्याभावस्वेन्द्रियेण महर्ण न सम्भवंत्ति | 
सत्यम । भांवावच्छिन्नत्वाद व्याप्तेभोबं प्रकाशयदिन्द्रियं प्राप्तमेव 
प्रकाशयति, नत्वभावम्रपि | अभाव प्रकाशयदिन्द्रियं विशेषणविशेष्यमा- 
वमुखेनेवेति सिद्धान्तः । 


गौंण रूप से होता है | यह समझता चाहिए । अर्थात्‌ जैसे संयोग समंवाय आदि 


सम्बन्ध किन्‍्हीं दो पदार्थों में होते हैं। और उन दोनों का कथन कर के ही उस 
सम्बन्ध को प्रदर्शित किया जा सकता है. इसी प्रकार विद्येषण विश्येष्य भाव में 
दो पदार्थों के कथन हारा ही उसका निरूपण होता है। इसलिए इस उभयनिरत- 
पणोयत्व साधम्य॑ से विशेषण विशेष्य भाव को भी गौण रूप से सम्बन्ध कहा 
जाता है। वास्तव में वह सम्बन्ध नहीं है | 

इसलिए [ फलितार्थ यह हुआ कि ] सम्बन्ध के बिता अभाव का इच्द्िय से 
| प्रत्यक्ष ] ग्रहण नहीं हो सकता है। [ अतः अभाव के ग्रहण के लिए अलग 
प्रमाण मानता चाहिए । वह पूर्वपक्ष हुआ । ] 

[ इसका उत्तर यह है कि | ठीक है। [ किन्तु इस्द्रिय संबद्ध अर्थ को ही 
ग्रहण करती है इस | व्याप्ति के भाव [ पदार्थ ] तक परिमित होते से भाव को 
प्रकाशित करनेवाली इन्द्रिय, संबद्ध [ भाव ] को ही प्रकाशित करती है । पर्तु 
अभाव [ के विषय में ही यह नियम नहीं ] को तो नहीं। अभाव को प्रकाशित 
करनेवाली इच्धिय तो विवेषणा विशज्वेष्य [ भाव ] द्वारा हो प्रकाशित करती है 
यह सिद्धान्त [ पक्ष ] है। 

इंस पर प्रक्ष हों संकता है कि विशेषण विशोष्य भाव के सम्बन्धत्व का 
खण्डन किया जा चुका है। ऐसी दशा में यदि हन्द्रिय से अभाष का ग्रहण 
माना जायगा तो असम्बद् जमावब का झरद्देण माना जायगा । कौर उस दुच्चा 
में भति असड्ग दोष होगा । अर्थात्‌ जब बिना सम्बन्ध के इन्द्रिय अभाव को 
अहण कर सकती है त्तव सभी पदांथों को ब्रिमा सम्बन्ध के ग्रहण करती है 
यह भी साना जा सकता है । हस शाक्ला के होने पर नंयाविक का उत्तर यह है 
कि हम तो विशेषण विशेष्य भाव को 'सम्बन्ध' मानते हैं इसलिए हमारे मत 
में इन्दिय बिना सम्बन्ध के अभाव को अंहण नहीं काली इसलिए अतिप्रसहृः 
का कोई अवसर नहीं है । फिर भी यदि जक्षाप उसे असंबद्ध अहण ही कहते हैं 
सो यह दोष जापके मत्त में भी जाता है । क्योंकि अभाव प्रमाण के समान लेने 
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असम्बद्धाभाभवम्रहेउति प्रसज्ञदो पस्तु विशेषणतयेब निरस्त: | समग्र 
परमते | ध्द 

यत्नरोभयों: समो दोषः परिहारोषपि वा समः | 

5] हू बल धधिच 

नकः पयनुयोक्तठ्यस्ताहगथबिचारणो | 


पालक पषय-०त- 


पर भी उस प्रमाण का अभाष के साथ संयोग का समवयाय कोई सम्बन्ध 
नहीं बन सकेगा । इसलिए यह॑ असंबद्धार्थ स्राहकश्व दोष आप पर भी आता 
है। और आप उसका जो समाधान करें वही समाधान हमारे पक्त में भी 
समझ लेना चाहिए ॥ 

असम्बद्ध अभाव के ग्रहण में [ आाने वाज़ा ] अतिप्रसज्भदोपष तो विजश्े 
षणतया ही खशिडत हो जाता है। और दुसरे | प्रतिवादी ] के मत में भी 
समान है | | इसलिए |- मु 

जहाँ दोनों [ पक्षों ] में समान दोष हो और परिहार भी समान हो । ऐसे 
अर्थ के विचार करते समय किसी एक पक्ष पर दोषारोपणा नहीं करना चाहिए | 


इस प्रकार तकभाषाकार ने अआर्थापत्ति तथा अभाव इन दो प्रमार्णों का 
अन्तर्भाव दिखाया है। इनमें से अर्थापत्ति का केवल ब्यत्तिरेकी' जनुमान में 
अन्तर्भाव दिखाया है । और जभाव का ग्रहण प्रत्यक्ष से ही हो जाता है. यह 
भ्याय सिद्धान्त स्थापित किया है | इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्यक्ष, अनुमान, 
उपमान और झाब्द यह कप प्रमाण सिद्ध किए गए हैं । और शेष सबका अन्त- 
भाँव इन्हीं में किया गया है । परन्तु न्याय की अपेक्षा भी कम प्रमाण मानने 
वाले सांक्य, योग, वेशेषिक आादि आास्तिक दर्शन भी हैं। सांख्य तथा योग, 
में प्रत्यक्ष, लनुमान और झाब्द यह तीन प्रमाण माने गए हऔै। उन्होंने 
उपमान को अलग प्रमाण न मान कर हम्हों तीनों प्रमाणों में उसका असन्तर्भाव 
मान किया है । 

उपमान के विषय में सांख्यसत-- हक 

सांख्यतत्वकौमुदी में वाचस्पति मिश्र ने उपसान प्रमाण के भिन्न सिन्न 
तीन लक्षणों के अनुसार क्रमशः प्रत्यक्ष, अनुमान और झाज्द इन तीनों प्रमा्ों 
के भीतर उपमान का अस्तर्भाव दिखाते हुए छिखा है-- 

9१ उपमांन तावत, यथा गौस्तथा गवय इति वाक्यंमू । तजनिता 
धीरागम पत्र । 

२ थोडच्ययं गवयशब्दी गोसहृशस्य वायक इति प्रत्ययः सो5प्यनुमानमेच । 
यो द्वि बाव्दः बुद्चर्यन्न प्रयुज्यते सोइ्सति बृष्यन्तरे तस्य वाचकः । यथा गो- 
शब्दों गोत्वस्य । अथुक्यते चेष गवयदश्ाब्दों गोसदशे इति तस्थेव वाचक इतति 
तउज्ञानमनुमानमेव । > 

३ यत्त गवयस्थ चचुसन्निकृष्टस्य गोसारश्यज्ञान तत्मव्यज्ञमेव । शत्त एव 


शब्द तकभाषा [ उपमाने सांख्यमतम्रु 
स्मयंमाणायां गविं गवबसाइश्यज्ञान प्रध्यक्षम्‌ । न डान्यद गधयि सादश्यमम्यज्न 
गवये । भूयोज्वसवसामान्ययोगो. हि जात्यन्तरवर्ती जात्यन्तरें साहंश्यमुच्यते। 
सामान्ययोगश्रकः । स चेद गवये सध्यक्षों गब्यपि तंथेति नोपसानस्य प्रमेया- 
न्‍्तरमस्ति यत्र प्रमाणान्तरमुपमान भेदिति न प्माणान्तरसुपसानम, । 

१ अर्थात्‌ उपमान के तीन प्रकार के छत्ञण पाए जाते हैं । उन तीनों के 
अनुसार उपसान का इन तीन प्रमाणों में उसका अन्तर्भाव हो सकता है। यदि 
न्याय देशन- के 'प्रसिद्धसाधर्यात्‌ साध्यलाधनसुप्मानम॒? इस छत्तण के 
अनुसार यथा गौस्तथा गवधयः” इस वाक्य कों उपमान प्रमाण मानें तो 
उससे उत्पन्न ज्ञान अर्थात्‌ वाक्या्थ ज्ञान ही उसका फछ होगा । और वाक्य 
से वाकष्यार्थ का ज्ञान झबद पअमाण का विषय है इसलिए इस अवस्था में 
उपमान का काम द्ाबुद्‌ प्रमाण से निकछ आता है । उसके लिए अछूग उपमान 
प्रमाण की आवश्यकता नहीं है । ह 

२ इस सून्र के भाष्य में वात्स्यायन 'संज्ञासंशझिसम्बन्धप्त तिपत्तिरुपमानाध: 
यह लिखा है । इसके अनुसार । संज्ञा संज्ञी के सम्बन्ध की ग्रतीति को उपमान 
प्रमाण का फल माना जाता है। इस पक्त में वाच॑स्पति मिश्र उसका अन्‍न्तर्भाव 
अनुमान में करते हैं। जो झब्द बृद्ध छोग जिस जर्थ में अयुक्त करते हैं यदि 
छत्षणां आदि जनन्‍्य बृत्तियों का आश्रय न किया जाय त्तो वह शब्द उस अर्थ 
का घाचक होता है| बुद्ध छोंग गवयशव्द को गोसहश में पयुक्त करते हैं 

इसकिए वह गोसइश का वाचक होता है | इल प्रकार अनु्ांन प्रमाण से संज्ञा 
संज्ञी के सम्बन्ध की प्रतीति हो सकती है । अतः इस के छिए भी उपमान को 
अछग प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं है । 

३ मीमांसकों ने उपसान प्रमाण का ग्रतिपादन जनन्‍्य प्रकार से किया है । 
उनके अनुसार “यथा गौस्तथा गवयः' इस वाक्य को सुनने के बाद जो व्यक्ति 
जड़छ में जाकर गो सद्य्ा प्राणी को देखता है. उसे पहिले यह ज्ञान होता है 
कि इसके समान ही मेरी गौ है। यहां भप्रस्यक्ष गौ में जो इस गवय का 
साइश्य अतीत होता है बह उपमान प्रमाण से ही प्रतीत होता है -यह मीसा- 
संकों का मत है। परन्तु वाचस्पति मिश्र ने इस साहश्य ज्ञान को प्रत्यक्ष 
प्रमाण का विषय माना है | यद्यपि गौ प्रत्यक्ष नहीं है, गवय प्रत्यक्ष है | परन्तु 
गौ तथा गवय का साइश्य तो एक ही है। वह साहश्य गवय के प्रत्यक्ष होने 
से गवय में प्रत्यक्ष है इसलिए उससे अभिन्नगोनिष्ठ साइश्य भी मस्यक्ष है। इस 


निकला... ,आक-8...... डक. ---क 


१. सांख्यतस्वकौमुदी कारिका ५। २. न्‍्यायसूसम्‌ १, $, $+ | 





प्रमाणसंख्यामेंदः ] अभावनिरूपणप्‌ १२७ 


पकार इस कार्य के लिए भी उपमान प्रमाण की भावश्यकता नहीं है। नत 


एव साँख्य में उपमान को अलग प्रमाण नहीं माना गया हैं । 
अभाव के ब्रिषय में सॉंसख्यमंत्त-- 

अमाव प्रमाण का जस्तर्भाव नेय्रायिकों ने भी प्रत्यक्ष प्रमाण में किया है 
और सांख्य में भी उसको प्रत्यक्ष के जन्तगंत ही माना गया है | परन्तु उसके 
उपपादन का मार्ग भिन्न है | स्राँ्य के सतानुसार भूत के स्वरूप में प्रतिक्षण 
परिवर्तन होता रहता है । उनमें कभी भूतछ घटवत्‌ अर्थात्‌ घट युक्त होता है 
और कभी घट के हट जाने पर केवल भूतछ शेष रह जाता है। जब केवल 
भूतक रह जाता है इसी अवस्था को 'बटाभाववद्‌ भूतलूम' कहते हैं । इसलिए 
घटाभाव भी भूतल का स्वरूप विशेष ही है। भूतल का ग्रहण इन्द्रिय से होता 
है इसलिए उसका केवल्थ रूप भेद भी जिसको 'घटाभाववद्‌ भूतछ! कहा जाता 
है प्रध्यक्ष ही ह्व ॥ इसीलिए उसका अन्तर्भाव प्रत्यक्ष में ही हो सकता है | 

घेरोपषिक मत--- 

तेशेषिक दुर्शन में केवछ 'श्रत्यक्ष तथा अनुमान! ये दो ही प्रमाण माने हैं । 
शेप सचका अन्तर्भाव अजुमान में ही किया हैं। उसमें से शब्द का अन्तर्भाव 
अनुमान में किया गया है यह ऊपर दिखाया जा चुका है। शेष पमाणों का 
अनुमान में अन्तर्भाव करते हुप्‌ वेषोषिक में लिखा है--- 

प्रसिदाभिनस्य चेष्टया प्रतिपत्तिदशनात्नदुष्यनुमानमेव । 

शापतेनाप्रसिरझुस्य गवयस्य गवा गवयस्वप्रतिपादनाइुपमानमप्याप्तवचनमेव | 

दर्शनार्थादर्था पत्तिबिरोध्येव । श्रवणाद्वुमितानुमानम्‌ । 

सरभवोड्ष्यविनाभावित्वादनुमानमेंच । 

अभावोडप्यनुमानमेव । यथोस्पन्न कांय कारणसज्चावें छिठ्नम, पुंवमनुत्पन्न 


काय कारणासद्धावे लिज्लस । 
इस प्रकार वेशेषिक दशन में उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, सम्भव तथा 


अभाव इन प्रमाणों का साक्षात्‌ या परम्परया शनुमान में अन्‍्तर्भाव दिखाया 
है। इसमें विशोपता यह है कि ऐतिह्य की चर्चा नहीं की है और उसके स्थान 
पर चेष्टा का आन्तर्भाव दिखाया है । 
सांख्य विषयक मतभेदू--- 
सांख्य में तीन प्रमाण माने हैं और शेष सबका अन्तर्भाव उन्हीं में दिखाया 


है। इनमें से उपसान तथा अभाव के जन्‍्तर्भाव का प्रकार दिखाया जा चुका 


9 ग्रदास्तपादुभाष्य पू० १११ | 


श्य्द तकभाषा [ प्रमाणसंख्य भेद: 
है। ज्ञेष अर्थापतक्ति और सम्भव इन दो का अनुमान में और ऐतिहा का शब्द 
में अन्तर्भाव माना है | 

इस प्रकार देखने से प्रतीत होता है कि प्रमार्णों की संख्या के विषय में 
अनेक प्रकार के मंतर दाह निकों में पाए जाते हैं । विभिज्ञ मत्तों में पक से छेकर 
आठ तक अमाण माने गए हैं। इन मर्तो का वर्गीकरण इस प्रकार ॒ किया 
जा सकता है । 





एक प्रमाण वादी | चार्वाक सम्प्रदाय केवल प्रत्यक्ष प्रमाण ही मानता दे | 

हि प्रमाणवादी | बौद्ध तथा वंशेषिक ग्रध्यक्ष तथा अनुमान दो प्रमाण मानते हैं। 

व्रि प्रमाणवादी । स्रॉख्य और योग प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द इन तीन 
प्रमाणों को मानते हैं । 

चतुः प्रमाणवादी । नंयायिक, प्रत्यक्ष, जनुमान, उपमान और हावद इन चार 
प्रमाणों को मानते हैं । 

पन्च प्रमाणवादी | प्राभाकर आर्धापत्नि को पश्ञम प्रमाण मानते हैं । 

घट प्रमाणवादी । कुमारिक भट्ट तथा वेदान्ती आर्थापत्षि तथा अभाव को मिछा- 
कर हु: प्रमाण मानते है । 

अष्ट प्रमाणवादी | पौराणिक सम्प्रदाय मैं ऐेतिढा तथा सम्भव दो प्रमाण और 
बढ़ा कर आठ प्रमाण माने गए हैं । 

हमने “दहन मीर्मासा' में इसका संग्रह इस प्रकार किया है । 


प्रत्यक्षमात्र चार्वाका बौद्धा वेशेषिका हयम । 
सास्या योगाखयं चेव न्याये चेव चतुष्टयम ॥ 
पञ्च॒ प्राभाकरा भाद्मस्तथा वेदान्तिनश्र॒ पट । 
पौराणिकास्तथा चाएष्टी प्रमाणान्यन्न सच्चते ॥ 


+ौ-+-अनंड पी न्यॉ डर. 


प दर्दानमीमाँसा ५। 


प्रामागयवादः ] प्रामाण्यवाबनिरूपणम्‌ 5 श्र६ 


शामाण्यवाद: 
. आआमाष्यवाद्‌ | प्रामाण्यवाद निरूपण 
इस प्रकार प्रमाणों का निरूपण हो चुकने के बाद इन प्रमारणों से उत्पन्न 
ज्ञान के प्रामाण्य के निर्णय का प्रक्ष सामने उपस्थित द्वोता है । इस विषय में 
कास्तिक दह्शनों में भी दो प्रकार के मत पाए जाते हैं | मीमांसक कुमारिलभमह 
ज्ञान का प्रामाण्य स्वतः मानते हैं जौर अपग्नामाण्य परतः मानते हैं । 
स्वतः सर्वप्रमाणानाँ प्रामाण्यमिति गम्यतास | 
न हि स्वतोड्सती जाक्तिः कतुमन्येन द्ाक्यते' ॥ 
सके विपरीत नेयायिक और बैशेषिक दर्शन प्रामाण्य और अप्रामाण्य दोनों को 


परतः मानते हैं । 
पक विज्ञानानां प्रामाण्यमप्रामाण्य॑ चेति दृयमपि स्वतः, $ उत उसभयमपि 


परतः, ३ आहोस्विदप्रामाण्यं स्वतः प्रामाण्यं तु परतः, ४ उतस्वित्‌ प्रामाण्यं 
स्वतः अप्रामाण्यं तु परत हति । 

स्थितिमेतदर्थकियाज्ञानात्‌ प्रामाण्यनिश्वय इति । तबिदमुक्त, 'प्रमाणततों5- 
थ॑प्रतिपत्तो प्रदृत्तिसामर्ध्यादर्धवत्‌ प्रमाणम॒' [ न्याय भाष्य पएू० १ ] हति | ततस्मा- 
दष्पामाण्यमपि परोक्षमिध्यतों हुयमपि परत इत्येष एवं पक्चः श्रेयानिति । 

इस प्रकार न्याय बेशेपिक के मत में प्राम्ाण्य क्षप्रामाण्य दोनों परतः माने 
गए हैं । मीमाँसक मत में प्रामाण्य को स्वतः और जप्रामाण्य को परतः माना 
है । सॉढ्य और योग का इस विषय में क्या मत हैं इसका स्पष्ट उल्लेख उन्तके 
मुख्य अन्‍्थों सें नहीं मिलता है फिर भी माधवाचार्य के संवदशनसभग्रह में 
सांख्य को न्याय तथा मीमांसा दोनों से भिन्न प्रामाण्य तथा अप्रामाण्य दोनों 


को स्वतः सानने वाला बताया है । 
प्रमाणस्वाप्रमाणव्तरे स्वतः सॉंख्या। समाश्रिता।: 


'एलोकवार्तिकः सूत्र २ में 'केचिदाहुइय स्वतः लिखकर इसी सांख्य 
मत का निर्देश किया गया जान पड़ता है और बौद्ध आचाय शान्तरक्षित ने भी 
सच्वसंग्रह कारिका २८११ में इसी मत का समर्थन किया है । इस अकार न्याय 
वैशेषिक प्रामाण्य भप्मामाण्य दोनों क्रो परतः मानते हैं। सांझय योग दोनों 
को स्वतः मानते हैं | मीमांसा में प्रामाण्य को स्वतः और क्षप्रामाण्य को परतः 
माना गया है | अब छाप्रामाण्य को स्वतः और प्रामाण्य को परतः माननेवाला 


3 छोक वार्तिक सू० २; छो० ४७। 

२ न्‍्यायमझ्री पू० १६०-१०४ | कन्दूछी प्रु० २१७४-२२० | 
वे सर्वदृशन संग्रह जंमिनिद्‌० पू० २७५ | 

६ त्त० भा० 


१३० फाए७शकेभाषा ॥: [ प्रामाएयंवादः 


एक चौथा पच्ष शेष रह जाता हैं। सर्वदशन संग्रह में 'सौगताश्ररमं स्वतः? 
लिंख कर बोों को इस चतुथ पंत्त का मानने बांका बताया है | 

परन्तु चौद्ध आचाय शान्त रक्षित ने 'तरवसंग्रह** में चोद्ध मत को इन 
चारों पत्चों से विलक्षण दिखाया हैं | वह लिखते हैं,-- 

“न हिं बौद्धेरेषां चंतुणमिकतमो5पि पत्षो5भीछः । क्षनियमपत्स्थेष्टत्वात्‌ | 
सथादहि, उ्यमप्येतत्‌ किल्चित्‌ स्वतः, किख्नित्‌ परतः, इति पूवंमुपवर्णितसु | 
अत एव पक्चचतुष्टयों पन्‍्यासोड्प्ययुक्तः | पद्चममस्याप्यनियमपश्चस्थ सम्भवात्‌ ।' 

अनियम पक्ष का अभिप्रायं यह है कि अभ्यासदशापन्ञ ज्ञान में प्रामाण्य 
अपग्रामाण्य दोनों स्वतः और अनभ्यासदज्ापन्न ज्ञान में दोनों परतः हैं । मेन 
परम्परा में आचार्य देमचन्द्र ने इसी रूप से तथा आचार्य देंवसूरि ने उत्पत्ति 
और ज्ञप्ति भेद से प्रामाण्य को स्वतः तथा परतः इन दोनों प्रकार का माना है--- 

तत्पामाण्य स्वतः परतश्रेति । 
तदुभयमुस्पत्ती" परत एव ज्ञप्तीं तु स्वतः परतश्रेति । 
इस प्रकार प्रामाण्यवाद के विषय में कुछ छुः पक्ष बन जाते हैं--- 


१ न्याय पतक्त में प्रामाण्य और अप्रामाण्य दोनों परत: हैं । 
२ सांख्य पक्त में ग्रामाण्य और अप्रामाण्य दोनों स्वतः हैं । 
३ मीमांसक पक्त में प्रामाण्य स्वतः तथा अप्रामाण्य परतः है | 
४ बौत्कदेशी पत्ता में अपग्रामाण्य स्वतः और पामांण्य परत: है। 


५ बीद्ूपक्ष [शान्तरत्षित] में अभ्यासदशापन्ष ज्ञान में दोनों स्वतः जौर 
अनभ्यासंदशापन्न ज्ञान में दोनों परतः हैं । 
६ जनपन्म में उत्पन्ति में दोनों परतः और ज्ञप्ति में दोनों स्वतः हैं । 
तकभाषाकार ने वहाँ जो प्रामाण्य चर्चा का विषय उठाया है वह मुख्यत्तः 
मीमांसकों के "स्वतः प्रामाण्यवाद' का निराकरण करने के किए उठाया है। 
इसलिए जन्‍्य पक्षों की चर्चा नहीं की है । 
हमने अपनी दर्शन सीमांसा में प्रामाण्ववादविषयक इन विभिन्न मतों का 
संकलन इस प्रकार कियां है-- 
प्रमाणव्वाप्रमाणच्व सांख्ये योगे स्व॒तो मतम्‌ । 
तदेव परतों ज्ञेयमुभय गौतमें नये ॥ 


पृ स्० दु० पूछ ज७५ 

२ तलच्वघंग्रह कारिकां ३१२३ 

३ प्रमाणमीमाँसा १, 3, ४). 9 परी० १, +३१।.. ५ प्रमाणन्० १, २१ । 
६ दृ्न मीमांसा ७५। 


'ज्रीमांसकमतस ] प्रामाण्यवादनिरूपणम्‌ श्रेर 


प्राभाकरांश्व भाद्टाश्व प्रासाण्यं शबते स्वत्तः । 
अप्रामाण्य॑ पुनस्तेषां पुन्दोषात परतों मंतम ॥ 
स्वतोव्भ्यासदशापज्ञे, उभय॑ शान्तरतितें:। 
अनश्यासदजायां तेहमयं - परतों मतम्र्‌॥ 
अप्राम्ाण्यं स्व॒तो नित्य प्रामाण्यं परतस्तथा । 
बौद॑ मतान्‍्तर प्रोक्त सर्वद्शनसंगहे ॥ 
स्वत्तस्व्वन्तु समुस्पत्ती ज्ञप्ती परतस्थ्वं तथा । 
उभयोरेतयो: सर्वे जेंनाश्न सम्प्रचक्षते ॥ 
सीमासक सतत का उपपादनल--- 
मीमांसक मत स्वतः प्रामाण्यवादी ढै। उनके मत में स्वतः प्रमाण का 
छत्तण 'ज्ञानग्राहकातिरिक्तानपेज्षत्व स्वतस्ववम! किया गया है। लर्थात्‌ ज्ञान 
ग्राहक सामग्री से अतिरिक्त सामग्री प्रामाण्यग्रह के लिए जहाँ भपेक्षित न होती 
हो उसे स्वतः प्रमाण कहना चाहिए | अर्थात्‌ जहां ज्ञान तथा तह्गत प्रामाण्य 
दोनों का झहंण एक ही सांमगी से हो जाता है उसे स्वतः प्रमाण कहा जाता 
डै। इसके विपरीत 'ज्ञानग्राहकातिरिक्तापेज्षप्य परतस्थवम! अर्थात्‌ ज्ञान ग्राहक 
और ग्रामाण्य ग्राहक सामग्री अछूग अलग होने पर परतः प्रामाण्य होता ह्दै। 
यह 'स्वतः प्रामाण्य' और 'परतः प्रामाण्य' के छक्षण हैं। मीमासक मत में 
ज्ञान जोर प्रामाण्य दोनों को ग्राहक एक ही सामपी 'ज्ञाततान्यथानुपपत्तिप्रसूता 
आर्थापत्ति' है. और न्याय मत में ज्ञान ग्राहक सामग्री “अनुव्यवसाय' है तथा 
'व्रामाण्य ग्राहक सामग्री' इससे भिन्न 'प्रवृत्तिताफल्‍्यमूछक छनुमान!' हैं | 
मीमांसक का अभिप्राय यह है कि 'अय॑ घटः' इस ज्ञान से घद में 'ज्ञातता' 
नामक एक घर्म उत्पन्न होता है । यह धर्म 'अयं घटः इस ज्ञान के होने से 
पहिलछे नहीं था इस ज्ञान के बाद उत्पन्न हुआ है इसलिए चह 'अयं घट: इस 
ज्ञान से जन्य है । अर्थात्‌ उसका कारण ज्ञान है । 
इस 'ज्ञातता' धर्म की प्रतीति 'ज्ञातों मया घट: इस ज्ञान में होती है । यह 
'जातता' धर्म अपने कारण ज्ञान के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता है । इसलिए 
जातता' की अन्यथानुपपत्ति से प्रसूता भर्थापत्ति ही हस 'ज्ञातता धर्म' की 
प्राहिका है। और जब 'ज्ञाततान्यथानुपपत्तिप्रसूता अर्थापत्ति! से ज्ञान का ग्रहण 
होता है तब उस ज्ञान में रहनेवाले प्रामाण्य का ग्रहण भी उसी अर्थापत्ति से 


पृ छुश्नन मीमासा ७ । 
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हो जाता है। इस प्रकार ज्ञान ग्राहक और प्रामाण्य ग्राहक सामग्री समान हो 
जाने से 'स्वतः प्रामाण्य” है। यह मीमांसक मत है। 

परन्तु नेयायिकों के मत में 'ज्ञातता' नाम का कोई पदार्थ ही नहीं है । 
इसक्िए 'ज्ञातता' की सिद्धि का पुक और भार मीमांसक पर लाता है | बिना 
ज्ञातता की सिद्धि के 'स्वतः प्रामाण्य” की सिद्धि नहीं हो सकती है । इसलिए 
मीमांसक दूसरी 'विषयत्वान्यथानुपपत्तिप्रसूता भर्थापत्ति! से 'ज्ञातता' की सिद्धि 
करते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि 'लय॑घटेः इस ज्ञान का विषय घट हो ता है 
पट नहीं । इस विषय नियम का उपपादन किसे आधार पर किया जाय। नेया- 
थिक के मत से इसका उपपादन “तदुत्पत्षि' सिद्धान्त” को मान कर और 
बौद्धादि मतों में 'तादाव्यः सिद्धान्त के आधार पर किया जा सकता हैं| 
परन्तु वे दोनों ही समाधान ठीक नहीं बनेंगे । 

'तहुत्पत्ति' सिद्धान्त का. जाय यह होगा कि ज्ञान के प्रति विषय भी 
कारण होता हैं। इसलिए 'अय॑ घर: यह ज्ञान घट से पेंदा होता है इसलिए 
घटज्ञान का विषय घट होता है पट नहीं । यह 'तदुः्पत्ति? पत्च से नेयायिकों की 
और से कहा जा सकता दै | परन्तु इस में दोष यह आता है कि 'घट-ज्ञान' के 
प्रति जैसे विषय रूप घट कारण होता है इसी प्रकार आछोक भी कारण होता 
है। घट से उत्पन्न होने के कारण यदि 'घर-ज्ञान' का विषय घट हो सकता है 
तो 'घर-ज्ञान” आलोक से भी उत्पन्ष होता है इसलिए उसका विषय जालोक 


भी होना चाहिए | परन्तु कोई भी 'घर-ज्ञान' का विषय आलोक को मानने के ' 


लिए तैयार नहीं हो सकता है। इसलिए “तदुत्पत्ति' के आधार पर विषय 
निय्रम का उपपादंन नहीं किया जां सकता है । ब 

दूसरा 'तादालय' था 'तंदाकारतापण्ष' बौद्धों का या वेदान्त आदि का हो सकता 
है | ज्ञान के आकार से बाह्य अर्थों का अनुमान माननेवाला बौद्ध बेंभाषिक भत 
है। और उनको सौत्रान्तिक मत में बाह्य अर्थों का अस्तित्व मानकर ज्ञान को तजान्य 
तदाकार माना जाता है| इंन मतों के अनुसार घट और घटशान का तादास्म्य! 
या 'तदाकारता' होने से घट ज्ञान को विषय घट होता दे पट नहीं। इसप्रकार 


तादास्य या तदाकारता के भाधार पर भी विघय नियम का हपपादनल करना टीक 
नहीं है क्योंकि ज्ञान और घविषय वस्तुतः दोनों भिन्न हैं। घटादि विषयों का बाह्य 
भस्तित्व है. और उससे भिन्न ज्ञान का केंवछ आन्तरिक अस्तित्व है इसलिए 
घट औौर ज्ञान का तादारूय बन भी नहीं सकता अत्त एवं घट ज्ञान का विषय 
घट ही. क्‍यों होता है पट क्‍यों नहीं । इस विघय नियम का उपपादन न 
'तद॒त्पत्तिः पक्ष से ठीक द्ोता है और न 'तादात्म्य' पक्ष से ही बन सकता है | 
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उसके उपपादन का केवछ एक ही मार्ग है और वह है क्ातता । घट ज्ञान से 
उत्पन्न होने वाली 'ज्ञासता' केवछ घट में रहती है, पट में नहीं। इसलिए 
घटज्ञान का विषय घट ही होंता है पट नहीं। हस प्रकार 'ज्ञाततां' के क्राघार 
पर ही विषय नियम का. उपपादन हो सकता है। अन्यथा नहीं। यह 
'विपयत्वान्यथानुपपत्तिप्रसूता जर्थापत्ति' ही ज्ञातता की सिद्धि में प्रमाण है । 


जब 'विपयस्वान्यधानुपपत्तिअसूता जर्थापत्ति! से ज्ञातता की सिद्धि हो 
जाती है तब वह ज्ञातता अपने कारण रूप ज्ञान को 'ज्ञाततान्यथान्ुपपत्ति- 
प्रसृता कर्थापत्ति! से सिद्ध कर देती है और उसी अर्धापत्ति से, ज्ञान में रहने 
वाले प्रामाण्य का भी ग्रहण हो जाता है | इस प्रकार ज्ञान ग्राहक और ग्रासाण्य 
ग्राहक सामग्री एक होने से 'झानग्राहकातिरिक्तानपेज्ञः्व॑ स्वतस्ववम' यह स्वतः 
प्रामाण्य का छक्षण घटित हो जाने से स्वतः प्रामराण्यवांद्‌ ही मानना चाहिए 
यह मीमांस्तक का मत है । ० 

नेयायिक मत से स्वतः प्रामाण्य का ख़ण्डनं--- 

इसके विपरीत नेयायिक का सिद्धान्त पक्ष यह है कि मीमांसक 'विषय- 
विषयिभाव' के उपपादन के छिए 'ज्ञातता' को मानना चाहते हैं यह टीक नहीं 
है। घट भीौर ज्ञान का 'विषयविषयिभाव' ज्ञाततां के जाधार पर नहीं अपितु 
स्वाभाविक है । यदि 'विषयविषयिभाव! को ज्ञातता के आधार पर मानेंगे तो 
उसमें दो दोष होंगे । एक तो यह कि क्ततीत और जनागंत पदार्थ ज्ञान का 
विषय नेष्टीं हो सकेगें। क्योंकि जापके मत्त से ज्ञान का विषय वंही हो सकता है 
जो ज्ञान से उत्पन्न ज्ांतता का जाधार हो । वतमान ज्ञातता का आधार 
वर्तमान पदार्थ ही हों सकता है । अतीत और अनागत पदार्थों का वर्तमान काल 
में कोई अस्तित्व नहीं है। तब ज्ञान से उत्पन्न होने वाली ज्ञातता उनमें केसे 
रहेगी। इसलिए यव्ि ज्ञातता के आधार पर विषय नियम साना जायगा तो 
छ्तीत और अनागत पदार्थ विषय नहीं चन सकेगे। यह एक दोष है जिसके कारण 
विपय नियम को ज्ञातता के आधार पर नहीं अपितु स्वाभाविक मानना चाहिए। 

ज्ञातता के आधार पर विषय नियम मानने में दूसरा 'अनवस्था' दोष 
बाधक है। अनंवस्था दोष का अभिप्राय यह है कि ज्ञातता का भी हमको ज्ञान 
होता है अतः ज्ञातता भी उस ज्ञान का विषय होती है। आपके मतानुसार 
ज्ञातता ज्ञान का विषय तब ही हो सकती है जब उसके ज्ञान से उत्पन्न ज्ञातता 
उसमें रहे। इस प्रकार एक ज्ञातता के विषयत्व के उपपादुन के किए उसमें दूसरी 
ज्ञातता माननी होगी | वह दूसरी ज्ञातताभी ज्ञान का विषय होती है हसलिप्‌ 
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उसमें तीसरी ज्ञातत्ा माननी होगी | इस प्रकार एक में दूसरी और दूसरी 
में त्तीसरी ज्ञातता|मानने से 'अनवस्था" होंगी। यह दूसरा दोष ज्ञातता के 
आधार पर विषय नियम मानने में बाधक है। अतएुव विषय नियम ज्ञातता 
के आधार पर नहीं अपितु स्वाभाविक है यही मानना उचित है । 
विषय नियम के उपपादन के लिए मीमांसक ने ज्ञातता की अपरिहायंता 
बतकाई थी जब उसका खंण्डन हो गया तब ज्ञातता की सिद्धि का जौर कोई 
मार्ग नहीं रह जाता है । इंसछिए न्याय मत में ज्ञान विषयता के अतिरित्त 
ज्ञातता कोई पदार्थ नहीं है । यह ज्ञातता ही मीमांसक के स्वत्तः प्रामाण्यवाद 
का मूछ धीं। इसी के आधार पर 'ज्ञाततान्यथानुपपत्तिप्रसूता अर्थापत्षि' से ज्ञान 
और झामाण्य का ग्रहण मान कर मीमांसक स्व॒तः प्रामाण्य को सिद्ध करते हैं । 
जब उस ज्ञातता का ही ख़ण्डन हो गया तब फिर 'छिल्ने मुक्के नेच पत्र न 
शाखा! | 'ज्ञाततान्यथानुपपत्तिप्रसूता भर्थापत्ति' से ज्ञान और प्राम्राण्य ग्रहण 
की चर्चा करना ही व्यर्थ है । 
इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि जिस प्रकार यथार्थ ज्ञान से 

ज्ञातता उत्पन्न होती है उसी प्रकार अयथार्थ ज्ञान से भी ज्ञातता उत्पन्न होती 
है। इसलिए यदि यथार्थ ज्ञान से उत्पन्न होनेवाली ज्ञातता से, ज्ञान और 
प्रामांण्य दोनों का ग्रहण होता द्वै यह माना जाय तो, उसी प्रकार अजय धार्थ ज्ञान 
से उत्पन्न होनेवाली ज्ञातता से ज्ञान और अ्षप्रामाण्य का ग्रहण भी पुक साथ 
होता है यह भी मानना चाहिए । इस का अर्थ यह हुआ कि जिस 'ज्ञातता- 
न्‍्यथानुपपत्तिप्रसूता जर्थापत्ति! से प्रामाण्य का झ्रहण होता दे उसी क्र्थापत्ति से 
अग्मामाण्य का ग्रहण भी हो सकता है | इसकिए प्रामाण्य के समान अपामण््य 
को भी स्वतः मानना चाहिए । क्षयवा गदि -शअप्रामाण्य को परतः मानते हैं तो 
ग्रामाण्य को भी परतः सानना खाहिए । परन्तु मीमांसक इसे स्वीकार नहीं 
करते हैं | वे प्रामाण्य को तो स्वतः मानते हैं परन्तु अश्नामाण्य को करण दोष 
जन्य जर्थातव परतः मानते हैं । नेयायिक का कहना है कि इन दोनों की एक 
सो स्थिति है। था तो दोनों को स्वतः मान्तों अथवा दोनों को परत्तः मानो | 
और दोनों को परतः मानना ही उचित है । यह न्याग्र सिद्धान्त दै । 


परतः प्रामाण्य का उपपादन+-- 
न्याय के पर तः प्रामाण्यवाद में ज्ञान और प्रामाण्य दोनों की ग्राहक सामग्री 
जलूग अलग है| ज्ञान आंदक सामगी तो 'अनुब्यघसाय!' है और प्रासाण्य या 
अग्रामाण्य की ग्राहक सामग्री, प्रवृत्ति के साफक्य या बेफल्य सूलक अनुमान है । 





| ] प्रामाण्यवाद: श्श्थ 


पहिले प्रमाण से घट, पट या जलादि रूप भर्थ का ज्ञान होता है । उसके बाद 
उसके ग्रहण आदि के लिए मनुष्य गन्ृत्त होता है। प्रवृत्ति होने पर यदि वह 
प्रबत्ति सफछ हो जाती दे अर्थात्‌, वहाँ अआर्थकी उपकछब्धि हो जाती है तो 
मनुष्य अपने उस ज्ञान को यथार्थ समझता है। और यदि प्रवृत्ति विफल हो 
जाती है तो मनुष्य जपने ज्ञान को अयथार्थ अथवा श्रम समझ्षता है । इस 
प्रकार प्रवनत्ति के साफलय या वेफहय के अनुसार प्रामाण्य या अप्रामाण्य का 
निर्णय हाता है | ऐसे स्थलों को जहाँ ज्ञान के बाद प्रवृत्ति हो जाती है और 
उसके बाद प्रामाण्य या अप्रामाण्य का निश्चय होता है, "अभ्यास देज्षा' कहते 
हैं। इस “जम्यासदशापत्न ज्ञान! के प्रामाण्य तथा अप्रामाण्य का निश्चय 
पप्रशुत्ति साफहय या वेफल्य मूछक अनुमान! से होता है यह तो स्पष्ट ही है | 
इसके अनुसार अनुमान इस प्रकार बनेगा । 'इदं मे जलज्षानं प्रमाण समर्थ- 
प्रचुत्तिजनकत्वात! । यह मेरा जल ज्ञान प्रमाण है सफलप्रच्नक्ति का जनक हो ने 
से | हस प्रकार 'समर्थप्रवृत्तिजनकत्वात' हेतु से 'अभ्यासदशापक्नज्ञान' का 
प्रामाण्य 'प्रबृत्ति साफश्य सूछक कअ्षनुमान' के द्वारा गहीत होता है । 

परन्तु कुछ स्थल ऐसे भी होते हैं जहाँ ज्ञान होने के बाद ही, अर्थात्‌ प्रवृत्ति 
से पहिले ही, उसके प्रामाण्य का भी ग्रहण हो जाता हैं। ऐसे ज्ञान को “अन- 
भ्यासदशापन्न ज्ञान' कहेंगे। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है 'अभ्यासदशापन्नज्ञाना 
में तो 'समर्थप्रव्त्तिजनंकत्वात' यह हेतु हो सकता है। परन्तु 'क्षनभ्यासदशा- 
पक्नज्ञान' में जहाँ प्रवृत्ति हुई ही नहीं है वहाँ 'समर्थप्रव्ृत्तिजनकत्वात' यह हैलु 
कैसे बनेगा । इंसका उत्तर यह है कि वहाँ 'समथप्रवृत्तिजनकत्वात” के बजाय 
पप्रमर्थप्रब्ृत्तिजनकज्ञानजाती यत्वात' यह हेतु रखना चाहिए। इस “अमभ्यास- 
दक्षापक्ञ' शब्द का उल्लेख बौद्ध और जेन दुर्दानों ने इस स्वतः प्रामाण्यवाद के 


प्रसज् में किया है । 
न्याय मत मेँ प्रामाण्य तथा अप्रामाण्य का क्‍झ्नहण सो इस भ्व्नक्ति साफक्य 


अथवा वैफस्य सूछक अनुमान से होता हैं परन्तु ज्ञान का ग्रहण 'अनुब्यवसाय! 
से होता है | ज्ञान के ज्ञान को 'बनुव्यवसाय' कहते हैं । जैसे 'लियं घट: यह 
ज्ञान घट से उत्पन्न होता है। इस ज्ञान का विषय घट होता है। इस प्रथम 
ज्ञान को 'ध्यवसायाध्मक ज्ञान! कद्दते हैं। इसके बाद 'घटज्ञानवानहम्‌ या 
'घरमहं जानामि' इस प्रकार का ज्ञान होता है । इस द्वितीय ज्ञान का विषय 
घट नहीं अपितु “घट ज्ञान! होता है । इस ज्ञान विषयक ज्ञान को “अनुब्यव- 
साय” कहते हैं । इसी अजुब्यवसाय से ज्ञान का ग्रहण होता है । 

मीमांसक की 'ज्ञातता' की उत्पत्ति भी 'अयं घट: इस ज्ञान से होंती है 





१३६ : तकमाषा! - [्वतःप्रामाणयपक्ष: 


इदमिंदानीं निरूप्यते | जलादिज्ञाने जाते, तस्य प्रामाण्यमवधाय 
कश्िज्लादी प्रबंतते | कश्चित्त सन्देंद्दिव प्रवृत्तः प्रवृत्त्युत्तरकाले 
जलादिप्रतिलम्भे सति प्राम्नाण्यमचधारयत्तीति बस्तुगतिः | 

अन्न कश्विदाह | प्रवृत्तेः भ्रागेब प्रामाण्यावधारणात्‌ | अस्या्थः | 
चेनेव यज्ज्ञानं ग़ह्मते तेनेव तद्गातं प्रामाण्यम॑पि न तु ज्ञानग्राहकादन्यज्‌ 
ज्ञानधमस्थ प्रामाण्यस्य ग्राहकम्‌ | तेन ज्ञानग्राहकाति रिक्तानपेक्षत्वमेब 
स्व॒तस्छ्ं प्रामाण्यस्य ज्ञानं च प्रवृत्तेः पूत्र मेव गृहीतं कथमन्यथा प्रासाण्या- 


और नेंयायिर्को के 'अंनुब्यवसाय! की उत्पंत्ति भी उसी 'अंय घटः क्वान से 
होती है । परन्तु उन दोनों में अन्तर यह हे कि. मीमसांसक की 'ज्ञातता' त्तो 
घट में रहने वाछा धर्म है ओर नेचायिक का अनुब्यवसाय”! घट में नहीं किन्तु 
आत्मा में रहने वाछा घममम है । । 
सीमांसक क्षय घट: से घट में ज्ञातता धर्म की उत्पक्ति मान कर उसी के 
जाधार पर विषय नियम का उपपादन करते हैं और उसी के आधार पर 
ज्ञाततान्यथानुपपत्तिपसूता अर्थापत्ति' से ज्ञान और प्रामाण्य दोनों का ग्रहण 
मान कर स्वतः प्रामाण्यवाद” की स्थापना करते हैं। परन्तु नेयायिक विषय 
नियम को स्वाभाविक मान कर 'ज्ञातता' का खण्डन कर देते हैं और ज्ञान का 
ग्रहण 'अनुच्यवसाय' से तथा प्रामाण्य का ग्रहण 'प्रवृत्तिसाफल्यमूछक अनुमान! 
से मात कर पंरतः प्रामाण्यवाद्‌ को सिद्ध करते हैं । यही कद्वते हैं-- 
अब यह [ प्रामाण्यवाद ] निरूपणा करते हैं कि जलादि का ज्ञान होने पर 
कोई [ अनम्यास्त दक्षा में ही | उसका प्रामाणय निश्चय करके जलादि [ के हान 
उपादान आदि ] में प्रवृत्त होता है। भौर कोई [ प्रामाएय का अवधारण किए 
बिना ] सन्देह से ही प्रचुत्त होकर जल आदि की प्राप्ति होने पर प्रामाएय का 
निर्णय [ अभ्यास दक्षापन्ष रूप से ] करता है | यह वस्तु स्थिति है। 
यहां [ इस विषय में | कोई [ मीमांसक ] कहता है। प्रवृत्ति के पूर्व ही 
प्रामाएय का निश्चय हो जाने से [ प्रवृत्ति साफ़ल्य प्रामाणय का अनुमापक नहीं 
है ]। इसका अर्थ यह है कि जिस [ सामग्री ] से जिम्त ज्ञान का ग्रहण होता है 
उसी [ सामग्री | से उस [ ज्ञान ] में रहते वालें प्रामाएय का भी ग्रहण होता 
है। ज्ञान ग्राहक से भिन्न ज्ञान के धर्म प्रामाएय का ग्राहक दूसरा नहीं है। 
[ भर्धातु नेयायिक जो ज्ञान का ग्रहण 'अनुव्यवसाय' से और प्रामाण्य का ग्रहण 
“प्रवृत्ति साफल्य मूलक अनुमान' से सिद्ध करता चाहते है बह ठीक नहीं है | इस 
लिए [ ज्ञान ग्राहक और प्रामाणय ग्राहक सामग्री एक होते से ] ज्ञान ग्राहक से 


स्वतःप्रामाणयपक्ष: ] प्रामाण्यवादः 4३७ 


प्रामाण्यसन्देहो5पि स्यात्‌ | अनधिगते घर्मिणिडसन्देहानुद्यात्‌ | तस्मात्‌ 
प्रवृत्ते: पूवमेव ज्ञाततान्यथानुपपत्तिप्रसूतयाडर्थापत्त्या ज्ञाने ग्रहीते 

ज्ञानगतं प्रामाण्यमप्यथोपस्येब गरृह्मते | ततः पुरुषः प्रवत्तेते | नतु 

प्रथम॑ ज्ञानमान् गृद्यते ततः श्वृत्त्युत्तरकाले फलदर्शनेन ज्ञानस्य प्रामा- 

ण्यमबधायते | ४ 

अन्नोच्यते | ज्ञाततान्यथानुपपत्तिप्रसृतया5थो पत्त्या ज्ञान गृह्म ते इति 
यदुक्त तदेव बय॑ न सृष्यामद्दे तया प्रामाण्यग्रहस्तु दृश्त एब | तथा हि 
इद किल परस्याभिमतम्‌ | घटादिविषये ज्ञाने जाते 'मया ज्ञातोडय घट: 
इति घटस्य ज्ञातता प्रतिसन्धीयते | तेन ज्ञाने जाते सति ज्ञातता नाम 
कश्निद्धर्मों जात इत्यनुमीयते | स॒ च ज्ञानात्पूवंमजातत्वात्‌ , ज्ञाने जाते 
च जातत्वादन्बयव्यत्तिरेकाभ्यां ज्ञानेन जन्यत इत्यवधायते | एवं च 
झानजन्योउडसौ ज्ञातता नाम धर्मा ज्ञानमन्तरेण नोपपद्मते कारणाभावे 
कायोनुदयात्‌ | तेनाथोपत्त्या स्वकारणं ज्ञानं ज्ञाततया55क्षिप्यतत- इति | 


अतिरिक्त [ प्रामाए्य ग्रह के लिये दूसरी सामग्री ] की अपेक्षा न होने से 
प्रामारय का स्वतस्त्व ही है । 

ज्ञान तो प्रवृत्ति के पूर्व ही गृहीत हो जाता है [ यह निश्चय है ] अन्यथा 
[ ज्ञान रूप धर्मी का अंहण हुए बिना ] प्रामाएय अप्रामाएय का संदेह भी कसे 
हो सकेगा | धर्मी [ रूप ज्ञान ] के ज्ञान के बिता [ उसमें प्रामाएय था अप्रा- 
माण्य रूप धर्म का ] सल्देह नहीं हों सकता है। इसलिए प्रवृत्ति के पहिले 
[ अनम्यात्त दशा में ] ही ज्ञातता [ रूप कार्य ] की अन्यथा [ ज्ञात रूप कारण 
के बिना ] अनुपपत्ति से उत्पन्न अर्थ्रापत्ति से ज्ञान का ग्रहण होने पर उसमें 
रहते वाले प्रामाएय का भी उसी अर्थापत्ति से ग्रहण हो जाता है। उसके वाद 
पुरुष प्रवृत्त होता है। न कि पहिले केवल ज्ञान गृहीत होता है और उसके बाद 
प्रवृत्ति के उत्तरकाल में फल को देखकर ज्ञान के प्रामाएथ का निश्चय होता है । 
[ यह मीमांसक का पूर्व पंक्ष हुआ ] । 

इस [ विषय ] पर [ उत्तर ] कहते हैं। ज्ञाततों की अन्यधानुपपत्ति से 
प्रसुत्त अर्थापत्ति से ज्ञान का ग्रहण होता है यह जो कहां है उसको ही हम 
[ नैयायिक ] नहीं माने सकते हैं उस | अर्थापत्ति ] के द्वारा प्रामाण्यग्रह तो 
दर रहा । क्योंकि [ इस विषय में पूर्वपक्षी | दूसरे [ मोमांसक के पूर्वपक्ष ] का 
अभिप्राय यह है कि घटादि विषयक ज्ञान के होने पर मैंने यह घड़ा जान लिया 
इस प्रकार घट की ज्ञातता प्रतीत होती है। उससे ज्ञान के होने पर [घट में ज्ञातता 











डे 'तकंभाषा [ सवतःप्रामारायपक्ष: 


न चेतय॒ुक्तप्‌ | ज्ञानविषयतातिरिक्ताया ज्ञातताया अभावात्‌ | 

ननु ज्ञानजनितज्ञावताधारत्वमेव हि घटादेज्ञोनविषयत्वम्‌ | तथा 
हि न तावत्‌ तादात्म्येन विषयता, विषयविषयिणोघंटज्ञानयोस्तादात्म्या- 
नभ्युपगमात्‌ | तदुत्पत्त्या तु विषयत्वे इन्द्रियादेरपि विषयत्तापत्ति: | 
इन्द्रियादेरपि तस्य ज्ञानस्वोत्पत्ते: | तेनेदमनु मीयतें | ज्ञानेन घटे किब्ि- 
ज्नितं येन घट एवं तस्य ज्ञानस्य विषयो नान्‍्यः | इत्यतों विपयत्वान्य- 
थान्पपत्तिप्रसृतया5थापत्त्येव ज्ञाततासिद्धि:, नतु प्रत्यक्षमात्रेण । 


नामक कौई घ॒र्म उत्पन्न हुआ यह अनुमान होता है। और वह [ धर्म ] ज्ञान से 
पहिले न होने और ज्ञान के उत्पन्न होने के बाद उत्पन्न होने स्ते अन्वय ब्यत्तिरेक 
से ज्ञान से उत्पन्न होता है ऐसा निश्चय होता है। इस प्रकार ज्ञान से उत्पन्न 
यह ज्ञातता नामक धर्म ज्ञान के बिना उपपन्न नहीं होता है कारण के अभाव में 
कार्य का उदय न होने से । इसलिए ज्ञातता, अर्थापत्ति द्वारा अपने कारण ज्ञान 
का आक्षिप करती है [ यह मीमांश्क के पूर्वपक्ष का आशय हुआ । ] 

[ इसके उत्तर में नेयायिक का कहना है कि ] ज्ञान विषयता के अतिरिक्त 
ज्ञातता [ तामक पदार्थ ] का अभाव होने पे यह [ कहना] ठीक नहीं है । 

[इस पर मीमांसक फिर ज्ञातता की सिद्धि 'विपयत्वान्यथानुपपत्तिप्रसूता अर्था- 
पत्ति” के आधार पर इस प्रकार करेता है कि ] ज्ञान ते जन्प ज्ञातता का आधार 
होना ही घट आदि का ज्ञानविषयत्व है । क्योंकि विषय [ घट ] और विषयों 
[ ज्ञान ] का तादात्म्य अभिमत न होने से तादात्म्य से विधयता [ नियन्धत्रित ] 
नहीं हो सकती । तदुत्पत्ति से [ अर्थात्‌ घटज्ञान घट से उत्पन्न होता है इसलिए ] 
विषयत्व मानने पर तो इन्द्रिय जदि [ आदि पद से आलोक | से भी उस ज्ञान 
के उत्पन्न होने से इम्द्रियादि का भी विधयत्व होते लगेगा । [ अर्थात्‌ इन्द्रिस और 
आलोक आदि भी घट ज्ञान का विषय कहलाने लगेंगे। ] इसलिए [ तादात्म्य 
या तदुत्सत्ति अथवा अन्य किसी भी प्रकार से विषय नियम का उपपादन सम्भव 
ने होने से ] यह अनुमान होता है कि ज्ञान ने घट में कुछ [ ज्ञातता रूप धर्म | 
उत्पन्न कर दिया है जिसके कारण घट ही उसका विषय होता है अन्य [पटादि | 
नहीं। इसलिए विधयत्व की अन्यथा [ अर्थात ज्ञातता के बिना ) अनुपपत्ति से 
उत्पन्न अर्थापत्ति [ प्रमाण ] द्वारा ज्ञातता की सिद्धि होती हैं। केवल अ्रत्यक्ष 
भाँत्र से नहीं । [ यह मीमांसक का ज्ञातता सिद्धि के विषय में पूर्व पक्ष हुआ ॥ 
इसका खराडन आगे करते है । ] 





ड || प्रामाण्यवाद:ः श्द्ह 


मैवम | स्वभावादेव विषयविषयितोपपत्तेः। अथज्ञानयेरेतॉहश एव 
स्वाभाविको विशेषों येनानयोविंषययविषयिभावः | इतरथातीतानांगतथों* 
विंपयत्व॑ न स्थात्‌ | ज्ञानेन तत्र ज्ञातताजननासम्भवादसति धर्मिणि 
धमंजननायोगात्‌ । 

किन्ल, ज्ञातताया अपि स्वनज्लानविषयत्वात्‌ तत्रापि ज्ञाततान्तर- 
प्रसज्ञस्तथा चाइनवस्था | अथ ज्ञाततान्तरमन्तरेणापि स्वभावादेव 
विषयत्व॑ ज्ञातताया: | एवं चेत्‌ तहिं घटादावपि कि ज्ञाततयेति | 


विषयविषयि भाव के स्वभावतः होने से, यह [ पृर्वपक्ष का) कहना ठीक नहीं 
है। अर्थ और ज्ञान का [ कुछ ] ऐसा स्वाभाविक विद्येष [ सम्बन्ध ] है कि जिससे 
इन दोनों का विषग्रविषयिभ्ाव होता है । अन्यथा [ यदि ज्ञानजनित ज्ञात़ता का 
आधार होने से ही विषयविषयि भाव माना जाय तो] अतीत गौर अनागत 
[ पदार्थों | का विषयत्व नहीं हो सकेगा । धर्मी [ अतीतादि पदार्थ ) के अविद्य- 
मान होने पर उसमें [ ज्ञातता रूप ] धर्म की उत्पत्ति असम्भव होने से । ज्ञान 
से उस. [ अतीतादि पदार्थ ] में ज्ञातता का उत्पादन, असम्भव होने से । 
[ ज्ञातता के अभाव में अतीतादि पदार्थों का विषयत्व नहीं होगा । | 

और [ दूसरा दोष यह भी होगा कि ] ज्ञातता भी अपने ज्ञान का विषय 
होती है इसलिए: उसमें दूसरी ज्ञातता माननी होगी और इस प्रकार बेनवस्था दोष 
होगा । और यदि [ इन अनवस््था दोष को बचाने के लिए ज्ञातता में ] दूसरी 
ज्ञातता के माते बिना ही ल्वभाव से ही ज्ञातता का विषयत्व [ मीमांसक को 
अभिमत्त ] हो तो ऐसा होने पर घटादि में भी ज्ञातता [ मात्तने | से क्या | लाभ । 
जैसे बिता दूसरी ज्ञातता के माते ही ज्ञातता अपने ज्ञान का विषय हो सकती है। 
इंसी प्रकार घट बादि भी ज्ञातता के बिना स्वभाव से ही ज्ञान के विषय हो सकते 
हैं । फिर उनमें ही ज्ञातता मातने की क्या आवश्यकता है। | 

इस अकार विषय नियम को स्वाभाविक मान्त कर ज्ञातता की अनुपयोगिता 
प्रतिपादित की । न केबल ज्ञातता जनावश्यक ही है अपितु उसके मानने पर 
अतीत अनागत आदि का विषयत्व नहीं बन सकता है और कनवस्था दोष भी 
क्षाता है इंसलिए ज्ञातता का मानना असज्ञत्त है। इस प्रकार से नंयायिक ने 
जातता का खण्डन किया । अब आगे यह कहते हैं कि 'दुर्जन तोष! न्याय से 
यदि थोदी देर के लिए ज्ञातता को सान भी छिया जाय तो भी उससे स्वतः 
ग्रामाण्य की सिद्धि नहीं हों सकती । क्योंकि ज्ञातता माने छेने पर भी ज्ञान 
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अस्तु वा ज्ञातता:तथापि तन्मात्रेण ज्ञानं गम्यते ज्ञातताविशेषेण 
प्रमाणज्ञानाब्यभिचारिणा श्रामाण्यमित्ति कुत एबं. ज्ोनग्राहकम्राह्मता 
प्रामाण्यस्य । अथ. केनचिज्ज्ञातताबिशेषेण प्रमाणज्ञानाव्यभिचारिणां 
ज्ञानप्रामाण्ये सहेव गह्ेते। एवं चेद्मामाण्येडपि शकक्‍्यमिदं बक्तुम्‌ । 
केनचिब्ज्ञातताविशेषेण अप्रमाणज्ञानाव्यभिचारिणा ज्ञानाप्रासाण्ये 

हव गृह्म॑ते इत्यप्रामाण्यमपि स्वत एवं गरह्मताम | 

ग्राहक ओर प्रामाण्य ग्राहक सामग्री एक नहीं किन्तु लछग :अछग ही माननीं 
पड़ेगी । क्योंकि ज्ञान का प्रहण तो प्रध्येक ज्ञातता से होता है फिर चाहें 
वह ज्ञातता यथार्थ ज्ञान से उत्पन्न हुई हो अथवा अयथार्थ ज्ञान से। दोनों 
हीं प्रकार के ज्ञान से उत्पन्न ज्ञातता अपने कारण 'ज्ञान' का अआर्थापत्ति से 
बोध करावेगी । परन्तु प्रामाण्य को ग्रहण दोनों प्रकार की ज्ञातता नहीं करा 
सकती दै। ग्रामाण्य का बरहण तो केवल बही ज्ञातता करा सकेगी जो यथार्थ 
ज्ञान से उत्पन्न हुई हों। इस प्रकार ज्ञान ग्राहक सामग्री 'ज्ञातता मात्र' भौर 
प्रामाण्य ग्राहक सामग्री केवछ यथार्थ ज्ञान से उत्पन्न होनेवाली 'ज्ञातता विशेष 
है। इसलिए, ज्ञान ग्राहक और प्रामाण्य ग्राहक सामग्री में सेद हो जाने से 
ज्ञातता को मान लेने पर भी स्वतः प्रामाण्य सिद्ध नहीं हो सकता है । यही 
कहते हैं-- ै 
अथवा [ दर्जन तोष न्याय से ] ज्ञातता मान भी ले तो भी 'ज्ञातता मात्र” 
( अर्थात्‌ यथार्ध ज्ञान और अजयधार्थ ज्ञान सभी से उत्पन्न होने वाली सभो प्रकार 
की ज्ञातता ] से ज्ञान का ग्रहण होता है और प्रमाणा ज्ञान की अव्यभिचारिणी 
[ बथार्थ ज्ञान से उत्पन्न ] किसी 'ज्ञातता विशेष” से प्रामाएव गृहीत होता है 
इसलिए ज्ञानग्राहक सामग्री से प्रामाणय की ब्राह्मता कहाँ रही । 

और यद्दि प्रमाण ज्ञान की अव्यभिचारिणी | यथार्थ ज्ञान से उत्पन्न हुई ] 
किसी ज्ञातता विशेष से ज्ञान और प्रामाएय का ग्रहण साथ ही होता है यह कहो: 
तो, अप्रमा।ण ज्ञान की अव्यभिचारिणी किसी ज्ञातता विद्येष [ अयथार्थ अथवा 
अम ज्ञान से उत्पन्न हुई ज्ञातता ] से ज्ञान और अप्रामाएय का ग्रहण मी साथ 
ही होता है इसलिए अप्रामाण्य भी स्वतः ही मानना चाहिए [ परन्तु मीमांसक 
इस को नहीं मानते हैं । बह प्रामाएय का स्वतः और अप्रामाण्य का परत: ग्रहण 
मानते हैं। नैयायिक का कहना यह है कि इस युक्ति से या तो प्रामाण्प और 
अप्रामाण्य-दोनों को स्वतः मानना चाहिए या फिर दोनों को परत: ही मानता 
चाहिये । गौर दोनों का परत: मानना ड्री अधिक युक्तिसंज़जुत है । | 





ते 


परत :प्रामाण्यमण्डनप्तु ] प्रामाण्यवादः श्४१ 


अथेवमप्यप्रामाण्ये परतस्तहि प्रामाण्यमपि परत एवं गह्मताम | 
ज्ञानआहका दन्यतं इत्यथः | ज्ञानं हि. मानसप्रत्यचेणंव गृह्मयतें प्रामार्ण्य 
पुनरनुमानेन | तथाहि जलज्ञानानन्तर॑ जलार्थिनः प्रवृत्तिद्रेधा, फलबती, 
अफला चेति। तत्र या फलवबती प्रवृत्ति: सा समरथों तया.तब्ज्ञानस्य 
याथाथ्येलक्षणं प्रामाण्यमनुमीयते | प्रयोगश्व विवादाध्यासितं जलज्ञानं 
प्रमाणं, समर्थ प्रवृत्तिजनकत्वात्‌ । यज्ञ प्रमाणं तन्न समथा प्रचृत्ति जनयति 
यथा प्रमाणाभास इति केबलव्यतिरेकी | 

अत्र च फल्वसतब्ृत्तिजनक यज्जलज्ञानं तत्पक्ष), तस्य प्रामाण्यं साध्यं 
याथाध्यमित्यथ: | न तु प्रमाकरणत्वं, स्म्ृत्या व्यभिचारापत्ते: | हंतुस्तु 
समथप्रवृत्तिजनकत्वं फलवः्प्रवुत्तिजननकत्वमिति यावत्‌ | 

अनेन तु केवलव्यतिरेक्यनुमानेनाभ्या सद्शा पन्नस्य ज्ञानस्य प्रामा ण्ये- 
धउबबोधिते तद॒दृष्टान्तेन जलप्रवृत्तेः पूवमपि तज्जातीयत्वेन लिज्लेंनान्वय- 


और यदि ऐसा होने पर भी [ अप्रमाण ज्ञात की अव्यभिचारिशी किसी 
ज्ञातता विद्येष से ज्ञान और अप्रामार॒य के एक साथ ही गृहीत होने पर भी ] 
अप्रामाण्प परत: ही [ मानना अभीएष्ट ) है तो प्रामाण्य का ग्रहण भी पंस्‍्तः 
मानना चाहिए | [ परतः ] अर्थात ज्ञान ग्राहक [ सामग्री | से भिन्न [ सामग्री ] 
से | न्याय सिद्धान्त ]। ज्ञान का प्रहण [ अनुव्यवस्ताय रूप | मानस प्रत्यक्ष से 
होता है। भौर प्रामाण्य का ग्रहण [ प्रवृत्ति साफल्य मुलक ] अनुमान लें । 
[ इसे यों समझिए ] जैसे कि जल ज्ञान के अनन्तर जलार्थी की प्रवृत्ति दो प्रकार 
की होती [ हों सकती ] हैं [ एक ] फलवती और [ दूसरी ] अफला | उत्तमें जो 


फलंवती [ संफला ] अवृत्ति है वह समर्था [ प्रवृत्ति कहलाती |] हैं। उससे उस 
ज्ञात का याधाश्य॑ रूप प्रामाण्य भनुभित होता है । [| उसके अनुमान वाक्य का ] 


प्रयोग [ इस प्रकार बनेगा ] | विवाद ग्रस्त [ अर्थात्‌ सन्दिग्ध, प्रस्तुत | जल ज्ञान 
समर्थ [ सफल |] प्रवृत्ति का जनक होंगे से प्रमाण है। जो [ ज्ञान ] समर्थ 
[सफल] प्रवृत्ति को उत्पन्न नहीं करता हैं वह प्रमाण नहीं होता है जैसे प्रमाणा- 
भास । यह केवल व्यतिरेकी [ अनुमान ] है 
यहां [ इस व्यतिरेकी अनुमान में ]सफन्न अ्रवृत्ति को उत्पन्न करने वाला जो 
जन्न ज्ञात है वह पक्ष है और उसका प्रामाण्य अर्थातु याथार्थ्य॑ साध्य है। प्रा 
करणात्व नहीं [ साध्य है ] | स्मृति में व्यभिचारी होने से | [ अर्थात्‌ समय प्रवृत्ति 
जनक या. सफल प्रवृत्ति को उत्पन्न करते वाली सह्मृत्ति का भी याथांर्थ्य रूप 
प्रामाण्य माना ज़ाता है। प्रमाकरणात्य रूप प्रामाण्प स्मृति का नहीं होता है । 
इसलिये यहां प्रामांण्य का अर्थ याधार््य करना चाहिए प्रमाकरणत्व नहीं ] और 
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व्यतिरेक्यनुमानेनान्यस्य ज्ञानस्यानभ्यासद्शापन्नस्यप्रामाण्यमनुमी यते | 
तस्मात्‌ परत एव प्रामाण्यं न ज्ञानमाहकेणव गह्मयत इहति | 
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| उस प्रामाण्य का साधक |] हैतु समर्थ प्रवृत्तिजनकत्व अर्थात्‌ सफल प्रवृत्ति 
जनकत्व हैं। इस केवल व्यत्तिरिकी अनुमान से 'अम्यासदशापन्न' ज्ञान के प्रामाण्य 
के सिद्ध हो जाने पर उसको हृष्टान्त मानकर जल प्रवृत्ति के पूर्व भी 'तंजातीयत्व' 
रूप लिझ्ध से अन्वय व्यतिरेकी अनुमान द्वारा 'अतम्यासदश्ापन्न” ज्ञान का 
प्रामाण्य भी अनुमित होता है। इसलिये 'परतः प्रामाण्य' ही मानना चाहिए । 
अर्थात्‌ ज्ञान ग्राहक [ सामग्री ] से [ प्रामाण्य ] गृहीत नहों होता है । 
यहाँ 'अभ्यासवृह्मापन्न' भौर “अनभ्यासदर्शापन्न' दो प्रकार के ज्ञार्नों का 
उज्ञेख किया है । जहाँ जरू-ज्ञान के बाद उसकी श्राप्ति के लिए प्रन्ृत्ति भी 
हो चुकी है उस ज्ञान को 'अम्यासदशापन्न ज्ञान' कहते हैं। उस “अभ्यास- 
दरशशशापन्नज्ञान! में तो 'समर्थप्रवृत्तिजनकत्वात! यह हेतु टीक बैठ जाता है. 
क्योंकि उससे समर्थ धवृत्ति उत्पन्न हो चुकी है | परन्तु जहाँ जल प्रद्चत्ति के पूर्व 
ही ज्ञान में प्रामाण्य का ग्रहण हो जाता है बहाँ तो 'सम्रथ॑प्रश्नत्तिजनकस्यात' यह 
इस नहीं बन सकता हैं क्योंकि उस ज्ञान से तो अभी 'समर्थ' अथना 'जसमर्थ! 
किसी प्रकार की भी प्रबूृत्ति उध्पन्न नहीं हुई हैं। तब उसको 'समर्थप्रवृत्ति- 
जनक' केसे मान संकते हैं । इसलिए इस प्रकार के “अनभ्यासदलज्ञापन्न ज्ञानः के 
स्थल में प्रामाण्य के अनुमान के किए 'समर्थप्रव्नत्तिजनकत्वात्‌ के स्थान पर 
'समधंप्रवृत्तिजनकज्ञानजाती यध्वात! यह हेतु मानना चाहिए | 'अनभ्यासदशञा- 
पन्न ज्ञान! से यद्यपि अभी प्रदूक्षि उत्पन्न नहीं हुई है | परन्तु चह ज्ञान समर्थ- 
प्रच्त्तिजनक ज्ञान के समान ही अदुष्टकरणजन्य होने से तज्वातीय है । इसलिए 
उसके जाधार पर जन्‍्वय ब्यतिरेकी अनुमान से “अनभ्यासदक्मपत्न ज्ञान' के 
प्रामाण्य का भी निश्चय हो सकता है । इसलिये ज्ञान का ग्रहण सर्वत्न मानस 
व्यापार रूप “अनुव्यवसाय' से जीर प्रामाण्य का अहण '्रवृत्ति साफ्यसूछक 
अजनुमान' से होता है इसलिए ज्ञान और प्रामाण्य का ग्रहण भिन्नभिन्न सामग्री 
से होने के कारंण 'ज्ञानआदहकातिरिक्तानपेक्षत्व” रूप 'स्वतः प्रामाण्य' नहीं, 
अपितु ज्ञानप्राहकातिरिक्तापेज्षस्व' रूप 'परतः प्रामाण्य” ही मानना चाहिए । 
सह अन्धकार का अभिप्राय और न्याय का सिद्धान्त पक्ष है। 'इति' शब्द से 
इस श्राम्राण्यनिरूपण” के प्रकरण की समाप्ति सूचित करते हुए प्रकरण का 
उप्रसंहार किया गया है| 





संग्रह; ] 


प्राम्ताण्यब्राह: 


हमने अपनी 'दह्यनमीमाँसा' में 'प्रामाण्यचाद' के विपय का इस प्रकार 


संग्रह किया है 


प्रामाण्यं कि : स्व॒तों ज्ञाने परतो वा प्रमाणजे। 
स्वतो मीमांसकाः प्राहः परतश्रेति त्तार्किकाः ॥ १ ॥ 
ज्ञानआाहकग्माह्मत्व॑ स्वतस्त्वसन्न॒ सम्मतम | 
परतस्त्व॑ पुनभिन्नसामग्रमिग्राह्ता. तथो: ॥ २॥ 


मीमांप्तकाशिमतत स्वतःप्रामाण्यमुपेपादयत्ति--- 


जाते तावद घरेंज्ञाने ज्ञाततां जायते घंटे । 
ज्ञातोंडंसाविति ज्ञाता सा कारण ज्ञानमाक्षिपेत्‌ ॥ ३ ॥ 
एवं अत ज्ञाततान्यथा-नुपपन्निप्रसृंतथा । 
अर्थापस्याग्रहस्त्वाचों ज्ञानप्रामाण्ययोमंतः ॥ ४ ॥ 


स्वतःप्रामाण्यस्याधारभूर्ता ज्ञाततामुपपाद्यति--- 


घट एब घटज्ञाने विषयों न परः क़ुतः। 
आलोकादावतिब्याप्तेनस्पत्षिस्तत्नियासिकां. ॥ ५ ॥ 
ज्ञातता क्ानजन्यंय विषयत्वे प्योजिका | 
अन्यथानुपपफ्च्यास्थ ज्ञातता च॑ प्रसिदध्यति ॥ ६ ॥ 


अन्न ताकिकमतेन ज्ञाततां खण्डेयति-- 


>> -+४ - कक >> 


घटादी ज्ञातताधर्मों नाय॑ ताकिकसम्मतः । 
विषयस्य . घटादीनाँ स्वभावादेव तन्‍मते ॥ ७ ॥ 
अभ्यथाउनागते5तीते विषयत्ध . न सम्भवि | 
घर्मेण्यविद्यमाने हि. धर्मस्तन्न कर्थः भवचेत््‌ ॥ ८ ॥ 
जलाततापि स्वज्ञानस्थ विषयध्व॑ प्रपचते । 
ज्ञातताधारता तन्न मता किया न सम्मता ॥ ९ ॥ 
ज्ञातता ज्ञाततायाँ चेदपरापि पअकछ्प्यते । 
अविश्षान्ते: क्रमस्य स्थादनवस्था दुरुत्तरा ॥ १० ॥ 
अनवस्थाभयाज्ञों चेज ज्ाततान्तरकल्पना | 
ज्ञाततायाः कथन्न स्वॉद्डिषयंट्व तथा बिना ॥ ११ ॥ 
विषयत्थ च तस्याश्रेज ज्ञाततान्तरमन्तरा 


घटादीनां कथज्ष स्याद्विषयत्व तद॒नतरा ॥ १२ ॥ 


तो छठ प्रतीतिश्वेज ज्ञाततायाः प्रसाधिका | 


हट; क़तः प्रतीत्या स्युचृंष्टताकततादय:ः ॥ १३ ॥ 
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१४४ ! तकंभाषा [ प्रामाण्पवादोपसंहारः 


चत्वारयेब प्रमाणानि युक्तिलेशोक्तिपूलकम्‌ | 
केशबों बालबोधाय यथाशास्रमवर्णयत्‌ |। 
इति प्रमाणपदार्थं: समाप्रः 





विषयश्वब्यवस्थातों. स्वभावादेव  झऋष्यताम्‌ | 
व्यथंमेव तदर्धन्तु ज्ञाततायाः प्रकत्पनम् ॥ १७ ॥ 
ज्ञातताया अमाबवे च. ज्ञानप्रामाण्ययोग्हः । 
नार्थापक्ष्या; स्व॒तों नातों, भिन्नोपायस्तयीसंहः ॥ १७ ॥ 
ज़ाततासच्वेडपि स्वतःप्रामाण्यानुपपत्ति दर्शायति-- 
अथापि ज्ञाततासस्वे तुल्यसाधनसाध्यता । 
ज्ञानप्रामाण्ययोनिंव कथश्िदुपपद्मते ॥ १६ ॥ 
ज्ानन्तु ज्ञाततामातन्रग्राह्म सामान्यतः सदा | 
विशिष्टयेवप्रामांण्यं तब्वज्ञानोस्थया घुनः ॥ १७ ॥ 
भक्चितेष्ण्यतो छशुने ध्याधिश्ान्तिनं शश्यते । 
कथन्नु॒ पण्डितस्मस्थें: कृतेयं मूंठकक््पना ॥ १८ ॥ 
न ज्ञान नापि प्रासाण्यमर्थापष्या तु ग़ृदाते | 
किन्तु भिन्नेव सामग्री मता न्‍्याये त्योग्रहे ॥ १९ ॥ 
नेयायिकाशिमतं परंतः प्रामाण्य सिद्धास्तव ति-- 
अनुब्यवसायरूप॑ ज्ञानमात्मनि ज्ञानज्म । 
ज्ञानाग्यद॑ घटन्ववेव॑ तेन ज्ञानंग्रहों मत्तः॥ २० ॥ 
तदुत्तर भ्रक्ृत्तेस्तु साफर्याद्वधारितम । 
भामाण्यमथ चैफल््यादुप्रामाण्य 'च निश्चितस्‌ ॥ २१ ॥ 
तस्मान्न्‍्यायस्य सिद्धास्ते स्वतस्स्यं नेंघ सम्मतस । 
परत एवं प्रासाण्यं तथा प्रामाण्यमेव च॥ २२ ॥ 

[ इस ग्रन्थ के लेखक ] केशव [ मित्र ] ने [ इस न्याय ] शास्त्र के अनुसार 
थोड़ी सी संक्षिप्त [ युक्‍त्यन्वित ] युक्तियाँ देते हुए [ प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान 
और छाब्द यहेँ ] चार ही प्रमाण हैं यह वात बात़कों के बोध के लिए 
वशित की है । 

यह प्रमाण पदार्थ [| का; निरूपण ] समाप्त हुआ । 


आज आप ब 


न 


प्रमेयनिरूपणम्‌ 
प्रमाणान्युक्तानि, अथ प्रमेयाण्युच्यन्तें | 

'आत्मशरीरेन्द्रियार्थबुद्धिमन:प्रवृत्तिदोषप्रेत्य मावफलदुःखापवर्गास्तु प्रमेयम 
इति सूत्रम | 

तत्रात्मत्वसामान्यवानात्मा | स॒ च देंहेन्द्रियादिव्यतिरिक्तः, प्रति- 
शरीरं भिन्नों नित्यो विभुश्च। सच मानसप्रत्यक्षः | विप्रतिपत्तो तु 
ब॒ुद्धायादिगुणलिज्ककः । तथा हि बुद्धयादयस्तावद गुणा: अनित्यत्वे 
सत्येकेन्द्रियमान्रग्राह्मत्वात्‌ | शुणश्र गुण्याशित एव | 

प्रमेय. निरूपणा 

'प्रमाणों' का बर्णशोत कर चुके । अब 'प्रमेयों' का वर्रान करते हैं । 

१ आत्मा, २ बारीर, रे इच्दरिय, ४ अंर्थ, ५ बुद्धि ६ मन, ७ प्रवृत्ति, ८ दोष, 
९ प्रेत्यममाव, १० फल्न, ११ दुःख, और १२ अपवर्ग [ यह बारह |] तो 'प्रमेय' हैं । 

यह [ न्याय दर्शन के प्रथमाष्याय के प्रथम आह्लिक का नवां ] सूँत्र है। 
[ इस सूत्र में न्याय के अभिमत बारह प्रमेयों का 'उद्देश' अर्थात्‌ नाममातेण वस्तु- 
सड्भीतंन किया गया है । उन के लक्षण और परीक्षा आंगे करंगे ] 

उनमें से 'आत्मत्व' सामान्य [जाति | जिम्रमें रहता है वह आत्मा 
[ कहलाता ] है। वह देह, इन्द्रिय आदि से पृथक है। प्रत्येक शरीर में अलग- 
अलग, नित्य, और विश्व व्यापक] है। और वह मानस प्रत्यक्ष [ का विषय | है। 
[ अंपता आत्मा मानस प्रत्यक्ष का विषय है। दूसरे में आत्मा है या नहीं इस 
प्रकार का ] मतभेद [ अथवा सनदेहु | होने पर बुद्धि आदि गुण-लिज्ञुक | होता ] 
है । [ भर्थात्‌ बुद्धि आदि गुण छूप लिझ से अनुमान द्वारा सिद्ध होनेवाला है] । 
उससे वह [ बुद्धि आदि गुणों द्वारा आत्मा की सिद्धि ] इस प्रकार [ होती ] है । 
सबसे पहिले बुद्धि आदि [ आदि पद से जआात्मा में रहने वाले सुख, दुःख, इच्छा, 
हेष, प्रयत्न आदि अन्य क्षव गुणों का ब्रहुंण कर लेना चाहिए ] अनित्य होते हुए 
केवल एक इन्द्रिय से ही ग्राह्म होने से 'गुण! हैं| और 'गुण' 'गुणी', के जाक्षित॒ 
ही रहता है। [ इसलिए बुद्धि आदि 'गुण' जिस्म 'गुणी' के आश्वित रहते हैं चह 
आत्मा है इस बात को आगे 'परिशेष' अनुमान से सिद्ध करंगे। ] 

यहाँ डुद्धि आादि को गुण सिद्ध करने के छिए 'अनित्यस्वे सति एकेन्द्रिय- . 
मान्नप्राह्चत्वात! यह हेतु दिया गया है। इसमें इतना लम्बा हेतु का स्वरूप न 

रख कर केवछ ग्राह्मत्वात्‌ इतना ही हेतु रखा जाता तो जनुभान प्रमाण से ग्राष्म 


३ न्‍्यायदु्शन १5 १5 ९ | 
१० त्त० भा० 


१४६ तकभाषा [ आत्मसिद्धि: 


परमाणु रूप व्ब्य में भी गुण का छक्षण चक्ता जाता. उसके वारण के लिए. 
्राद्मस्वात! के साथ इन्द्रिय को जोंड कर 'इन्द्ियग्राह्मत्वात! कहा | पेसा कहने 
से परमाणु में अतिव्याप्ति नहीं होती है । क्योंकि बह इन्व्यिग्ाह्म नहीं अपितु 
अनुमानग्राह्म है । परन्तु यदि 'इन्द्रयम्राह्मत्वात! इतना ही हेतु गुणस्व की सिद्धि 
के लिए दिया जाय तो घंट आदि में यह दवेतु चंछा जायगा घटादि भी इन्द्धिय 
ग्राह्म हैं। इसछिए उस अतिव्याप्ति के वारण के लिए इन्द्रिय के सांध 'एक! 
और “मात्र” पंद को जोड़कर 'पक्ेन्द्रियमान्रम्ाह्मत्वातः कहा हैं। घटादि द्ृब्य 
चज्चु से भी गृहीत होते हैं और चच्ु के विना टटोछ कर स्पश्श के द्वारो त्वगि- 
निद्रिय से भी शृद्दीत हो सकते हैं । हसकछिए वह 'एकेन्द्रियमात्रग्राह्म' नहीं लपितु 
दो इन्दियों से ग्राह्म होने से 'ए॒क्रेन्द्रियमात्रआहात्व' हेतु उनमें नहीं जा सकेगा। 
अब सद्दि केवक 'एकेन्द्रियमाश्रग्राह्मत्वाव' को ही गुणस्व का साधन देतु माना 
जाय तो 'सुखत्व' आदि जाति में उसकी अतिव्याप्ति हों जावेगी। जिस इन्द्रिय- 
से जो हृच्य गुहीत होता है उसी इन्द्रिय से तदुंत जाति को भी ग्रहण होता 
हट इसलिए जेसे छुज्-ढुःख जआादिका अहण-मत रूप एक हन्द्विय से होता हद 
उसी प्रकार उनमें रहने वाली सुखत्वादि जाति का ग्रहण भी मन झूप पुक 
इन्द्रिय से ही होता है इसलिए 'एकेन्द्रियमान्नप्रा्त्वात! सत्तरूप केवछ एक 
ही इन्द्रिय से ग्राह्मय होने से सुखत्वादि जाति भी शुण कहछाने छगेगी । इस 
थतिब्याप्ति को चारण करने के लिए 'अनिश्यत्वे सतत यह विशेषण जोड़ा गया 
है। झुखस्वादि जाति 'एकन्द्रियमान्रसाहा' होने पर भी अनित्य नहीं अपितु 
नित्य है। इसलिए यह द्ेतु अब उनमें नहीं जा सकता है। इस प्रकार 'अनि- 
स्यध्ये सति परकेन्द्रियमान्रम्ाहास्वातः इस देतु से बुद्धि ादि गुण हें यह बात 
सिद्ध होती है । और गुण, गुणी के आश्रित द्वी रहता है । इसलिए छुद्धि आदि 
गुणों का आश्रय कोई गुणी क्षवश्य होना चाहिए । परन्तु आस्मा को छोड़कर 
अन्य जो आठ वृच्य रह जाते हैं घदह बुद्धि आदि 'गुर्णों के आश्रयभूत 'गुणी! 
नहीं हो सकते हैं । इसकिए उन आठ दंब्यों से अतिरिक्त बुद्धि आदि ग़ुर्णो का 
आश्रय नवम द्रव्य मानना होगा । बड़ी आत्मा! है इसी बात को “परिशेष! 
अनुमान से आगे सिद्ध करते हैं । 
जास्मा को छोड़ कर शेष जो जा दृच्य रह जाते है उनमें से १-प्रथिवी, 
२ अप्‌ , ३ तेज, ४ बांयु जौर ५ आकाश यह पाँच डृब्य 'पाञ्रभूत' कदकाते हैं। 


इन पाँचों भू्तों के गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और बाब्द आदि गुर्णों का प्रध्यक्ष 


बाह्य इन्द्रियों में होता है, मन से नहीं । ओर बुद्धि आदि का प्रत्यक्ष मन से 
होता है बाहोम्दियों से नहीं । इस भेद के कारण बुद्धि आदि इन 
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तंत्र बुद्धयादयों न गुणा भूतानां मानसश्रत्यक्षत्वातू | ये हि भूतानां 
गुणास्ते न मनसा गृहान्ते यथा रूपादयः | नापि दिक्कालमनसां गुणा; 
विशेषगुणत्वात्‌ | ये हि दिकालादिगुणाः संख्यादयो न ते विशेषशु णास्ते 
हि. सर्वद्रव्यलाधारणगुणा एबं | बुद्धचादयस्तु विशेषगुणा, गुणत्वे 
सत्येकेन्द्रियमात्रग्ाहत्वाद, रूपवत्‌ अत्तो न दिगादिगुणाः | 
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पाँच भूतों के गुण नहीं हो सकते. हैं। और 'विद्येष गुण' होने से बुद्धबादि 
गुण $ दिक, २ काक, दे मत इन तीनों के भी गुण नहीं हो सकते हैं। क्‍्यों- 
कि दिक , काल, ओर मन इन तीनों में 'सामान्य गुण” रहते हैं 'विशेष ग़ुण! 
नहीं । और ब॒द्धि आदि 'विशेष ग़ुण' हैं इसछिए वह दिक्‌, काछ, और मन के 
भी गुण नहीं हो सकते हैं । यही बात कंहते हैं । 
उसमें बुद्धि आदि [ गुण | मानस प्रत्यक्ष [ के विषय ] होने से [ पृथिवी 
आदि पांच |] भ्रृत्तों के गुण नहीं हैं। जो [ रूप, रस, गन्धब, स्पर्श, और शंब्द 
यह पाँच] भ्ुत्तों के गुण हैं वह मन से गृहीत नहीं होते हैं जैसे रूपादि [ गुण 
से मन से प्रत्यक्ष नहीं होते हैं। इसलिए बुद्धि आदि, गुण आठ द्रृब्यों में से पाँच 
भूतों के गुण नहीं हो सकते हैं | और न दिक्‌ , काल, तथा मन [ इन तीनों ] 
के [ गुण हो सकते है ] 'विज्ेष गुण' होने से । जो संख्या आदि दिक्‌, काल, 
आदि के गुण होते हैं वह 'विज्येष गुण नहीं [ किल्तु ] सर्वद्रब्य [ में रहने वाले ] 
साधारण गुणा! ही हैं। और बुद्धि आदि तो 'विजेष गुण' हैं [ इसलिए वह 
दिक , काल, और मन इन तीनों के भी गुण नहीं हो सकते हैं । बुद्धि आदि 
को 'विज्येष' गुण सिद्ध कंरने के लिए हेतु देते हैं] रूप के समान केवल एक 
इन्द्रिय मात्र से ही ग्राह्म गुण होने से । ह 
. यहाँ 'एकेन्द्रियमाश्रग्राह्मत्वातः इस दहैसु के साथ 'गुणध्वें सति! यह विशेषण 
जोड़ कर विशिष्ट को हेतु बनाया है। इस विशेषण रूप 'गुणत्वे सत्ति' को 
जोड़ने का अभिप्राय यह दे कि 'एकेन्डियसान्रप्ाहात्व' तो रूपस्व आदि जाति 
में भी रहता है। यदि केवछ उत्तना ही हेतु रखा जाय तो 'रूपत्व' आदि जाति 
भी विशेष गुण कहलाने छगेगी। अतः उसके वारण के छिए “गुणत्वे सत्ति! 
विशेषण रखा गया है। रूपध्वादि जाति 'एड्ेन्द्रियगान्नग्राह्ा” होने पर भी 
“गुण' नहीं है अतएव उसमें “गुणत्वे सति! यह विशेषण अंश न होने से वह 
“विशेष गुण' नहीं हो सकती हैं। किसी किसी संस्करण में 'गुणत्वे स्ति 
पकेन्द्रियग्राह्मत्यात! यह पाठ है | आर्थात्‌ 'मान्न' पद नहीं रखा गया हैं। उच 
जइक्षा में 'गुणः्वे सति एकेन्डियआह्यस्वात! यह विशिष्ट हेतु भी संख्या जादि 
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तस्मादेश्योडष्टभ्यो व्यत्तिरिक्तो बुद्धयादीनां गुणानामाश्नयों वक्तठय: 
स ण्बात्मा। 

प्रयोगगश्व, चुद्धायादयः प्रथिव्यागष्टद्रन्यव्यतिरिक्तद्व्याश्रिता:, प्रथि- 
व्याद्यण्द्रव्यानाओितत्वे सति गुणत्वात्‌। यस्तु प्रथिव्याद्यफ्टद्र्यव्यति रित्त- 
दृब्याश्रितो न भवति, नासों प्रथिव्याद्ष्टद्रव्यव्यतिरिक्तद्रव्यानाशितत्वे 
सति गुणोउपि भव॒ति यथा रूपादिरिति केबलव्यतिरेंकी | अन्बयब्यत्ति- 
रेकी वा | तथाहि, चुद्धायादयः प्रथिव्यादष्टद्रव्यव्यतिस्क्तिद्वव्या श्िता: एथि- 
व्याच्यष्टद्॒व्यानाश्रितत्वे सति गुणत्वात्‌। यो यदनाश्रितो गुण: स तदति- 
रिक्ताशितों भवत्ति। यथा पृथिव्याद्यनाश्रित: शब्दः प्रथिव्यादयति- 


सामान्य गुण में' 'अतिव्याप्त' हो जायगा। क्योंकि संख्या गुण भी है और 


'एकेन्द्रिय ग्राह्म सी है । 'सात्र' पद जोड़ देने से बह दोष नहीं रहता है । 
क्योंकि संख्या 'एकेनिद्रयग्राह्म! होनेपर भी 'एकेन्द्रियमात्रआहा' नहीं है । क्‍्यों- 
कि उसका ग्रहण चच्चु तथा त्वचा दोनों से हों सकता है। इसलिए बद्द पाठ डीक 
नहीं है। क्यवा उस पाठ की व्याब्या सान्नपद्‌ का सन्निवेज्ञ करके ही करना होगा। 

इसलिये इत [ पृथ्वी आदि पत्नभूत तथा दिकू, काल गौर मत्त ] आठ 
[ द्रब्यों ] से अतिरिक्त [ किसी नवम द्वव्य को ] बुद्धि आदि गुणों का आश्रय 
कहता चाहिए । वही | नवम द्रव्य ] आत्मा है । 

[इस का साधक ] प्रमोग [ अनुसान वावय ] इस प्रकार है। १-वबुड्धि 
आदि पृथिवी आदि आठ द्रव्यों से भिन्न दरब्य में आश्वित हैँ. | यह प्रतिज्ञा हुईं 
२-प्रथिव्यादि आठ द्रग्यों में अनाश्चित होकर [ गुण ] होने से | यह हेतु हुआ ]। 
३-जों पृथिवी आदि आठ द्वव्यों से भिन्न द्रव्य में जाश्रवित नहीं होता वह पृथि- 
व्यादि आठ द्ब्यों से व्यतिरिक्त द्रव्य में अनाध्चित गुण भी नहीं होता | अपितु 
पृथिव्यादि आांठ द्रव्यों में आश्चित गुण ही होता है यह व्यतिरेक व्यात्ति हुई | 
जैसे रूपादि [ यह उदाहरण हुआ इस प्रक/र ] यह केवल व्यतिरेकी [ अनुमान 
बाक्य | है। अं के 
अथवा अस्वय-व्यतिरेकी | अनुमान वाकंय ईंस प्रकार हो सकता है | जैसे, 


बुद्धि १ प्रथियी आदि आठ द्वव्यों से अतिरिक्त द्रव्यों में आक्षित हैं [ यह 
प्रतिज्ञा हुईं] ३ पृथिवी आदि आठ दब्यों में अंनाधित होकर गुण होने से 
[यह हेतु हुआ ] जो जिस [ इब्य ] में अनाशित गुण होता है बह उससे 
भिन्न [ द्रव्य | में आश्रित [ गुण | होता है जैसे पृथिबीं आदि [ आठ 
द्रव्यों | से अतिरिक्त [ नव द्रव्य | आकाश में आशित है। [ यह उदाहरण 
हुआ । इस प्रकार यह 'अन्वय व्याप्तिको उदाहरण बन जाता है। और व्यतिरेक 
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रिक्ताकाशाश्रय इति| तथा च चुद्धयाद्‌यः प्रथिव्यायप्टद्व्यातिरिक्ताश्रया: | 

तदेव॑ प्रथिव्याग्रष्टद्रव्यव्यतिरिक्तों नवमं द्रव्यमात्मा सिद्ध। स च 
सबंत्र कार्योपलस्भाद विशज्लु परममहतपरिसाणवानित्यथः । विशभुत्वान् 
नित्योडसौ व्योमवत्‌ | सुखादीनां बैचिव्यात्‌ प्रतिशरीरं मिन्नः । 
व्याति का उदाहरण पहिले दिल्ला चके हूं । इसलिए आत्मा का साधक यहु 'अन्वय 
व्यत्तिरिकी' अनुमान वाबय भी बन सकता है| ] इस लिए बुद्धि आदि [ गुण ] 
पृथिंवी आदि आठ द्रब्यों से अतिरिक्त द्रव्य में आश्रित [ गुंण |) हैं । 

इंस प्रकार पृथिवों आदि आद:द्रव्यों से अतिरिक्त [ बुद्धि आदि गुणों का 
आश्रयभूत ] तवम द्रव्य 'आत्मा' सिद्ध हों गया । और वह सर्वत्र कार्य [ अह्ृष्टा- 
नुरूप फल ] की उपलब्धि होने से 'विश्वु' अर्थात्‌ 'परममहतु परिमाण' बाला है | 
और “विश्व होने से वह आकाश के समान नित्य [ भी ] है। और [ अत्येक 
व्यक्ति के ] सुख आदि के भिन्न होते से प्रत्येक शरीर में [आत्मा भी | 
अलग अलग है। 

विभ्ुश्वचादी पच्त-- 

यहाँ 'स च सर्वत्र कार्योंपलस्भाद्‌ विश्ुः, परममहत्परिमाणवानिध्यर्थः” यह 
पंक्ति विशेष रूप से समझने योग्य है । यहाँ जिस अउ्मा को वर्णन किया जा 
रहा है उसके विपय में ही आगे 'सुख्ादीनां बेचिश्यात्‌ प्रतिदारीरं भिन्नःः यह 
भी लिखा है इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह 'शरीरस्थ जास्मा' 
भर्थात्‌ जीवात्मा' का ही वर्णन है। और उसको विभु अर्थात्‌ व्यापक या 
'परममहंतपरिमाणवान” माना है | "जीवात्मा' के इस विभ्ुत्व को सिद्ध करने 
के लिए सत्र 'कायोंपकस्भ” को हेतु रूप में प्रस्तुत किया है। 'सर्वन्न कार्योप- 
छम्भात॑! का जभिप्राय यह है कि न्याय सिद्धान्त में जिस वस्तु से जिस व्यक्ति 
को किसी प्रकार का भोग प्राप्त होता है. उसे घस्तु की उत्पत्ति में वच्तु की 
उत्पादक भन्‍य कारण ह्ामग्री के अतिरिक्त उस व्यक्ति का 'अदृ'्ट! या धर्म और 
अ्षघर्म भी एक कारण होता है। अंतएवं किसी घट के निर्माण में चक्र, चीवर, 
कुलाछ, कपाछ, आदि जन्‍य कारण स्लामग्री के साथ उससे भोग होने वाछे 
व्यक्ति का 'अद्ष्ट! भी उसमें कारण होंता है। एक ही कुम्भकार के बनाए और 
एक ही अबा' में पकाए गए घड़ों में भी परस्पर भेद देखा जाता है। कोई 
अधिक पका कोई कस पका होता है । यद्द जो कार्य में भेद मिलता है इसका 
कारण भोक्ताओं का “अदृष्ट' सेद ही है। एक ही उद्यान में खड़े, एक हो पानी 
से सींचे गए, दक्षों के फलों में भेद होता है। वहां भी भोक्ताओं का 'जदृष्टः 
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8 टस्पअफ पा ए एटटू हद 
उस भैद्‌ का कारण है| इस पकोर एक व्यक्ति के जीवन में जिस जिस वस्तु से 


भोग प्राप्त होता दै वह किन किन स्थानों में विभक्त है इसका परिगणन सम्मच 
नहीं है । जहाँ भी वह पुरुष पहुँच जाय वहीं उसको भोग प्राप्त होगा | इसलिए 
उसके भोग की सामग्री सर्वत्र है यहीं मानना चाहिए। उस स्थान विशेष पर 
उस वस्तु की उत्पत्ति में यदि उस ब्यक्ति का 'अदृष्ट! कारण छह तो यह मानना 
चाहिए कि सर्वत्र उस 'अद््ट! का सम्बन्ध है। यह तभी हो सकता है जब कि 
उस 'अदृए' के जधिकरण 'आत्मा' की सत्ता सर्वन्न मानी जाय | इसीलिए जात्मा 
की सर्वन्न सत्ता मानने के छिए उसको 'विभ्ु' या परमहत.परिमाण बाछा मानना 
आवश्यक है। यहीं 'सर्चन्न कार्योपलम्भाद्‌ विभु/ इस पंक्ति का आशय ड्टै। 
मध्यमपरिमाणवादी पंच्े-- 
भ्याय आदि अनेक दर्शनों में जीवात्मा को 'विभ्र' माना गया दे और इस 
सर्वत्र कार्य पेछम्भाद्‌ विभु/ को हीं उसके 'विभ्ुत्व' का उपपादक हेतु माना 
गया है । परन्तु इसके अतिरिक्त आत्मा को 'मध्यमपरिमाण भौर 'अणुपरिमाण” 
मानने वाले पक्ष भी पाये जाते हैं | जैन विद्वान्‌ आस्मा को “मध्यम परिमाणः 
क्थवा:“वेहपरिसाण' मानते हैं । 
परस्तु “मध्यम परिसमाण! मानने में सबसे प्रमुख दोष यह हे कि 'सध्यम 
परिंमाण” वाले सभी पदार्थ अनित्य होते हैं । मध्यम परिमाण” जन्य या 
अनित्य पदार्थों में ही रहता ै। नित्य पदार्थ या तो 'बणु परिमाण' वाले होते 
हुँ अथवा विश्लुः आर्थात्‌ 'परममदत्परिमाण” वाले | “जीवात्मा' के फक भोग 
भादि की व्यचस्था उसको निध्य मानने पर ही बन सकती द्ै। हलकिए उसको 
लिध्य मानना आवश्यक हैं। छोर नित्य होने की दशा में दो हीं मार्ग हें या 
तो उसे “अणु परिसाण' माना जाय अथवा प्िज्य' । मध्यम परिमाण! नहीं 
माना जा सकता हैं । इसलिए जीवाध्मा' को मध्यम परिमाण' अथवा “देह 
परिसाण! बाछा मानना उचित नहीं ड्ठै। 
ग्याय के संतिरिक्त सांक्य आावि अन्य दर्शनों में भी जीवास्मा को विश्ु 
साना गया है। विभु मानने का झाघार ऊपर दिखाया जा चुका है । सच 
सर्वत्र कार्योपछम्भाव्‌ चिश्लु।' | सर्वत्र अच्ष्टाजुरूप फछमोंग रूप! “कार्य! की 
उपलब्धि होने से जीचात्सा विभु है। इसके अतिरिक्त अणु पक्ष में एक देश*- 


स्थित आमा से सकक देह व्यापिनी चैशा जांदि का नियंत्रण नहीं दो 


सकता है। इंसछिप जीवाध्मा को विभु मानना: चाहिएु यह विश्रुवादियों का 
जम्निधाय है. । 


की 
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जीवात्मा के 'विभ्रुत्ववादः की जालोचना-- 
परन्तु यह “विभुत्व पक्त' भी नित्तानत निर्दोष पक्ष नहीं कहा जा सकता 
है देहादि के साथ जीवात्मा का सम्बन्ध होना ही अन्म और देहादि से उसका 
वियोग होना ही सृत्यु है । जन्म के समय जीवात्मा का शरीर में आना और 
झत्यु के समय जीवात्मा का शरीर को छोड जाना यह दोनों बातें उसको 
“विभु' मानने में नहीं बन सकती हैं। विश्वुं पदार्थ तो सर्वत्र व्यापक है । 
उसका आना जाता नहीं बन सकता है । फिर जीवास्मा को भोग तो शारीर 


देश में दी होता है। बिना शरीर के अथवा डारीर से बाहर तो किसी प्रकार 
का भोग नहीं होता | तव शरीर से बाहर उसको 'विशभ्रु' मानने से क्‍या छाभ। 


सर्वत्र कार्यो पलग्भाद विभुः कह कर जो उसके “विभ्रुत्थ' का उपपांदन किया 
है सो सुख-दुःख रूप काय की सर्वन्न उपछब्धि तो देह के वहाँ पहुंचने पर 
ही होती है देह के पहुंचे बिना नहीं होती । उस दशा में बहाँ अन्य समय 
में भी जीवात्मा रहता है ऐसा मानना उचित प्रतीत नहीं होता है । 

और प्रत्येक पदार्थ की उत्पत्ति में भीक्ता के अदृष्ट को कारण मान कर 
उस पदार्थ की उत्पत्ति कांछ में भोक्ता के अभदृष्ट का सम्बन्ध हो सके केबल 
इस दृष्टि से जीवाध्मा को विभ्रु कहा जा सकता है। उसमें भी आपत्ति यह 
है कि एक वस्तु से अनेकों व्यक्तियाँ को भोग होता है उन सबका जदृष्ट 
उस चस्तु के निर्माण में कारण होगा तो इस प्रकार प्रस्थेक्त पदार्थ के अनन्त 
कारण मानने होंगे जौर उससे बढ़ा गौरव होंगा । इसके जतिरिक्त यह सभी 
ज्ीवात्मा एक समान ज्ञांकार वाले समान परिमाण वाले हैं। उत्त सबकी 
एकन्र स्थिति कैसे हो सकेगी। व्याप्य-ध्यापक भांव से तो दो पदार्थ एंक 
जगह रह सकते हैं | परन्तु व्याप्य-ब्यापक भाष के छिए उनमें स्थूछ सूच्म का 
सारतम्य होना चाहिए जीवास्माओं में परस्पर बेंसा तारतम्थ नहीं है। 
इसलिये समानाकार जअंनेक जीवात्माओं की एकन्र स्थिति का उपपादन 
भी नहीं हों सकता है। यदि आत्मा की विशु सानेंगे तो उसके साथ 
अनेकास्मचाद के स्थान पर 'एकात्मचाद' का मानना अधिक सुसड्गल होगा। 
जो कि नेयाग्रिकों को अंभीष्ट नहीं है| ऐसी दक्षा में विभुस्व पक्त भी सुसज्ञत 
प्रतीत नहीं होता | 

जीवात्मा का अणुरववादी पक्चष-- 
उस दशा में जीवात्मा के परिमाण के विषय में तीसरा झणुस्व पच्ष चोष 


रंह जाता है | इस अणुत्व पक्त में मुख्य दोष यह दिया जाता है कि द्ारीर के 


पुक देदा में जीवास्मा के स्थित होने पर सारे बारीर की फ्ियाजों का निमंत्रण 
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और हारीर के भिन्न भिन्न स्थानों में होने चाली वेदनाओं का अनुभव जीवात्मा 
को कैसे हो सकेगा | इसका समाधान अधिक कठिन नहीं है. शरोर की रचना 
में तारयंत्र के समान इस प्रकार की व्यवस्था की हुईं हैं कि किसी भी स्थान 
पर हुई क्रिया की सूचना तुरन्त केन्द्रस्थान में पहुँच जाती है. और उसकी 
प्रतिक्रिया उचित स्थान पर हो जाती है। इसके लिए शारीर में ज्ञानवाही 
और क्रियाबाही तन्‍्तु माने गए हैं । उनके द्वारा आत्मा को एक देशस्थ मानने 
पर भी देंहब्यापिनी क्रियाओं के नियंत्रण में कोई बाधा नहीं होती । इसकिए 


जीवास्मा को अणु परिमाण मानने में कोई बाधक हेतु प्रतीत नहीं होता है । 
इसके अतिरिक्त जीवास्मा को भंणु मानने में जन्म के समय उसके शरीर 


के साथ संयोग तथा झृत्यु के समय शारीर से वियोग का उपपादन भी हो 
सकता है | जो विभ्वुत्व पक्ष में नहीं बन. सकता है। अंतंएब “जणुध्व' पत्त 
अधिक- युक्तिसद्ञत है । उपनिषदों में जीवात्मा के अणुध्व के प्रतिपादक 
अनेक बचन भी मिलते हैं। उनमें कुछ वाक्य यहां दे रहे हैं-- 
'एंपो अणुरात्मा चेतसा वेदितच्यः” । 
'अन्तःबारीरे ज्योतिर्भयों हि. शुश्लोड्य॑ पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः” । 
“5अआगुष्टमान्र: पुरुषोंउन्तरात्मा सदा जनानाँ हृदये सन्निविष्टः | 
'त॑ स्वाच्चुरीरात प्रवृहेन्मुझ्ादिवेषीकां थयेंण । त॑ विद्याच्छुक्रमरूतमिति' ॥ 
इन वाक्यों में 'अंगुष्ठमात्रःः शब्द जीवात्मा के अणुस्व का ही सूचक है। 
'अज्ञृष्टमात्न पुरुष निश्चकर्ष यमों बछात! भादि बचनों में अन्यत्र भी जात्मा को 
'अंगुष्टमान्र! कहा गया है। परन्तु यहां अंगुष्ठमात्र पद सूच्मशरीर सहित आत्मा 
का ग्राहक है अथवा लक्षणया अणुत्व का बोधक है यही मानना होगा। 
अन्यथा अंगुष्ठमान्नत्व के मध्यम” परिमाण में शा जाने से चह “अंगरृष्टमात्र' भी 
अनिस्य हो जायगा। कटोपनिषद के उपयुक्त वचन में शरीर से उसके 
निष्क्रण का वर्णन बड़े सुन्दर दृष्टान्‍्त से किया गया है 'मुझादिवेषीकां' 
जैसे सरकण्डे की मूंज के भीतर से सींक निकल आंती है और मूंज ज्यों की 
स्यों बनी रहती है । इसी प्रकार 'घैयेंगः धीरे से ज्ाध्मा को निकाक छिया 
जाता है। यह जो जीवात्मा का देह में प्रवेश और देह से निर्गम है वह 
अणुत्व पत्त के अतिरिक्त अन्‍य पत्चों में नहीं बनता है । इसकिए जीवात्मा को 
अणु ही मानना युक्तिसड्गत है । 
भाध्मा का स्थान--- 
अंणु होने की अच॑स्था में द्वारीर में आध्मा का स्थान कौन सा मात्ता जाय 


शा *- 


4 मुण्डक दे, ९५। २ झुण्डक ३, ५ । दे केठ० २, १७ | 
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यह प्रश्न उपस्थित होता है। इसका उत्तर उपयुक्त कठोपनिषद्‌ के वाक्य में ही 
मिल जाता है। सदा जनानां हंदये सन्निविष्ट कह कर कठोपनिषद्‌ ने हृदय 
को ही उसका स्थान माना है। भारतीय विचार घारा के अनुसार हृदय ही 
आत्मा का स्थान है। इसीलिए हृदय दाब्द की 'हृदि अयम हंदयम' यही 
निरुक्ति की गई है। 'तस्व एतदेव निरुक्त हृदि अ्य॑ हृदयमिति! । यूनानी 
दाइनिकों में 'अरस्तू! [३८४ से ३२२ ई० पूथ] हृदय को ही ज्ञान और भाव्मा 
का केन्द्र मानता था। सन्नह॒र्वी शताददी में प्रसिद्ध फ्रेंच दार्शनिक 'डेकार्ट 
[ १५९६ से ३६५० ] ने हृदय के स्थान पर अस्तिष्क की नहिका में स्थित 
“पीनियछ! नामक अन्थि को ज्ञान क्षधवा जास्मा का केन्द्र माना है । 
हमने अपने 'दुद्नमीमांसा” अन्थ में इस सब विषय को इस प्रकार छिखा है-- 
जीवात्मानं निरूपयति--- 
तत्रात्सा चेतनों नित्यों, ज्ञानादीनां समाश्रयः । 
समाहितेकधी गमस्यो, स्वगुणानुमित्तोड्थचा ॥ १ ॥ 
न्यायसूचेवु प्राधान्याज्तीवास्मेंव निरूपितः । 
पर शास्तेषु जीवात्मा, परमाध्मा चेति स द्विधा ॥ २॥ 


मध्यमपरिमाणवाद॑ निराकरों ति-- 
विभुरन्याया दिसिद्धान्ते, जीवो5णुवेदिके नये। 
देहमान्रपरिच्छिज्नो मध्यमो . जिनसम्मतः ॥ ३ ॥ 
जीव एव. दारीरस्थश्रेष्ते सर्चदेहगः । 
झरीरवब्यापिनीः सर्वाःस च शाद्घाति वेदना:॥ ४ ॥ 
देहाकारस्ततों जीवों जिनशास्नेपु सम्मतः । 
अनिः्यत्वप्रसज्ञात्त मतमेतन्न सज्ञत्तम्‌ ॥ ५ ॥ 
अनिष्यास्तु मताः सर्व मध्याकारा घटादयः । 
अनित्यों मध्यमों जीवों, नित्यो5णुरविभ्ुुरेव वा ॥ ६ ॥ 

विभ्वुस्ववादमालोचय ति--- । 
अणुर्नानुभवेत्‌ सब, संदेह न चालयेत्‌। 
तस्मान्न्यायादिसिद्धान्ते सम्मतो विभ्वुरेव सः ॥ ७ ॥ 
पर विभ्ुत्व-पत्ञोड्य॑ बहुदोषसमाकुछः । 
न सामान्येन सौकर्यात्‌ स्वीकतु तत्त शक्यते ॥ ८ ॥ 


$ दर्शन मीमांसा ५। 





१५9 तकभाषा [ अपुत्वपक्षः 


विभुर्यदि भवेज्ोचो बहिदेद्ाद विनिःखतः । 

सर्वस्थ्वनुभवों देहे चहिएवे कि. अयोजनमस्‌ ॥ ९ ॥ 

विभोश्व सर्वश्यापित्वान् गतागतिसम्भवः । 

जीवस्यातों विम्न॒त्वे हि, न स्पादस्य गतागतिः ॥ १० ॥ 

जन्म देंदहादिभियोंगों विश्वोगों हुत्युरेव उ। 

विभोर्जन्म च सृत्युश्ष गत्यभावाज्न सम्भवेत ॥ ११ ॥ 

विभोवहादिभियोंगो जीवस्य प्लुस्थिरः सदा । 

जम्मसृत्यु-यवस्थायें करुप्य॑ हेत्वन्तरं भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 

विभरुत्वे तुल्यरूपत्य॑ बहुध्व॑ चापि सम्मतमर | 

बहूनां सुक्यरूपाणां कथमेकन्न संस्थित्तिः ॥ १३ ॥ 

अगुत्वपक्षं सिद्धान्तय ति-- 

तस्मादणुमतों जीवों नित्योइनेकः समः सदा | 

एकदेशस्थितो देहे सर्व वेत्त च स क्षमः॥ १४ ॥ 

याँत्रिकी रचना देंहे ताइशी प्रभ्रुणा कृता। 

स क्षमः स्विज्ञाने हृह्देशेषपि स्थितों यथा ॥ १७ ॥ 

हडेंरों सुस्थितों जीव ईश्श्मान्न अतिष्ठितः । 

तस्मादत्रेव संप्रोक्तः साज्ञाध्कारोइनयो: सदा ॥ १६ ॥ 

ईश्वर की चर्चा--- 
आत्मा के साथ ईश्वर” का विवेचन दर्शनों का मुख्य त्रिपय होना चाहिए 
था। परन्तु प्रायः ग्रमाणों के विवेचन के प्रपश्ज में फेस कर दशनों ने मुख्य 
प्रमेष परमात्मा के निरूपण में बहुल उदासीनता से काम छिया है । यहां भी 
तंकभाषाकार ने ईश्वर के विषय में कुछ भी नहीं छिखा है। तच्चदृष्टि से देखा 
जाय तो प्रमाणों के विषय में इतना विस्तार न करके यदि सचसे सुख्य प्रमेय 
ईश्वर के विवेचन में अधिक ले अधिक भाग का उपयोग होता तो चढ़ अधिक 
उपयुक्त होता । परन्तु जान पड़ता है कि इन अन्थकारों ने 'साधन' भूत प्रमाणों 
को ही सब कुछ समझ कर उनको ही 'साध्य” जंसी प्रधानता दें दी है। झीर 
मुख्य प्रमेय हशवर की नितान्‍त उपेक्षा कर दी है | यद्‌ ब॒द्ानशास्तर के गौरव को 
कम करनेवाली स्थिति है। सर्कभापा की इस कमी को पूरा करने के लिए हम 
अपने छिखे 'स्यायक्रसुमाक्षल्िपरिश्िष्ट' में से कुछ कारिकाएं जिन में ईश्वर- 
विषयक चर्चा की गई दे यहां उद्धत कर रदे हैं । 
4 दर्यानसीमांसा ७। अं 


>्बीमेक 


ईश्वृंस्मीमांता ] प्रमेयनिरूपणम श्ध्श्‌ 


प्रमाणविषयीभूतं, यावशज्ञानस्थ गाँचरम । 

प्रमेय॑ तद्भि विज्ञेयं, संविभक्त द्विधा स्थित्तम्‌ ॥ १ ॥ 

दृश्य तन्न प्रकृत्यात्य, जगदेतज्नडात्मकस्‌ | 

चैतन सर्वमाध्माण्यं, द्विधा जीवेदरूपत्तः ॥ २३ 

तदेतत्‌ त्रितयं नित्य, मिंधों भिन्न स्वरूपतः । 

तत्य॑ 'सौपणंदष्टान्ते! बेबैं विस्पष्टमीरितम ॥ ३ ॥ 
'ऋग्वेद' में एक मंत्र आया है जो इस प्रकार हे-- 

हवा सुपर्णा सथुजा सखाया समान बृर्षपरिपस्वजाते । 
तथोरतन्यः पिष्प्छ स्थाद्वन्षि, खनअ्षन्नन्योडभिचाकक्षीततिं ॥ 
इस मन्त्र का भावार्थ यह द्वे कि मित्र रूप जौर साथ रहने वाले दो पक्षी 

एक समान बृक्ष पर बेंठे हुए हैं उन्में से पुक उस कृत के स्वाहु फलों का 
अक्षण करता हे जौर पूसरा न खाता हुआ झोभित हों रहा हद । इस अन्न में 
जलूक्कार रूप से 'प्रकृति'! रूप “वृक्ष” के ऊपर, बेंढे हुए “जीव! तथा “ईश्वर' 
रूप दो 'पत्तियों' का वर्णन है | जिनमें से एक अर्थाल्‌ 'जीवात्म।' उस पकृति' 
रूप बृच के फ्कों को भोगता है जौर दूसरा उस का भोग नहीं करता है। 
यह प्रतिपादन किया गया डै। इसी “हा सुपर्णा! वाले इष्टान्त को ऊपर को 
कारिका में 'सौपर्ण इष्टास्त' कहा है । इस मन्त्र से 'सोपर्ण हृष्टान्त के द्वारा 
ईश्वर, जीव तथा प्रकृति इत्त तीनों तत्वों की निध््य सत्ता सिद्ध होती है। 
न्‍्यायज्ञाख भी इन तीनें की नित्य सत्ता मानता दै। ईखर नित्य है और 
वह जगत का निमित्त कारण दै। प्रकृति भी नित्य है क्षौर चद्द जगत्‌ का 
उपादान कारण दै। जींवात्मा भी नित्य दे उस्री के भोगापवर्ग सम्पादन के 
लिए ईश्वर, प्रकृति रूप उपादान कारण से घटादि के समान सृष्टि का निर्माण 
करता है । 'जित्यादिक सकतेक कायत्वात्‌ घटवत' इश्यादि रूप में ईश्वर सिद्धि 
के लिए. जिन अनुमानों का प्रयोग नेयायिक जादि करते हैं उनका यही 
अभिप्राय है । 
परमात्मा निरूपयति-- 

परमात्मा जगतुसख्रष्टठा, सर्वज्ञ: संवंशक्तिमान्‌। 

सब्चिदानन्दख्पश्च, छहोका नित्यों विश्वुस्तथा॥ ४ ॥ 

निमित्तमान्न सर्गेठ्सोी, जीवान्च प्रकृतेः पथक। 

प्रणबादिपदृर्वाच्यस्तथा बेदभरकाशकः ॥ ५ ॥ 

१ स्यायकुसुमाज्षछ्ति परिशिष्ठ । २ ऋग्वेद 9, १६४, २० | तथा मुप्डक ३, १ । 








|] तकभाषा [ ईंश्वस्मीमांसा 


तदस्तित्वे व तब्ुपें विधादों बहु दृश्यते । 
दश्शनानां च॑ धर्माणां भेदस्तन्मूछकों मतः॥ ६ ॥ 
जडादेत' निराकरोंति-- 
जहस्पतिसमाः ग्रत्ला नब्याश्र स्पेन्सराद्यः । 
जड़ाह्वेतपरा ज्ुून-माचव्ममांच्रापक्रापकाः ॥ ७ ॥ 
पशञ्नभूतानि तत्चानि, यहा भूतचतुष्टयम । 
जढाउजढास्मक तेंभ्यों जगत्सचे प्रचत॑ते ॥ ८ ॥ 
जडाहैतपरा ये तु, चेतनाद्वेंतिनश्न ये। 
अग्रद्दीताथतत्वा, तु, समावेतावचेदिकौ ॥ ५ ॥ 
जद वा चेतन तसत्वमेकमेव भवेद्‌ यदि । 
कथज्नामावकत्पेत, हृश्यमाना भिदानयों:॥ १० ॥| 
स्वभाववाद निराकरों ति-- 

लोकायताश्व चौद्धाश्र, तथा चान्येडपि नाह्तिकाः । 

सर्ग स्वाभाविक मत्वा, प्रतिपेघन्ति चेश्वरम्‌ ॥ ११ ॥ 
सर्गस्याकस्मिकत्वे तु, तद्विनाशों न सम्भवी | 
हेतोनशिात्त कार्याणाँ, विनाशोज्प्युपपच्चते ॥ १२ ॥ 
नियतावधिकार्याणां, दर्शनाच्छूतिबोधितः । 
कायकारणभावषोथ<यं, स्‍्वीकर्तव्यस्व्वकामंतः ॥ १३ ॥ 
मनसाप्यचिन्त्यरूपस्य, सुचमस्य जगतों धुवत्र । 
उत्पत्तिश्न व्यवस्था च॑ सर्वज्षादेंव सम्भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 
खुद यपेत्षा व्यवस्थाउस्थ, रचना च सुद्ुंग्करा | 
चेतनापैकज्षिणी नित्य, जडादुते न कहपते॥ १५ ॥ 
अभिरुण्णों जछ छीत॑ं, सर्गमेब॑ निदर्धानात | 

यस्तु स्वाभाविक बूुते, नासों न्‍्यायेन सज्त्त: ॥ १६ ॥ 
स्वाभाविकेडपि सामथ्यं, चेष्टिकादी विशेषतः । 

न भवनादिनिर्माणं, दृ्णट चेतनमन्तरा ॥ १७ ॥ 
एवं. अकृतिसामध्यं-मान्नाज्ष सर्गसम्भवः | 

नावि युक्ता व्यवस्था5स्य, सम्भवेचेतन बिना॥ $< ॥ 
यतः संगाँ व्यवस्था च, नियन्तारमपेक्षते । 
तस्माज्ेब जडाद्वेत-पक्चो युक्तियुतों भवेत्‌॥ १५॥ 


१ न्यायकुसुमाजकछि परिशिष्ट क । 


कक 5 


ईश्वरमोमांसा ] प्रमेघनिरूपणम्‌ 


चितनाहवैलवादं' निराकरोंति 

छोंके बहुतरं तत्त्व, जब्मत्नानुभूयते । 
चेतनाईतपच्चें. तु, तत्सत््व नावकरपंते ॥ २० ॥ 
कृटस्थ॑ चेतन बढ़ा, कथज्नञाम जडीभवेत । 
तदभावे कथं छोके, प्रथिब्याद्यपलम्यते ॥ २१ ॥ 
इृद॑ रश्यमयं ब्ष्टा, चेतनोड्य जड़ त्विदम । 

कर्थ स्वाशतनादेते, भेदोंइ्यं सर्वस्राक्षिकः॥ २२ ॥ 
अतो नच्यांश्व॒प्रत्नाअ, चेतनाद्वेतबादिनः । 
प्रध्यात्मानुभवाद्धिन्नं, विश्व मिध्येति चच्तते ॥ २३ ॥ 
रज्जी सर्पादि विश्वानिति-स्तथा स्वग्नादिग्रत्ययः । 
बाध्यतेडतों मतों मिथ्या, न चेंद बाध्यत्ते जगत ॥ २४ ॥ 
अबाध्यतेडपि मिथ्येति, बच्चों साहसमान्नकम । 
चेंतनाइतपज्ञोड्यं, तस्मान्नैबोपपद्यते ॥ २५ 
अस्मिन्‌ पत्ने तु संह्ठा, सर्च मिथ्येति कज्पना | 
छोकानुभवविरोधात्‌, सेव मिथ्येति निमश्बयः ॥ २६ 
अथवाद्लीकृतेउद्व तेडनु पपत्तेस्तु छाघपात । 
चैतनाहेततो.. नूनं जडाह्वेतस्प साधुता ॥ २७ 


चैतनाउद्वे तविज्ञानाद्वेतयों: साइश्यं दर्शयति-- 
विज्ञानं तु निराचऐ शहरों इत्युक्तिमिः। 
योगज्षेमे सम बरह्-वादमातिछते पुनः ॥ २८ ॥ 
स्वप्नवत्त्‌ कल्पिता आर्था, मतता विज्ञानिनां यथा । 
सांबृताः ज्ाइरेडप्येष॑ स्वप्नयतू परिकहिपताः ॥ २५९ 
विज्ञानाहँ तबादश्ेंद, युक्तिनिनोपपद्चते । 
नतरां तस्य युक्तः स्थाद, अह्मवादो5पि ताइज्वः ॥ ३० । 
नास्तिकास्तु जडाईतं, चेतनादइुतमास्तिकाः । 

मन्चते दृति भेदो5पि, वच्तुतों नोपपच्यते ॥ ३१ 

समावनी श्वरौं वबादाबुभावेतावबेदिकों । 
दुजलश्ेतनाहेतः, प्रत्यक्षादिविरो घतः ॥ ६२ 

अभिन्ननिमित्तोपादानलसिद्धास्तं निराकरोति-- 
ब्रह्मोपादानकर्शव,_ जगदू ब्रह्मनिमित्तकस । 
छूततानिदृ्शनाद्‌ू घोषः, सदोषो5ह्वतवादिनाम्‌ ॥ ३३ ॥ 


श्श्क 








श्श्प 


तकरमाषा [ ईंच्रमीमांसां 


छतातन्ताथुपादानं, श्रीर॑ तसद्धबचेतनस | 
चेतन च निमिर्स स्था-ब्लाभिन्नमुभ्यं ततः ॥ ३४ ॥ 
जडचेतनसंभिज्ना, . छर्तैंकामिमता यदि । 
जडाउजडात्मक तहिं, क़िन्नु अह्यापरि कहप्यत्ते ॥ ३५॥ 
जलठाउजर्ड विरूद्ध -तु, रूपमेकन्र पश्यता | 
सामानाधिकरण्य हि; तेजस्तिमिर्योंः कृतम ॥ हे 5 ॥ 
किन्‍्ते प्रयोजन सिंद्धयेत, कुबंतः छ्लिष्टकल्पनाम्‌ । 
जदाउजदात्मक॑ तर्ब भिन्नमास्थोीयतामतः ॥ ३७ ॥ 


छूतातन्तुरशटान्तं सकुृमयत्ति-- 


जगतः सजने चेंच, पाछने चाथ नाझने। 
निमित्तत्व॑ प्रंभोः प्रोक्त, नोभयत्वं निदश्शने ॥ ३८ ॥ 
स्वदेहसुलभं तत्वम्ुपादाय जर्ड यथा । 
'सजते गुहृते' तन्‍तुं, छूता काछे यथोंचितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
एवं प्रकृतिमादाब, विश्व निर्माति चेखरः । 
ल्षिणोति चर स्व काछे, सोड्यमर्थो निदृशने ॥ ४० ॥ 
नेवाभिन्ननिमित्तोपा-दानकप्वमुदीरि तम्‌ | 
जडाइजर्द विरुद्ध नो ततों बहा उप्रकल्प्यताम्‌ ॥ ४१ ॥ 


मष्पिण्डहष्टाल्त सड़्मयति-- 


यत्र च बह्मणों ज्ञानात्‌, सर्वेज्ञानं प्रतिश्रुतत्र | 
यथा मत्पिण्डविज्ञानात, ज्ञात स्न्तु मृण्सपम्‌ ॥ ७२ ॥ 
एवंविये तु दृष्टान्ते, विकारार्थे मयदू श्रुतः । 
तदर्थः प्रकृतेरञ्ञानादू, विकारों ज्ञायते5डखिलः ॥ ४३ ॥ 
एयज्जेद्‌ बह्मणों ज्ञानातू, सर्वज्ञानमभीप्सितंस । 
विक्ृत॑ ये भवेंद जहा, कूटरथं॑ नोपपथते ॥ ४४ ॥ 
किल्ल ज्ञातेष्प्युपादाने, छींहे चाथ झंदादिके ! 
तहिकारास्तु दुर्शया, यन्त्रदेशादयों सता।॥ ४५॥ 
बह्ाज्ञानेंडपि न ज्ञातं॑ विशनिर्माणकौशलम । 
तत एपा प्रतिज्ञा तु हींपते छोकदुद्नात्‌ ॥ ४६ ॥ 
किलर दृष्टान्तसामंथ्योति, प्रकृतित्व समर्थितम्‌ । 
न॑ निमित्तमतों अह्यां, जर्ड स्याज्नोभयात्मकम््‌ ॥ ४७ ॥ 


नवी नवेवान्तस्य अवेदिकर्य दृबरयति-- 


नोपांदानमतो बहा निमित्त केबकन्तु संल॥ 


स्मीमांसा ] प्रमेयनिरूपणम्‌ । श्ध् 


उपादानज्ञ विश्वस्य विज्ञेया अकृतिः छूथक ॥ एड ॥ 
ततों नब्ये तु वेदान्तें यददेत॑ असाध्यते । 
सर्व वेदविरद्धं तत्‌, तम्न किंश्विन्न वेद्िकम्‌॥ ४५ ॥ 
तन्न त्वाविधद्चिकों जीव, ईश्वरश्नापि सायिका । | 
तब्व॑अछ्षेव जीवेशौं तहिवतों जगत्‌ तथा ॥ ७८७ ४॥ 
प्रकृतिर्भावभूताईपि, 'माया' दाब्दात्तथोदिता | 
स्वप्नवनच्च॒ निरारूम्बा सर्वा सर्गस्थितिमंता ॥ ५१ ॥ 
एपां नैको5पि सिद्धान्तो, वास्तवों वेदिकोडथवा । 
सा सर्वा शझ्ाइझ्री माया, तत््व्ष्टि व्यपोहृति॥ ५२ ॥ 
जवाध्य छोकप्रध्यक्षं, यत्र .बेदोदित श्रुवस-। 
तन्मिथ्याड्गोंचर छुद्धें।.. कश्पनाप्रभवं॑ च सतत ॥ 5३ ॥ 
तथ्य॑ वितर्थ कुरुते, विंतर्थ तथ्यमेव च। 
सा तु मारयेब विज्ञेया, विद्ुषां बुद्धिमोहिनी ॥ ५४ ॥ 
साँख्यस्य निरपेक्षत्रधानकारणवाद निराकरोति-- 
अचेतन यथा कज्ञीरं, चस्सबूदूयं प्रवर्ततें। 
ग्रधानं जडमप्येवं, स्वतः सर्गाय कहपते ॥ ८७ ॥ 
निदर्शनबलेनैवं, सांख्यस्मन्यास्तु केडपि वे। 
सत्यवा जगजडोकूतं, नॉड्ीकृवन्ति चेश्ररम ॥ ५६ ॥ 
किन्तु क्वीरप्रबृत्तिः साअ्चेतनादथ चेतनात्‌। 
जायते मृठ्कल्पेस्तु, वराकेने विचारितम ॥ ५५ ॥ 
तत्न कीरप्ंबूत्तेवें, निदान चेतन॑ मतम्र्‌ । 
अन्यया संख्वेद दुग्ध, सतायामपि मातरि॥ ७< ॥ 
नेय दृष्टा सृतायान्तु,  क्ीरबूसियतस्ततः | 
निदुर्शनाभासमूछा, सेंघा ज्ञेया , प्रतारणा ॥ ७५० ॥ 
ईश्वराधिष्ठितादेव,. अंधानात्‌ू सर्गेसम्भवः । 
न केवलादधिष्ठान-मन्तरा5स्य समुज्वः ॥ ६० ॥ 
ततश्र सांज्यम्मन्यानां पक्नञों न न्‍्यायसद्बतः । 
अवेदिको श्र चैष, न श्लौतो नापि यौक्तिकः ॥ दंत ॥ 
मीमांसकानां जग ज्षित्यत्ववाद निराकरोंति- 
न छयों न भवोत्पत्तिनित्यः सर्गः सनातनः | 
तस्माजगज्निमित्तार्था, इ्यर्थेंवेश्वरंकल्पता ॥ ६३ ॥ 
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चेदेउप्यपौरुपेयेडतों, स्वतः पग्रामाण्यसम्भवात्‌ | 
नेश्वरापेज्षि प्रामाण्यं, ततो नासौ प्रककृप्यतास्‌ ॥ ६३ ॥ 
कक्षिल्मी मांसकम्म स्थ-स्तका साससमाश्रय: । 
वेदानुगोडपि वे चित्र, प्रत्याचटे परेश्चरम ॥ ६४ ॥ 
नासदीये तु ऋक्‍सूक्ते, रूयावस्था प्रदुिता | 
अभिष्यानात्तथेशस्य,. संगत्पित्तिश्व बर्णिता ॥ इ७ ॥ 
जाविभ्भभावश्व बेदानाँ, परेशाद्‌ दर्शितों म्रुहुः | 
स्‍्फुर्ट पुरुषसूक्ते च, ततो नापौरुषेयता ॥ ६६ ॥ 
ततश्ापौरुषेयत्च-नित्यस्वे वैदसर्गयों: । 
न बेंदें सम्मत्ते फ्रापि, ध्रुव तेब्वैदिके ततः॥ ६७ ॥ 
ज्ञानं गुणो गुणी चेशो, वेदों नूनं तदाश्यः । 
सर्वविद्यामयों ज्ञेगो, न कमैंकपरो मतः॥ ब८ ॥ 
वेदिकेनाप्यनेन बं, दर्शिता वेदबाह्मता | 
मुखंभिन्नादतः श्रेष्ठो विद्वात्न जाग्युः प्रकीर्तितः ॥ ६५ ॥ 
ईश्वरस्य स्वरूपं दर्शयति--- 
ईश्वरो5्यं॑ निराकारः सर्वज्चः सर्वशक्तिमान | 
अनाविरविकरारी वा-नन्‍्तः सबंगतों विभ्रुः॥ ७० ॥ 
सच्चिदानन्द्रूपो5पि, दुयालुन्ययतत्परः । 
सर्ग स्थितों छये हेतुः निश्यतृप्तो निराशयः ॥ ७१ ॥ 
सश्टिकतृत्वे सांख्यस्य पूर्वपक्ञ:-- 
प्रेक्ञावतां प्रवृत्तिस्तु स्वार्धात्‌ कारुण्यत्तोडथवा | 
व्याप्ता .संदश्यते लोकें; न स्तः सर्गकरमे च से ॥ ७२ ॥ 
स्वाथमूछा. प्रवृत्तिश्ें-ज्रित्यतृ॑प्तः कर्थ॑ प्रश्न | 
सगज्नवद्थच, कारुण्यं, कर्थ सर्गे अवर्तयेत्‌ ॥ ७दे ॥ 
लतः सर्गक्रमों नेव, भेज्षावदुबत्तिमूछकः । 
प्रकृत्पेव. कूंतों नूनभिति साख्यनयों मत्तः ॥ ७४ ॥ 
तस्य निराकरण म्‌--- 
परदुःखग्रहाणेच्छा कारुण्यमम्तराईपि तदू | 
स्वाधंदीीनाः. प्रवर्तन्ते, . स्वकर्तव्यपरायणाः ॥ ७० ॥ 
'छुवक्षेवेह कर्माणि!, घोषोड्यं वेविंकस्तु नः। 
स्वार्थकारुण्यद्दीनां बे. बूते क॒र्तव्यभावनाम ॥ ७६ ॥ 
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अतस्पु साँख्यस्मन्यानां, सर्वोच्य चुद्धिविश्चमः । 

नतु चोदकम सत्य किल्नित्तत्र छमेमहि॥ ७७ ॥ 
सुष्टिकतृस्वें5परः पूर्वपक्षः--- 

ईश्वरों विश्वनिर्माणादात्मानं स्रेदयत्यपि। 

जीवांश्व पातयत्यस्मिन्‌ , दुःखे संसारसागरे ॥ ७८ ॥ 

ईशस्येतेन कार्येण, कश्चिह्काभो न सम्भवी | 

हानिश्रेषा ध्रंवं इष्टा, सर्वसन्तापकारिणी ॥ ७५ ॥ 

तस्मादमुष्यव्यापारों, जुद्धिपू्वों न दृश्यते । 

अव्यापारों वर॑ तस्य, दुःखात्‌ सर्वान्‌ विमोचयेत्‌ ॥ 26 ॥ 
तस्य निरांकरणम्‌--- 

लीलकानिःश्वसितन्याया-जगदेततल्‌ प्रवर्तते । 

तस्मादन्न परेशस्य स्वात्मखेदः कर्थ भवेत्‌ ॥ ८१ ॥ 

वेद विश्वमिदं नेव हेयं दुःखमय मतस्‌ | 

जीवानामष्यतों नेव, छोको दुःस्ंककारणम्‌ ॥ <२ ॥ 

यत्र राक्रि-दिन॑ चेव, पर्यायात्‌ संप्रवर्तते । 

तत्राश्वासः सुख चेव, न रात्ौ न दिने सदा ॥ ८३ ॥ 

जीवश्चेच्चेतनः कश्नि-दन्धकूपे निपातितः | 

न प्रकाश सुख पश्येत, का नु तस्य भवेद्‌ गत्तिः ॥ <४ ॥ 

यदि सृष्टिनं जायेत, सुभगेय दिनात्मिका । 

जन्बे तमसि सीदन्‌ थे, जीवः कष्टतम बजेत्‌ ॥ ८५ ॥ 

जीवानाज्न समुद्धार-सततः सर्गक्रमादवेत्‌ । 

आनन्दालोकलछाभश्न, चष्टे्काभोडमितस्ततः ॥ <६ ॥ 
सर्वद्ा क्तिमस्वे पूर्वपक्ष:--- ह 

स्वाधीनों5थ पराधीनः, परेशोडय जंगवक़तों । 

स्वाधीनश्वेदुपादानमहष्टश्लेदते कथम्‌ ॥ ८७ ॥ 

स्वाधीनोड्यमनार्याणां यत्र 'कुन' शब्दसाश्नतः । 

जगत्‌ सज्लायते सबब, नोपादानमपेक्तते ॥ ८44 ॥ 

ईज्ञोड्यं पुनरस्माकमहइृष्ट प्रकृति घिनो | 

अक्षमों विश्वनिर्माणे, न स्वाधीनः प्रतीयते ॥ ८९ ॥ 

चेतनों जड़तन्त्रश्चेद्‌ विश्व निर्मातुमक्षमः । 

जितं हन्त जब्ेनेव, फ़ चेश्वयं जगव्प्रभोंः ॥ ९० ॥ 
११ त० भा० 
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भूतान्यचेतनान्येव, अद्श्ज्लाप्यचेतनम । 
सर्व्ञक्तिस्तदाधीनो, हास्यस्वं किन्न याव्यसी ॥ ९१ ॥ 
तस्य समाधानस्‌-- 
जीवानामुपभोगों हि. सष्टेराशं- प्रयोज्ननम । 
तन्नियामकमहष्ट, न नियामकमीश्रें ॥5%२ ॥ 
ईश्वरो विभजव्येभ्यः, कर्मयोग्य - फछ थदा ॥ 
सा न्यायपरतैवास्य, पारतन्थ्यज्न तन्‍्मतम ॥ ५३ ॥ 
भोग्यस्ज प्राकृतं, - देह! प्राकृतों भोगसाधनम्‌ । 
भोगः प्रकृतितन्त्रों हि, न; तत्तन्त्रः परेश्वरः ॥ ९६४ ॥. 
सृष्टि: स्थितिलयश्ैवमी श्वरेच्छावशात्‌ सदा । 
। ताहशो महिमा तस्य परैश्वर्यप्रयोजकः ॥ ५७ ॥ 
बहुदेववादं निराकरोंति--- 
विराड्‌ रूप॑ श्रुतं तस्य, विभुस्वद्योत्तनाय य॒त्त्‌ ॥ 
तन्मू् वास्तवं रूप॑, छोके केश्रित्‌ प्रकल्पितम्‌ ॥ ९६ ॥ 
ब्रद्मा विष्णुः शिवश्वेति, चरुणाग्नियमादिकाः । 
संज्ञा वेंदे श्रुतास्ताः स्थुसन्वर्था गुणयोगतः ॥ ५७ ॥ 
एकस्मेव परेष्ास्य, नामभेदात्‌ प्रकीर्तनम्र । 
'एक स॒द्‌ विधा बहुधा', वदन्‍्तीत्ति श्ुतेबचः ॥ रूट ॥ 
ते तड़ोधाचमेंः सब: शिश्ना देवाः प्रकह्िपिताः | 
भिन्नानि कहिपतानयेषां शरीराणि रूपाणि च ॥ ९९ ॥ 
एवं साकारवादों वा, बडुदेववादोड्थवा | 
बेदार्थस्यानभिज्ञानात्‌,; संप्रबृत्तो न चेंदिकः ॥ १०० ॥ 
स्वतन्त्राः शक्तिसम्पन्नाः, प्रभवो बहवों यदि । 
मिथस्तेषाँ विरोधे तु, सर स्थात्‌ कार्यमाकुझूम्‌ ॥ १०१ ॥ 
भसिद्धश्व पुराणादौी, विरोधघस्ताहइशः स्वयम्‌ | 
तस्मादुसझ्तावेती, वादी नूनमवेदिकों ॥ १०२ ॥। 
अवतारबाद निराकरोंति--- 
परिणामों उनयोरेबावत्तारश्राप्यवेद्किः । 
अचत्ारं विन्ा कार्य सर्वशक्तिन कि क्षमः ॥ १०३. ॥ 
नरा रामादयो<प्यासन्‌ + छोकिकाश्र शुणोत्तराः । 
नावतीएस्ततस्व्वन्न, देहधारी परेश्वरः ॥ १०४ ॥ - 
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शरीरम 
तस्य भोंगायतनमन्त्याबयि “'शरीरम! | सुखद /खान्यतरसाक्षात्कारो 
भोंगः | स च यदबच्छिन्न आत्मनि जायते तद्भोगायतनं, तदेव शरीरम | 
चेष्टाश्रयों बा शरीरम्‌ | चेष्टा तु द्ितादितप्राप्तिपरिहाराथों क्रिया, न तु 
स्पन्दनमात्रम | 





नरा आवृशस्पास्ते, छोकेश्ञक्तिप्रदायिनः | 
नान्यथास्मत्‌ कृते तेषाँ चरित्र दीपक भवेत्‌ । १०७ ॥| 
पूथंयाः पुरुषरूपेण, बीरपूजारित ओअयसी । 
मर्व्पानां तु धुर्व तेषामीश्वरत्वमवैदिकम्‌ ॥ १०६ ॥ 
सूतंयों मन्दिरेष्वन्न, तेषामेव प्रतिष्ठिताः । 
तासु प्रतीकरूपासु, नन्‍्याय्या नेशत्व भावना || ३०७ ॥ 
वीरपूजाप्रतीकानि, मन्दिराण्युचितानि चेत्‌ । 
ईद्ापूजानि मिन्तत्वे,, सत्‌ सर्वमसलमझसमस॥ ३०८ ॥ 
२-ज्ारीर निरूपण--- 
उस | आत्मा ] के भोग का आयतन [ आश्रय ] अन्त्य अवयवी शरीर 
[ कहलाता ] है| सुस्त दुःख में से किसी एक का साक्षात्कार, भोग [ कहलाता ] 
है) वह जिससे अवच्छिन्न [ सीमित ] आत्मा में रहता है यह [ उप्र विभ्ु 
आत्मा का ] भोंगायत्तन है और वहीं वारीर है। अथवा चेष्ठा का माझ्रय 
शरीर [ कहलाता ] है। [ ओर ] चेष्टा तो हित और अहित के [ यपाक़म ] 
प्राप्ति तथा परिहार [ अर्थात्‌ हित की प्राप्ति और बहित के परिहार ] के लिए 
[की गईं | क्रिया [ विशेष कहलाती ] है केवल [ अचेतन पदार्थ में होने: 
बाली ] गति मात्र [ चेशा | नहीं [ कहीं जाती ] है | 
यहाँ 'तस्य भोगायतर्न अन्त्यावयवि द्ारीरम' यह शरीर का छक्षण क्रिया 
गया है दारीर के अवयव करचरणादि के द्वारा भी आत्मा को भोग होता है 
इसलिए यदि केबल “भोंगायतन शरीर! कहा-जाप तो यह लक्षण शरीर के एक 
अवयवब में भी अतिव्याप्त हो जायगा | क्षत् एब्उस जत्तिव्याप्ति के वाशण के 
लिए 'अचयबी' पद रखना आवश्यक हैं ।. अर्थात्‌ अवयब शरीर नहीं है अपितु 
उन्नत भवयवों से बना छुआ अबयबी शरीर दे । प्रसन्तु करचरणादि अवय्यों 
के भी अंगुली आदि अवयन्न होते हैं। उन अंबंयर्वों की रशष्टि से करचरणादि 
भी अवयबी हैं । इस लिए 'भोगायतर्न' क्षवयवि व्रारिर्स!” यह छ्षण 
करचरणादि में फिर भी ज्षतिच्याप्त हो जावेगा । अतपुव॒ उस जतिब्याप्ति 





र्घ्छ तकमाषा [ इन्द्रियाशि 
इन्द्रियम्‌ 


शरीरसंयुक्त ज्ञानकरंणमतीन्द्रियं इन्द्रियम! | अतीन्द्रियमिन्द्रियमित्यु 


का वारण करने के लिए 'अन्ध्यावसवि! विशेषण रखा गया है । करचरणादि 
अवयवी तो हैं परन्तु अन्त्य अवयवरी नहीं हैं । अन्त्य अवयवी सम्पूर्ण दारीर है । 
इसलिए 'तस्य भोगायतनं अन्स्यावयवि द्ारीरम' ऐसा छक्षण करने पर वह 
करचरणादि में जतिव्याप्त नहीं होता है।. अन्त्यथावयविं का अं “दब्यान्त- 
रानारस्भक जअवयवी' हैं। कर चरण आदि शरीर रूप द्रव्यान्तर के आरमस्मक 


होने से अन्तव्यावयवरी नहीं कहे.जा सकते हैं। बारीर किसी दसरे द्ब्य का 
आरम्भक नहीं है अतणुव वह अन्त्यावयत्री है 


यदि केवल 'अन्स्यावयवि झरीरस! यह छक्षण रखा जाय अर्थात्‌ भोगायतर्न 
पद्‌ को छक्षण में न रखा जाय तो घटादि में अतिव्याप्ति हां जायगी। 
क्योंकि घटादि भी ज्ब्यान्तर के अनारम्भक होने से अन्त्यावयव्री तो हें ही 
इसकिए अन्त्यावयवि शारीरम' यह छत्षण उनमें जतिव्याप्त हों जायगा। 
अत एव उस अतिब्याप्ति का वारण करने के लिए छत्षण में भोगायतर्न पद्‌ का 
सन्निवेश् किया गया है । 

न्याय सूत्रकार ने ''चेप्टेन्द्रियार्थाअयः बारीर्स! | इस प्रकार बारीर का 
लक्षण किया है। उसको ध्यान में रख कर शरीर का दूसरा लक्षण *चेष्टाश्नयो 
वा वरीरम! किया है। चेश का जर्थ साधारण गति या स्राधारण क्रिया नहीं 


अपितु 'प्रयक्नवदात्मसंयोगासमवायिकारणिका क्रिया! है । पग्रयव्नवान्‌ आत्मा का 
संयोग जिसका अंसमवायि कारण है उस क्रिया को 'चेष्टा' कहते हैं। यहदद 
क्रिया मुख्यतः हित की प्राप्ति अथवा अद्दित के परिहार के लिए ही होती है 
इसलिए ग्रन्थकार ने 'द्वितादितग्राप्तिपरिहारार्था किया चेष्टा' इस प्रकार “चैप्टा? 
का ऊत्षण किया है। यह चेष्टा जड़ पदार्थ में नहीं रह सकंती है, अपितु चेत्तन 
के जारीर में ही रह सकती है । इसकिए शरीर का दूसरा छक्षण 'चेष्टाश्षयः 
दारीरम! किया है । 
३--हन्दिय निरूपण--- 
जागे इम्द्रिय का छक्षण कद्दते हैं--- 
प़रीर से संयुक्त, अतीन्द्रियं [ इन्द्रियों से गृहीत न॑ होने वाला ] ज्ञान का 
करण 'इन्द्रिय' [कहलाता] है । [ इस लक्षण का पद कृत्य दिखलाते हैं] 'अतीन्द्रिय॑ 
इच्द्रियम!' ऐसा कहने [ केबल इतना लक्षण करने | पर काल आदि में पी 
इन्द्रिवत्व [अर्थात्‌ इन्दिय का लक्षण] चला जायगा, इसलिए 'ज्ञानकरणप्' [ यह 
विशेषण और ] कहा है। [ काल, आकाद बादि पदार्थ भी अतीन्द्रिय हैं अर्थात्‌ 
व न्यायदबान १, १, 3१ । 


इच्द्रियाणि ] प्रमेयन्िरूपणम १६४ 


च्यमाने कालादेरपीन्द्रियत्वप्रसज्ञोंडत उक्त ज्ञानकरणमिति। तथापीन्द्रिय- 
सजन्निकर्षतिप्रसड्रोइत उक्त शरीरसंयुक्तमिति | शरीर संयुक्त ज्ञानकरण- 
_मिन्द्रियमित्युत्यमाने आालोकादेरिन्टिय्पसल्ोजत तेशमत्तीस्िबसिकि। 
चक्षु आदि इन्द्रियों से गृहीत नहीं होते हैं। इसलिए यदि “अतीचियं' इतना 

ही इन्द्रिय का लक्षण किया जाय तो कालादि भी इनच्द्रिय कहँलाने लगेंगे | 

अतएव उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए उमप्तके साथ .'ज्ञानकारणाम्‌' 

हं अंश भी जोड़ा गया है। काल आदि ज्ञान के करण नहीं हैं अतः अंतोन्द्रिय 
होने पर भी इन्द्रिय नहीं कहलाते हैं ] | 

फिर भी [ ज्ञानकरणं को जोंड़ कर 'ज्ञानकरणमतीनियं इन्द्रियमु! ऐसा 
लक्षण करने पर भी | इन्द्रिय [ और अर्थ ] के सन्निकर्ष में अतिव्याप्ति होगी 
[ क्योंकि इन्द्रिय का अर्थ के साथ जो संघोगादि पोढा सन्निकर्ष दिखाया गया है 
वह ज्ञान का करण है और उसका ग्रहण भी इन्द्रिय से नहीं होता । इसलिए 
ज्ञान का करण बौर अतीन्द्रिय होने से लक्षण उसमें अतिब्याप्त हो जायगा | 
इन्द्रिय सन्निकर्ष को अतीन्द्रिय इसलिए कहा गया है. कि जिन पदार्थों का संयोग 
सम्बन्ध होता है वह दोनों पदार्थ यदि प्रत्यक्ष होते हैं तब तो उन दोनों का 
संयोग भी प्रत्यक्ष होता है। परत्तु यदि वह दोनों पदार्थ अथवा उनमें से कोई 
एक अप्रत्यक्ष हो तो उनका संयोग भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। जेसे वायु का 
चक्षु से अहण नहीं होता है तो पुस्तक के साथ वायु के संयोग का भी चाक्षुप 
प्रत्यक्ष नहीं होता । इसी प्रकार इन्द्रियों के अतीन्द्रिय होने से इन्द्रिय और अर्थ 
का सन्तिकर्ष भी अतीन्‍न्द्रिय ही है। इसीलिए 'ज्ञानकरणमतीरियं इन्द्रियम! यह 
लक्षण इन्द्रिय सन्निकर्ष में अतिव्यात्त हो जाता है ] उसके वारण के लिए 'शरीर- 
संयुक्त! यह पद रखा है। [ इन्द्रिय सन्निकर्ष का शरीर के साथ संयोग नहीं 
होता है क्योंकि संयोगादि सन्निक्ष, द्रव्य रूप नहीं है। और संयोग केवल द्रज्यों 
का ही होता है || 
'शरीरसंयुक्त ज्ञानकरण इन्द्रियम! ऐसा कहने पर श्लोक आदि में इन्द्रि- 

यत्व प्राप्त होगा [ क्योंकि आलोक का छारीर के साथ संयोग भी है और वह 
ज्ञान का करण भी है ] इसलिए [ इस अतिब्याप्ति के वारण के लिए |.'भती- 
ौर्यंस' यह कहा है। [ आलोक अतीन्द्रिय नहीं है अतः यहें लक्षण उस में 
अतिथ्याप्त नहीं होगा ] इस प्रकार इच्द्रिय के लक्षण में 'शरीस्संयुक्त' 'ज्ञान- 
करणा' और 'अतीन्द्रियं' यह जो तीन पद रखे हैं उन सबका रखना अनिवार्य 
है। इस प्रकार इन्द्रिय के 'शरीरसंयुक्त ज्ञानकरणमतीन्द्रियं इख्ियम््‌ । इस लक्षण 
का पदकृत्य दिखाया है] 





श्द्दृ तकभापा [ इच्द्रियाणि 


तानि चेन्द्रियाणि घट | घाणरसनचक्षुस्त्वकशोत्रमनांसि | 
तंत्र गन्धोपलब्धिसाधनमिन्द्रियं घाणम्‌ | नासाअबर्ति | वंच पार्थिव 
गन्धवत्वाद घटवत्त्‌ | गन्धवत्वज्ञ गन्धश्ाहकत्यात्‌। यदिन्द्रियं रूपा- 
दिपु पत्बसु मध्ये यं गुणं ग्ह्ाति तदिन्द्रियं तद्गुणसंयुक्तं, तथा चक्षू 
कमा हिआ नाप अ कक आी/लक (5 कक ० ४ 7० 
वह इन्द्रियां छः हैं | ब्लाणा, रतता, चक्षु, त्वक्‌, श्रोत्र [ यह पांच वबाहय- 
स्दिय |] और मन [ अन्तरिन्द्रिय अन्‍्तःकरण ] | 
ज्ाणेन्दिय का निरूपण--- 
उन [ छहों | में से गन्ध की उपलब्धि का साथनभूत इन्द्रिय झ्लाण [ कह- 
लाती | है। वह नासिका के अग्रमाग में रहती है। और वह [ प्ाशेन्द्रिय ] 
गंन्धवत्‌ होने से पाथिव [ पृथिवीजन्य इन्द्रिय | है। [ झ्नाशेन्द्रिय में | गन्बंबत्व, 
ग़न्ध के ग्राहक होने से हैं । जो: इन्द्रियः रूपादि [ रूप, रस, गन्व, स्पर्ण और 
दब्द इन ] पांचों में से जिस गुण को ग्रहण करती है वह उस गुण से युक्त 
[कहलाती ] है जेसे रूप की ग्राहक चक्षु रूपवर्त्‌ [ कहलाती ] है । 
धन्धोपकव्धिसाधनमिन्द्रियं प्लाणस! यह ज्वाण का छक्षण किया गया 
है । इसका पदकृत्य इस प्रकार है । यदि केवल 'उपलब्धिसाधन इन्द्िय 
घाणम्र्‌ यह लक्षण कट्दा जाय त्तो चच्चुरादि में अतिथ्याप्ति हो जायगी | क्योंकि 
चचुरादि भी उपकब्धि के साधन हैं अत्त: प्राण का लक्षण उनमें न चकछा 
जाय इसके धारण के लिए गन्ध प्रद्‌ु रखा है । 'गन्धोपरूब्धिसाधन घाणम!ः 
यह कहा जाय तो केसर जादि सुगन्धित पदार्थ भी गन्धोपलब्धि के साधन 
होते हैं उनमें घ्राण का छक्तण अतिब्याप्त न हो जाय इसके बारण के किए 
'डन्द्रियं! पद रखा गया है । 
ध्तानि चेन्व्ियाणि पट! में इन्द्रियों की छः संख्या बतलाई है। इनमें 
घाण, रसन, चक्षु, व्वक आर आओज्न यह पांच ज्ञानेन्त्रियां कइकाती हैं, और 
बाढ़ा इन्द्रियाँ मानी जाती हैं । मन अन्‍्तःकरण कहलाता हैं । सांख्य आदि में 
इनके जतिरिक्त 'वाकपाणिपादुपायूपस्थानि कमन्द्रियाण्याहु पांच कर्मन्दियां 
भी मानी ज्ञाती हैं । यहां केवल ज्ञानेन्द्रियों का उल्लेख किया है, कममन्व्रियां 
नहीं गिनाई गई हैं। ज्ञानेन्द्रियों के विषय में सांज्य मत में केवल एक 
व्वमिन्द्रिय ही है इस प्रकार का एकेन्द्रियवादी भी एक पक्ष पाया जाता है। 
वह व्वगिन्दिय ही चह्ु।, रखना, नासिका, आओच्र, आदि स्थछों में विशेष 
प्रकार की होकर रूप, रस, जादि भिन्न भिन्न गुर्णो को अहण करती है | इस 
'पक्ेन्जियवाद! के खण्डन के लिए यहाँ इन्द्रियों की संख्या ६ बतकाई हैं । 








डे ] प्रमेयनिरूपणम १६७ 


रसोपलब्धिसाधनमिन्द्रियं रसनम । जिह्लामवर्ति | तब्चापष्यं रसवत्वात। 
रसचत्वज्ज रूपादिष पद्चसु मध्यें रसस्येवाभिव्यज्लकत्वाल्लालावत्‌ | 

रूपोपलब्धिसाधनंमिन्द्रियं चक्ष: | क़ष्णतारास्वरति | तन्च तेजस, 
रूपादिष पद्चसु मंध्ये रूपस्यंवाभिव्यज्ञकत्वात्‌ प्रदीपवत्त्‌ | 

सुपशॉपलब्धिसाधनमिन्द्रियं त्वक, सवशरीरव्यापि। तत्त बायवीये 
रूपादिप पद्चसु मध्ये स्पशस्थेबामिव्यक्कत्वात्‌ू अज्नसज्ञिसलिलशंत्या- 

भिव्यल्लकठ्यजनवातवत्त्‌ | 

शब्दोपलब्धिसाघनमिन्द्रिस श्रोत्रमू | तनच्च कर्णशप्कुक्यवच्छिन्नमाकॉ- 
शर्मेव, न द्रव्यान्तरं शब्दगुणस्वात्‌। तदपि शब्दम्ाहकत्वात्‌ | यविन्द्रियं 
रूपादिषु पद्नसु मध्ये यद॒गुणव्यज्ञक तत्‌ तद्गुणसंयुक्ते यथा चक्लुरादि 
रूपग्राहकक रूपादियुक्तम | शब्दग्राहकन्न श्रोन्रमततः शब्दगुणकम | 
रसनेन्वधिय निरूपण-- 

रस की उपलब्धि का साधनभूत इन्द्रिय 'रसना' है। वह जिह्ठा के अग्रभाग 
में स्थित है। वह रसंबती होने से आप्य [ जलीय इच्द्रिय ] है। रूपादि पाँचों में 
से रस की ही अभिव्यञ्षक होने से [ रसनेन्द्रिय | रसवत्‌ हैं । 
खच्चुरिन्द्रिय निरूपण--- 

रूप की उपलब्धि का साधनभूत इन्द्रिय 'चक्षु' है। वह [ आँख की ] काली 
पुतली में रहती है। और वह रूपादि पाँचों में से रूप की ही अभिव्यजक होने से 
प्रदीप के समान तैजस [ तेज या अभि से उत्पन्न इन्द्रिय ] है । 
स्थगिन्द्धिय निरूपण--- 

स्पर्श की उपलब्धि का साधनभूत इन्द्रिय 'त्वक' स्वंशरीर व्यापी है। और 
वह तो वायवीय [ वायु से उत्पन्न इन्द्रिय ] हैं। रूपादि पांचों में से स्पर्श की ही 
अभिव्यज्ञक होने से । घारीर में लगे हुए जल के शेत्य के अभिव्यज्ञक पंत्ने की वाशु 
के समान | 
श्रोज्रेन्त्रिय निरूपण--- 

दाब्द की उपलब्धि की साधनभूत इन्द्रिय श्रोत्र है। और वह 'कर्णंक्षष्कुली' 
से घिरा हुआ आकाश ही है अन्य [ कोई अज्ञग ] द्रव्य नहीं [ है] शब्दगुण [युक्त] 
होने से । और वह [ दब्दगुणत्व ] भी झह्द का ग्राहुक होने से है। जो इन्द्रिय 
रूपादि पाँचों में से जिस गुण का व्यज्षक है वह उस गुण से युक्त है | जेंसे रूपादि 
का ग्राहेक चक्षुरादि [ इन्द्रिय ] रूपांदि युक्त [ कहा गया ] है । और भ्रोत्र शब्द का 
ग्राहक है इसलिए शाब्दगुणायुक्त है [ और इसीलिए श्लोत्र आकाश रूप ही है ] । 


श्द्८ तकभाषा [ अर्थाः 


सुखाद्युपलब्धिसाधनभिन्द्रियं सनः । तन्चाणुपरिमाणं, हृदयान्तव्ति | 

नन्‌ चक्षुरादीन्द्रियसद्भावें कि अमाणम्‌ ? उच्यते | अन्नुमांनमेव | 
सथाहि रूपाद्यपलब्धय: करणसाध्याः कियात्वात्‌; छिदिक्रियावत्‌ | 

अथो: 

_ अथोंः षटुपदाथों: | ते च॒ द्वव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमबाया: | 
मनो निरूपण--- 

सुखादि की उपलब्धि का साधनभूत [ अंन्तः ] इन्द्रिय मत है। वह अणु 
परिमाण और हुदय के भीतर रहने वाला है | 


इन्द्वियों की सिद्धि-- 
[ प्रइन | चन्ु आदि इन्द्रियों की सत्ता में क्या प्रमाण है । 


[ उत्तर ) कहते हैं। अनुमान ही इन्द्रियों की पत्ता में प्रमाण है ]। जैसे कि, 
रूपादि का ज्ञान कारण से साध्य है, क्रिया होने से, छेदन क्रिया के समांन । [ जो 
जो क्रिया होती है वह किसी करणा से साध्य होती है। जैसे छेदन क्रिया हंसिया, 
चाकू, फरसा आदि किसी करण से ही साध्य होती है इसी प्रकार रूपादि का 
ज्ञान भी किया है। उप्तका भी कोई करण होना चाहिए । छरूपादि के ज्ञान का जो 
करणा है वही इन्द्रिय कहलाता है। इस प्रकार अनुमान से इच्द्रियों की सिद्धि 
होती है | । 
४--अर्थ निरूपण--- 

प्रमेयों के निरूपण में 'जआात्मां' 'शरीरः और 'हन्दरिय'ः इन तीन प्रमेयों के 
निरूपण के बाद “अर्थ! रूप चतुर्थ प्रमेय का वर्णन क्रम प्राप्त है । इस अर्थ के 
अन्तर्गत वेशेषिक दर्शन के द्ब्य गुण आादि समस्त पदार्थों का वर्णन किया 
जा रहा है। तकभाषा, न्याय और वेशेषिक दोनों का सम्मिलित 'प्रकरणग्रन्ध! 
है। परन्तु उसका मुख्य आधार न्याय है। इसलिये उसमें मुख्य रूप से न्याय 
कं प्रमाणादि पदार्थों का निरूपण किया ह्टै ] और वेशेषिक के पदार्थों का 
निरूपण इस 'अर्थ' नामक प्रमेय के अन्तर्गत किया है | न्यायमुक्ताबली जादि 
कुछ भन्थ इस प्रकार के भी हैं जिनमें मुख्य रूप से वेशेषिक दर्शन के ब्ब्य 
आदि पंदार्थों का निरूपण किया गया है। ओर उसके 'बुद्धि' नामक पदार्थ के 
अन्तर्गत न्याय के प्रमाणादि पदार्थों का निरूपण क्रिया गया है। यहाँ 'जर्थ 
नामक प्रसेय के अन्तर्गत वेशेपिक दुर्शान के अभिमत पदार्थों का निरूपण 
प्रारम्भ करते हैं । 

अर्थ [ से वेशेषिकोक्त द्व्यादि ] छः पदार्थ [ गृहीत होते ] हैं। और वह 
£ द्रल्य, २ गुण, हे कर्म, ४ सामान्‍य, ५ विशेष और ६ समवाय हैं। [ न्याय में 





अर्था: ] प्रमेयनिरूपणम्‌ १६६ 


प्रमाणादयों यद्रप्यत्रेबान्तभंवन्ति तथापि प्रयोजनबशाद भेदेन कीतंनम | 
प्रतिपादित ] प्रमाणादि [ पदार्थ ] यद्यपि इन [ वेशेषिकोक्त पदार्चों में ही अन्तर्भूत 
हो जाते हैं फिर भी प्रयोजन वश [ उनका ] अलग कथन किया है | 


प्रमाणाद्ि के प्रश्तिपादन का प्रयोजन--- 
न्याय दुर्शन के बात्स्पायन भाष्य में भी इस प्रश्न को उठाया गया है कि 


अमाण आदि सब पदार्थों का अन्तर्भाव केंवक एक प्रमेय पदाथ के अन्तर्गत ही 
हो सकता है फिर न्याय में सोलह पदार्थों का निरूपण क्यों किया गया हैं। 
इसका समाधान करते हुए भाष्यकार ने यह स्वीकार किया है कि उनका 
अन्तर्भाव प्रमेय में हो सकता है। फिर भी उनके जलूग प्रतिपादन करने का 
विज्येप प्रयोजन होने से उनका अलग अतिपांदन किया है | विशेष प्रयोजन यह 
है कि 'ओन्‍्चीज्षिकी त्रयी वार्ता दुण्डनीतिश्व शाश्रती” इस वचन के अनुसार 
जान्ची जषिकी' अर्थात्‌ न्‍्यायविद्या, 'त्रयी' अर्थात्‌ वेद्‌ विद्या, वार्ता अर्थात्‌ शिहूप 
वाणिज्य आादि और “दण्डनीति' अर्थात्‌ राजशास्तर, यह चार प्रकार की अलग 
अलग विद्याएँ संसार के कल्याण के छिंए मानी गई हैं । वैसे तो इन सबका 
भी प्रमेय में अन्तर्माव हो सकता है | परन्तु इनका अलग निरूपण किए बिना 
उनका प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता है। इसी प्रकार प्रामाणादि पदार्थ, न्‍्याय 
विद्या के प्रधान ड़ हैं । न्याय विद्या उन प्रमाणादि पदार्थों के ऊपर ही 
आवलम्वित है । उनके निरूपण के धिना न्याय विद्या का निरूपण नहीं हो 
सकता है। अन्यथा यदि प्रमाण आदि पदार्थों का निरूपण न्याय में न किया 
जाय तो न्याय विद्या भी उपनिषदों के समान केवछ भ्ध्यात्म विद्या मात्र रह 
जायगी | जतएय न्याय विद्या के स्वतंत्र स्वरूप की रक्षा के छिए ही इन पदार्थों 
का अछग निरूपण किया है। भाष्यकार छिखते हैं-- 


. तन्न संदाबादीतां प्थ्ग्वचननमनर्धकप्‌ । संशयादयों यबास्तरम्भवं प्रमाणेषु 
प्रमेयेपु चान्तभंवन्तों न॒व्यतिरिच्यन्त इति | सत्यमेततु, इमाल्सु चतस्रो विद्या: 
प्रथकूप्रस्थाना: प्राणाभृतामनुग्रहायोपदिव्यन्ते । यासां चतुर्धायसान्वीक्षिकी स्याय- 
विद्या । तस्याः प्ृथकृप्रस्थाना: संझयादय: पदार्था:। तेषां पृथगू वचनमन्‍्तरे- 
शाध्यात्मविद्यामात्रमियं॑ स्थात्‌ु सथोपनिषदः । तस्मातु संशयादिभिः प्रदार्ष: 
पुथक्‌ प्रस्थाप्यते । 

इस उद्धरण का भावार्थ ऊपर दिया जा चुका है । इसी भाष्य के जाधार 
पर यहाँ केशव मिश्च ने 'तथापि प्रयोजनवद्ञाद भेदैंन कोतनम' यह पंक्ति छिख्ी 


3 न्यायदक्षानम्र्‌ १, 3, १ | € न्‍्यायदृक्ान वात्स्यायन भाष्य १, १, १ ॥ 








१७० तकभाषा [ द्रव्यलक्षणम 


तत्र समवाविकारणं द्वव्यम्‌ | गुणाश्रयो वा । तानि च द्व्याणि 
प्रथिव्यप्तेजोबाय्वाकाशकालदिगात्समनांसि नब | 
है। तकभापा के किन्‍्हीं टीकाकारों ने 'प्रमाणादीनां साज्षान्निःश्रेयल्लाकृत्वविवक्षया 
प्राधान्येन कीर्सनस! जर्थात्‌ प्रमाण ज्षादि के साज्ञात्‌ निः्लेयस का साधन होने 
से उनका विशेष रूप से अकग कीर्तन किया गया है। इस प्रकार की व्याख्या 
की हे। 
वृच्य निरूपण-- 

उन [ द्रव्यादि पदार्थों ] में [ जो ] समवायिकारण [होता है वह ] द्वव्य 
[होता ] है यह द्रव्य का लक्षण है। | अथवा [जो] गुणों का आश्षय हिता।| है 
[ वह द्रव्य हैं यह द्रव्य का लक्षण है || बह द्रव्य १ पृथिवी, २ जल, ३ अभि, 
४ वायु, ५ आकाश [ यह पश्चभूत कहलाते हैं | ६ काल, ७ दिकू, ८ आत्मा और 
९ मन यह नौ ही हैं। 
मीमांसकामिमत द्वव्य-- 

लनवैब वबच्याणि! हुस 'पुत्चकार' के प्रयोग से ग्रन्थकार नी से अधिक दब्यों 
का व्यवच्छेद करते हैं। यंह अधिक संख्या का निषेध झुंख्यतः मीमांसकों के 
धतमः' पदार्थ के खण्हन के छिए किया गंया है। मीमांसक इन नौ हब्यों के 
अतिरिक्त तिमः अर्थात अन्धकार को भी दृशम द्वब्य मानते हैं। उनका 
कंथन है कि-- 

लमः खत्ठु चलजन्नीरू परापरविभागवत्‌ । 
प्रसिझवव्यवैधरम्यान्रवम्यों मेत्तमहँति ॥ 

अर्थात्‌ तम में चलन क्रिया, नीछ रूप, परत्व, जपरस्थ, विभाग भादि गुण 
रहते हैं इसलिए उसको व्रब्य मानना चाहिए । और उसका अन्‍्तर्भाव प्रथिवी 
भादि द्वब्यों में नहीं हों सकता है. इसलिए उसे इन नौ द््यों से भिन्न दसवां 
द्ब्य मानना चाहिए। 'नींलं तमश्चलति' यह भतीति होती है । इस प्रतीति 
से तम में नौ गुण और चलन क्रिया सिद्ध हैं । गुणाश्षय तथा क्रिया का 
जाश्यय दब्य ही होता हद इसलिए 'तम' का दब्यत्व सिद्ध है । और उस “तम' 
में गन्धगुण नहीं रहता है इसकिए वह प्रथियवीं के अन्तर्गत नहीं हो सकता है। 
उसमें नींऊ॒ रूप रहता दे इसलिए जरू, वायु, आकादा, अग्नि, काल, दिक, 
आत्मा आदि मर अन्तरभूत नहीं दीं सकता हे क्योंकि हनमे से किसी में नीछ 
रूप नहीं रहता है । जरू का रूप जभास्वर शुक्ल, भौर जगिनि का रूप भास्वर 
शुक्ल है नीला नहीं। होप वायु, जाकोद्ा, काल, दिक्‌ , आत्मा और सन इन 
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छः द्रच्यों में किसी प्रकार का रूप नहीं रहता है और तम में नीछ रूप 
रहता है इसक्िए त्तम का जन्‍्तर्भाव इन नौ द्वच्यों में नहीं हो सकता 
है। इसलिए तम को नो द्रव्यों से भिन्न दद्यम द्रव्य मानना चाहिण। यह 
मीमांसकों का अभिप्राय है | 
नेयायिक मत से तम के ह्यस्व का खण्डन--- 

इसके उत्तर में नैयायिकों का कहना यह है कि-- 

आवश्यकंतेजो 5भावेनोपपत्ती दव्यान्तरकत्पनाया अन्याय्यत्वात । रूप- 
वत्ताप्रतीतिसतु क्षमझूपा | क्मचत्ता प्रतीतिरपि आलछोकापसरणीपाधिकी आन्ति- 
प्रंच । तमोउतिरिक्तश्वैडनन्तावयवादिकल्पनागौरवज्ञ स्यात्‌ । 

आवश्यक तेजोड्माव से ही तम का उपपादन हो जाने से उसको अछग 
पदार्थ मानना उचित नहीं है। अर्थात तेजः पदार्थ माना ही है:। उसके 
झनित्य होने से उसका अभाव मानना भी ज्ावश्यक है। उस तेजोंडमाव का 
नाम ही तम है | इस प्रकार तेजो5भाव से ही तम का काम निकल जाता है 
इसलिए तम को अंछग द्ब्य मानने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसको 
ब्ब्य लिछ करने के छिए जो नौकरूप गुण को और चलन रूप क्रिया का 
आश्रय उसको कहा जाता हैं यह भी ठीक नहीं है। यद्द दोनों प्रतीतियां 
चस्तुतः भ्रम हैं। तम में नीछः रूप की प्रतीत्ति उसी प्रकार अम है जिस 
प्रकार आकादा में नीछ रूप की प्रतीति | जआाकाद्षा वंस्तुतः निराकार 
अतप्व रूप रहित है । फिर भी स्वच्छु आकाश को देख कर 'नीक नभः! 
इस प्रकार की प्रतीति तथा व्यवहार होता है। परन्तु काकाश के 
नोलरूप होने से इस प्रतीति को अंम मानने के अतिरिक्त और कोई सार्ग 
नहीं है । इसलिये जिस प्रकार आकाश में “नील नभः” यह नीलकरूपकत्ता 
प्रतीति आन्त है । उसी प्रकार 'नील तमः यह प्रतीति भी भआान्त हैं । रही 
चलन क्रिया की प्रतीति वहँ भी औपचारिक होने से आान्ति ही हे। जहां 
प्तमश्रछति' ऐसी प्रतीति होती है वहाँ घस्तुतः तम नहीं चलता हैं, भपितु 
प्रकाश अथवा आवरक हुृव्य चलता है। उसके चलने से जो तेजका माग 
शावरण में था जाता है, जहां जहां तेज नहीं पहुँच पाता है 
वही तेजो5भाव बाला स्थरू चछत्ा हुआ प्रतीत होता है। इसलिए तम में 
गति की प्रतीति भी अ्ान्ति रूप ही है। अतएंव तम्त को द्ृष्य सिरू करने 
वाले दोनों हेतुओं के अम रूप होने से तम द्रव्य नहीं है। यह नंयायिकों का 
आशय है। तस के इस उष्यत्थ के खण्डन की चर्चा न्याय तथा बेशेषिक दोनों 

9 न्याय सिद्धान्त मुक्तावछी प्र 5० ख० । 
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प्रथिव्यादि द्वव्याणि | 
तत्र॒प्रथिवीत्वसामान्यवत्ती प्रथिबी काठिन्यकोमल्त्वागयवंयब- 
संयोगविशेषेण युक्ता | घाण-शरीर-मृत्पिण्ड-पाषाण-चृक्षादिरूपा । 
रूप-रस-गन्ध-स्पश-संख्या-परिमाण-प्रथक्त्व-संयोग-विभाग-पर स्व-अपर- 
त्व-गुरुत्व-द्रवत्व-संस्कारवत्ती | सा च दविविधा, नित्याइनित्या च | नित्या 
परमाणुरूपा | अनित्या च -कार्यहूपा | द्विविधायाः प्रथिव्या रूप- 


न हुई है। न्याय दर्शन में साध्यतम, हेव्वाभास का मिरूपण करते 


हुए भाष्यकार ने लिखा है--- 

'द्ब्य॑ छायेति साध्य, गतिमत्वादिति द्वेतुः | साध्येनाविकशिष्टटः स्राधनी- 
यंत्वात्‌ साध्यसभः | कयमष्यसिद्धत्वात्‌ साध्यवस्पज्ञापयितब्यः । साध्य॑ तावदे- 
तत्‌ कि एरुपचच्छायापि गरुछति, आहोस्विदावरकद्ब्ये संसर्पति, आावरणस- 
न्तानादसबन्लिधिसन्तानोथ्य॑ तेजसो गुद्वते हति । सर्पता खछु द्ब्येण यो यस्ते- 
जोभाग भाव्रियते तस्य तस्यासत्निधिरेव अविच्छिन्नो ग्रुद्मते इति । आावरणमन्तु 
प्राप्तिप्रतिषेधः । 

यहाँ 'तम' शब्द का प्रयोग न करके 'छाया! बज्ाब्द का प्रयोग किया हैं। 
पैजो5भाव का ही नाम तम या छाया है। उस छाया में गति नहीं रहती है 
अपितु आवरक दब्य में गति होने से जहां जहाँ तेज का अभाव होता जाता है 
वहाँ छाथा चलती प्रतीत द्वोती है यंह सिद्ध किया है । इसी विषय की चर्चा 
चैतेपिक दर्शन के पद्चम अध्याय के द्वितीय जआाहिक के निम्न दो सूत्रों में की 
गईं बेल्ट न कर्माः - नप्पत्तियें 

हृब्यगुणकर्मनिष्पत्तिवंघस्यादभावस्तसः ॥ १५९ ॥ 
त्तेजसों दृव्यान्तरेणावरणात् ॥ २० ॥ 
प्रथिवी निरूपण--- 

उन [ पृथिबी आदि नौ द्रब्यों ] में [ से | पुथिवीत्व जाति [ सामान्य ] से 
युक्त पृथिवी [ कहलाती ] है। [ वह ] कठोर [ लोहा पत्थर आदि में ] और 
कोमल [ रूई धूल आदि में ] जादि अबयव संयोग विशेष से मुक्त [ होती | है । 
[ बढ शरौर, इच्द्रिस और विषय भेद से तीन प्रकार की होती है। ] प्राण 
[ इच्धिय ] झरीर [ मनुष्य आदि का ] और मिट्टी का पिशड पत्थर वृक्ष आदि 
[ विषय ] रूप [ तीन भेद वाली ] है. । £ छप, २ रस, दे गन्ध, ४ स्पर्श, 
५ संख्या, ६ परिमाणं, ७ प्ृथंक्‍त्व, ८ संयोग, ५ विभाग, १० परत्व, ११ 
अपरत्व, १२ गुरुत्व, १३ द्रवत्व, १४ संस्कार [ इन चौंदह गुणों से ] युक्त है। 

9 न्याय दर्शन वाध्स्याथन भाष्य १, २, ४६ | २ वेशेषिक दुर्ग न ५, २; १९-२० । 
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रस-गन्ध-स्पशों अनित्या: पाकजाश्व | पाकस्तु तेजः संयोगः, तेन 
प्रथिव्या: पूर्व रूपादयों नश्यन्त्यन्ये जन्यन्त इति पाकज़ाः | 
वह दो प्रकार की है नित्य और अनित्य | नित्य परमाणु रूप और अनित्य कार्यरूप 
[ पृथिवी ] है। [ नित्य और अनित्य ] दोनों प्रकार की पृथिवीं के रूप, रस, 
गन्ध, स्पर्श, [ यह चारों गुण ] अनित्य और पांकज [ ही ] होते हैं । 
[ पाकज में | पाक [ शब्द का अर्थ ] तो तेजःसामान्य [ अभ्रिसामान्य ] का 
संयोग है। उस [ तेज अर्थात्‌ अभि ] के संघोग से पृथिवी [| पाथिव घट आदि ] 
के पूर्व [इयाम ] रूप आदि [ कच्चे घड़े का स्याम रूप, विशेष प्रकार का 
रस, गन्ध तथा स्पर्श ] नष्ठ हो जाते है और [ उनके स्थान पर रक्त रूप, कठोर 
स्पर्श, विशेष प्रकार का रस और गन्च, आदि ] दूसरे [ गुण ] उत्पन्न हो जाते 
हैं। [ इसीलिए पाक आर्थात्‌ अभि संयोग से उत्पन्न होने के कारण वह 'पाकज' 
गुणा कहलाते हैं ] | 

यह जो हच्य आदि के निरूपण का प्रकरण चछ रहा है वह पैशेषिक 
सिद्धान्त के अज्ुसार लिखा जा रहा है यह बात पहिले कद चुके हैं । बेशेपिक 
दर्शन में १ द्वित्व, २ पाकजोत्पक्ति, तथा मे विभागजविभाग हन तीनों का 
बढ़ा विस्तुत विवेचन किया गंया है। और उनके उत्पत्ति तंथा विनाश की 
बड़ी जटिल प्रक्रिया बेशेषिक के प्रह्मस्तपाद भाष्य में प्रदर्शित की गई है। 
इसलिए यह तीनों वेशेषिक दर्शन के मुख्य विषय समझे जाते हैं। और 
वैश्ेपिक दर्शन के पाण्डित्य की परीक्षा उनके परिज्ञान के आधार पर ही होती 
है | इसलिए यह श्छीक प्रसिद्ध है कि-- 

ह्विस्वे च पाकजोत्पत्ती विभागे च विभागजे। 
यस्य न स्खकिता छुद्धिस्तं वे बेशेषिकं विद्युः ॥ 

पाकजोरपत्ति-- 

इन तीन विषयों में से पाकजोंत्पत्ति भी पुक विषय है। इसलिए उसको 
दीक तरह से समक्ष लेना चाहिएु। प्रथ्ची में रहने वाले रूप, रस, गन्ध तथा 
स्पर्श यह चार ही गुण 'पाकज' अर्थात्‌ अग्नि संयोग से उत्पन्न माने जाते हैं । 
कच्चा फल हरा होता है पक कर वह पीछा या छाछ भादि हो जाता है । कच्चे 
फछ के रूप, रस, गन्घ तथा स्पर्षा से पके फल के रूप, रस, गन्ध तथा स्पा 
सब ही भिन्न होते हैं। फर्छों के पकने का कारण गर्मी क्षयवा तेज्ञ:संयोग 
ही है यह स्पष्ट है । अतप॒व पके फल में जो विद्येष रूप, रस, गन्घ तथा स्पर्श 


चु स्वदर्शन संग्रह पूछ शुरू | 
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होते हैं वे पाक अर्थात्‌ तेजः्संयीग से ही उत्पन्न होते हैं। उनके पहिले रूप, 
रस आदि नष्ट होकर पाक से उनमें नए रूप, रस आादि उत्पन्न होते हैं । 
इसलिए ये - सब -पाकज' -कहलाते हैं) यह 'पाकज' गुण केवल पृथ्त्री में ही 
रहते हैं अन्यत्न नहीं । यह 'पाकरज! पद की सांधारण व्याख्या हुई । 
'पीछूपाक' तथा 'पिठ्पांक--- 
कच्चा घढ़ा जब 'अर्चो! में पकाया जाता है तब उसका श्याम रूप नष्ट 
होकर: अग्नि - संगोग से उसमें रक्त रूप उत्पन्न हो जाता है । इसलिए घट के 
रूप आदि चारों गुण 'पाकज'गुण हैं । परन्तु श्यामरूप नष्ट हो कर रक्त रूप की 
उत्पत्ति किस अकार होती है उसेकी प्रक्रिया में न्‍्यांथ तंथा वेशेषिक दहन में 
थोड़ा भेद पाया जाता है । क्ीर इस विषय में दोनों के छ्लिद्धान्त अछग अंग 
नाम से प्रसिद्ध हैं। पाकज़ोत्पति के विषय में वेशेषिक् दर्शन का सिद्धान्त 
'पीछुपाक' कहलाता है। 'पीछ' शब्द का अर्थ परमाणु है । 'पीलपाक* अर्थात्‌ 
प्रस्साणुओं का पाक | वेशैधिक के मतानुसार परमाणुओं का पाक होता है | 
पपाकज' रूप रस आदि गुण परमाणुओं में पंदा होते है । पिण्ड रूप घटादि में 
नहीं । इसके विपरीत: नेयायियों के सिद्धान्त में पाकज शुर्णों की उस्पत्ति 
परमाणुओं में नहीं क्षपितु घट के संस्पूर्ण 'पिण्ड' में होती है । इसलिए नन्‍्याथ 
का सिद्धान्त 'पिठरपाक' नास से अस्तिझ है। 'पिठर' दाब्द का अथ है पिण्ड 
अर्थात्‌ न्याय के मत में पाक परमाणुओं का नहीं किन्तु सम्पूर्ण घट पिण्ड का 
होता है। इसलिए न्याय के सिद्धान्त को 'पिठरपाक' कहते हैं । 
बेश्रे षिक का पीकृपाक-+- 
बेशेषिक दर्शन के पीछुपाक' सिद्धान्त के अनुसार 'पाकज' गुण परमाणुर्नों 
में उत्पन्न होते हैं अविभक्त पूर्ण घट में नहीं । घड़े के परमाणुर्थों में श्याम 
रूप का नाश होकर रक्त रूप की उत्पत्ति हो सके इसके लिए प्रस्येक परमाणु 
के बीच सरिन का प्रवेश आवश्यक है। अत्तए्य बेशेषिके की प्रक्रिया में 
पकते समय घड़े के परमाणुओं के घटारम्भक संयोग का नाझा होकर 
उसके परमाणु अछूग अलग हो जाते है। तब उन विभक्त परंमाणुओं में 
श्याम रूप को नांश होकर नए रक्त रूप की उस्पंत्ति होती है। और 
किर वह रक्त परमाणु मिलकर घट को पुनः निर्मित करते हैं । हस प्रक्रिया के 
अनुसार घढ़े के पकते समय “शआँवाँ' के भीतर एक चार कच्चे घड़े के सब 
परमाणु अंग अछूंग हो जाते हैं। सर्थात्‌ घट का नाश हो जाता है। फिर 
उन विभक्त परमाणुओं में 'पाकज' रक्त रूप की उत्पत्ति हो जानेके बाद, प्राणियों 


पीछूपाकः ] प्रमेयनिरूपणम्‌ १७४ 


के अह्ट के ह्वारा फिर उन रफ्त परमाणुओं के संयोग से रफक्त घट की उत्पत्ति 
होती है । इसी का नाम 'पीछूप्राक' जर्थात्‌ परमाशुर्जो का पाक है। इस 
सिद्धार्त में जो घड़ें का नाश और उत्पत्ति मानी है उसका अर्थ केवछ इतना 
ही है कि जब घड़ा भगिन में रखा जाता है तब उसके परमाणुओं के बीच किसी 
प्रकार का अच्तर नहीं होता है, वह एक दूसरे से बिल्‍्कुक संयुक्त होते हैं । 
परन्तु. जब उनके चवींच अग्नि का प्रवेश होता हे, तो उनमें कुछ थोड़ा सा 
अन्तर हो जाता है जिसके कारण उनके बीच अग्नि को प्रवेश करने का अवसर 
मिल जाता है । इसी अन्तर या विभाग को घट का नाश कहा जा सकता है । 
और रक्त रूप उत्पन्न होने के बाद घड़े के ठण्डे होते समय जेंसे जेसे बंप 
उनके बीच से निकलता जाता है वह परमाणु फिर प्र्ववत्‌ मिलते जाते हैं । 
इसी पुनः संयोग के द्वारा घट का पुनर्निर्माण होता है | यही वेशेषिक दर्शन की 
'पीछुपाक' की प्रक्रिया है। इस 'पीछुपाक! सिद्धान्त का उपपादन बेशेषिक 
दर्शन के प्रद्मास्तपाद भाष्य में इस प्रकार किया गया है-- 
पाथिवपरमाणुरूपादीनां पाकजोस्पत्तिविधानम्‌ । घटादेरामहस्यस्याग्निना 
सम्बद्ध स्यथाग्न्यभिषातात्नो दनाहा तदारम्भकेष्वणुपु कर्माप्युस्पश्चन्ते । तेम्यो विभागाः, 
विभागेभ्यः संयोगविनाशाः, संयोगविनाहोभ्यश्च कार्यवब्य विनश्यति । सस्मिन, 
विनए स्वतम्त्रेपु अग्निसंयोगादौष्ण्यापेक्षान्छुचामादीनां विनाशः। पुनरस्यस्मा- 
दृग्निसंयोगादीष्ण्यापेज्ञात्‌ पाकजा जायन्ते | तदुनन्तरं भोंगिनामहष्टापेज्ञादाध्सा- 
णुसंयोगात्‌. पाकजेप्वणुषु कर्मोत्पत्तों तेषां परस्परसंयोगात्‌, हृचणुकादिक्रमेण 
कार्यद्रव्यमुत्पण्यते | तश्र 'च कारणगुणक्रमेण रूपाद्युत्पत्ति; । 

न च कार्यद्त्य एबं रूपाशुत्पत्तिबिनाजों वा सम्भवति, सर्वावयबेषु अन्त- 
बहिश्च वतंमानस्याग्निना ब्याष्त्यभावात्‌ | शणुप्रवेशादपि ऊऋ व्याप्तिन 
सम्भवत्ति, कार्यव्रब्यविनाशादिति । 

इन दोनों अनुच्छेदों में से पहिले णजुद्लेच्द में 'पीकपाक! के अनुसार 
पाकजोत्पत्ति की प्रक्रिया दिखाई है और दूसरे जनुच्छेद में न्याय दर्न के 
पिटरपाकवाद' का खण्डन कियाहें। कार्यवब्य अर्थात्‌ घट के पिण्ड में ही पाकज 
रूप आदि ग़ुर्णों का उत्पत्ति और विनाश सम्भव नहीं है | क्योंकि यदि घट का 
पिण्ड जगिन में ज्यों का प्यों बना रहे, तो उसके भीतर के अवयर्वों में क्षम्ति का 
प्रवेश नहीं हो सकेंगा इसलिए भीतर के अवयवब रफ्त नहीं होने चाहिए। परन्तु 
घड़े के खप्पड़ को तोड़ने पर उसके भीतर के अबयवब भी छाल दिखाई देते 

4 वेशेषिक दर्शन, अशस्‍स्तपाद भाष्य प्रू०-४६-४७ | 


ए्छष् तकेमाषा ( आपो द्रव्यमु 


अप्लवसामान्ययुक्ता आप: । रसनेन्द्रियशरीरसरित्समुद्रद्दिमकरका- 
दिरूपाः। गन्धवजस्नेहयुक्तपूर्वोक्तगुणवत्यः | नित्या अनित्याश्र | नित्यानां 
रूपादयों नित्या एवं । अनित्यानां रूपादयो5नित्या एव । 


हैं। घढ़े के जविकल रूप में चने रहने से भीतर के अवयर्वों में अग्नि का 
सम्बन्ध नहीं हो सकता है | इसलिए उसमें श्याम रूप का नाश और रक्त रूप 
की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती है। यदि यह कहा जाय कि परमाणुओं के 
भीतर अग्नि का प्रवेद् हो जाने से घट में ही पाकज गुर्णों की उस्पत्ति हो सकती 
है, तो 'पीलूपराकवादी” इसी को घटादि कार्य द्ृब्य का नाश कहता है | क्योंकि 
पहिले से घट के परमाणुओं में तनिक भी अन्तर या अवकाझ नहीं है। वाद में 
अग्नि का संयोग होने पर अगिन के ताप से प्रत्येक वस्तु फेलती है, विज्ञान के 
इस सिद्धान्त के अनुसार घटादि के अवयवों में भी फेछाव होता है जर्थात्‌ उसके 
संयुक्त परमाणुओं में थोढ़ा सा विभाग हो जाता हैं। 'पीलुपाकवादी'” वेशेपषिक 
इस से ही व्ब्यारम्भक संयोग का नाश, और उसके कारण, घट भादि द्वव्य का 
नांशझ मान केता है । 


न्याय का पिठरपाक-- | | 
पाक के पूर्व, घट के परमाणुओं में इतना अन्तर नहीं रहता है कि उनके 


भीतर अग्नि अ्रवेश कर सके । जब अग्नि के संयोग से बह परमाण इतने 
विभक्त हो जाते हैं. कि उनमें अग्नि को अ्वेश करने का अवसर मिल जाता है 
तो वेशेषिक मत में घट के अवयर्चों का यह विभाग ही घट का विनाश कहछाता 
है। इसकिए 'पिठरः भर्थाव पिण्ड में नहीं, अपितु 'पीलछ! भर्थात्‌ परमाणु में ही 
पाक होता है | यही वेशेषिक का 'पील॒पाक' सिद्धान्त हुआ । 

परन्तु 'पिठरपाकवादी! नेयायिक परमाणुओंके बीच अग्नि का अरवेश मानने 
पर भी उसे द्वष्य का नाश नहीं कहता है । उसे द्वव्यनाश कहे से उत्पत्ति 
और विनाश की प्रकिया का गौरव व्यर्थ ही मानना होता है । अतः बह “पिठरः 
अर्थात्‌ “पिण्ड” में ही पाक मानता है। यही इन दोनों का भेद्‌ ह्ठै। 
आपो निरूपण--- 

अप्व जाति से युक्त आप्‌ [ जल ] है। रसनेन्द्रिय, [ वरुणलोक में प्रसिद्ध 
जलीय ] शरीर, और सरितु, समुद्र, हि [बफ ] और ओला आदि रूप 
[ विषय ] है। [ प्रथिवी के जो ६४ गुण गिनाए थे उनमें से गन्ध को हटा कर 
उसके स्थान पर स्तेह को रख देने से ] गन रहित भर स्नेह युक्त पूर्वोक्त 
चौदह गुणों [ अर्थात्‌ १ रूप २ रस, हे स्नेह, ४ स्पर्श, ५ संख्या, ६ परिमाणा, 
७ पृथवटब, ८ संयोग, ९ विभाग, १० परत्व, १६ अपरत्व, १२ गुरुत्व, १३ द्रवत्व 


की  . ++ , अत 


तैजोंद्रव्यम ] प्रमेयनिरूपणम्‌ एड 


तेजस्त्वसामान्यवत्‌ तेजः | चश्लुःशरीरसबित्सुबर्णवह्निव्रिद्यदादि- 
द प्रभेदम | रूप-स्परश-संख्या-परिमाण-प्रथक्त्व-संयोग-विभारा-परत्याइप- 
रत्व-द्रवत्व-्संस्कारवत्‌ | नित्यमनित्यश् पूजवत | तच्नतुविधम | 

१ उद्भूतकूपस्पशंम । २ अनुदुभूतरूपस्पशेंस | ३ अनुद्भूतरूप- 
और १४ संस्कार ] से युक्त हैं । [ वह ] नित्य और अनित्य [ दो प्रकार के ] है। 
[ नित्य परमाणु रूप और अनित्य कार्य रूप होते हैं |। नित्य [ अर्थात्‌ परमाणु 
रूप | के झशृपादि भुशा नित्य ही | होते | हैं और अनित्य [ कार्य झूप जलों ] के 
रूपादि गुर [ भो ] बनित्य ही होते हैं । 
तेजों निरूपण--- 

तेजस्ट्व [ अमित्व ] सामान्य से युक्त तेज [ होता | है। [ वह भी घरीर, 
इन्द्रिय और विषय भेद से ती। प्रकार का होता है। ] चश्नु [ इन्द्रिय ], शरीर 
[ यूर्यलोक-वासियों के शरीर तेजस शरीर होते हैं] और सूर्य, सुबर्ण, अम्रि, 
विद्युत आदि [ विषय रूप ] भेदों से युक्त होता है । १ रूप, २ स्पर्श, ३ सेल्या, 
४ परिमाण, ५ प्रथकव, ६ संयोग, ७ विभाग, ८ परत्व, ५ अपरत्व, १० द्रवत्व, 
११ संस्कार [ इन ग्यारह गुणों ] से युक्त होता है। [ बह भी प्रथिवी आदि के 
सम.न ] नित्य और अनित्य पूर्ववतु होता है। [ अर्थात्‌ परमाणु रूप अप्ति नित्य 
और कार्य झुप अम्ि अनित्य होता है ] वह चार प्रकार का होता हैं । 

१ उद्भत रूपस्पर्श | जिसमें अमि-का भास्वर शुक्ल रूप और उष्ण स्पर्श 
दोनों उद्धत अर्थात्‌ प्रत्यक्ष के योग्य हैं। जसे सुर्ये आदि अथवा जम्नि जबादि | इत्त 
दोनों में अभि का भास्वर शुक्ल रूप और उत्तका उष्णा-स्पर्ण दोनों उदभूत अथवा 
प्रत्यक्ष अनुभव के योग्य हैं ] 

२ भनुदुभृतरूप स्पर्श [ अर्थात्‌ जिसमें तेज का भास्वर शुक्र रूप और 
उध्पास्पर्श दोनों में से कोई भी उद्धृत अर्थात्‌ अनुभव के योग्य न हो । जेंसे चक्षुः 
इन्द्रिय । 'चक्षुः इन्द्रिय, रूप का ग्राहक होने से तेजस इन्द्रिय है। परन्तु उम्रमें 
न तो तेज का भारवर शुक्ल रूप ही अनुभव होता है और न उष्ण स्पर्दा हो 
अनुभव होता है। अतः उसके रूप और स्पर्श दोनों ही अनुदभूत हैं। जो चक्षु 
आंख से दिखाई देती है वहु तो केवल गोलक मात्र है। चक्षु; इच्द्रिय तो उस 
भोलक से भिन्न उप्तमें रहने वाली शक्ति रूप है। अतः गोलक में रूप स्पर्श उद्भूत 
होने पर भी चक्षु इन्द्रिय अनुदुभूतरूपस्पर्श हीं है। | 

३ अनुदुभूतरूप और उद्भूत स्पर्श [ जैसे गरम पानी में रहने वाली अभि का 
उष्ण स्पर्श तो अनुभव होता हैं परन्तु उसका भाष्वर शुक्न रूप दिखाई नहीं देता ] 


३ त० भा5 





है 


श्ख्द तकभाण | तेजोद्रब्यम्‌ 


सुदरभूवस्पशंप | ४ डद्‌ भूतरूपमनुद्भूतस्पशंखेति | 
जद्भूतरूपस्पश यथा सौरादितेज: पिण्डीभूत॑ तेजी वहचांदिकम | 
४ उद्भूतरुप और अनुद्भूतरूपर्श [जैसे प्रदीपप्रभामणश्ल । प्रदीप का प्रकाजञ 
सो बहुत दूर से दिखाई देता है अंतएंव उसका भास्वर शुक्ल रूप तो उद्भूत है 
परन्तु उप्णा स्पर्श अनुभव में न आने से अनुदुभूत है । ] 
[ आगे ब्रन्थकार इन चारों भेदों के उदाहरण देते हैं। ] 
£ उद्भूतरूपस्णर्द [ त्तेज का उदाहरण ] जेसे सूर्य आदि का तेज अथवा 
पुज्ीकृत अम्ति आदि । [ इनका भास्वरुशक्ल रूप और उष्णा स्पर्श दोनों उद्धभूतत 
अर्थात्‌ अनुभव यंग्य हैं | 


सुबर्ण का तेजस्त्व-- 

तेज्ञ के विषय-रूप में 'सवितृसुवणवह्विविद्यदादिप्रमेदस/ कह कर तेजञ्ञ 
या अप्नि के जो चार भेव्‌ दिखलाएं हैं उनमें 'सुवर्ण' भी एक हैं। मीमांसक 
छोंग सुब्ण को प्रथिवी आदि नौ क्रब्यों से भिन्‍न भकग जब्य मानते हैं। 
आधुनिक वैज्ञानिक भी सुवर्ण को एक ऋछग तत्त्व स्वीकार करते हैं । परम्तु 
न्याय और चैशेपषिक में सुवर्ण को तेज के अन्तर्गत माना है । क्षर्थात्‌ बह तेज 
का विशेष भेद्‌ है। सुबर्ण को सैजस पदार्थ सानने में उनकी युक्ति यह है कि 
शुद्ध सुबर्ण को किसी ताप मान त्तक गरम किया जाय वह जकू भादि के समान 
आप्प आदि के रूप में उद़ेगा नहीं बना ही रहेगा। इसलिए वह तेजोरूप 
अथवा तेजप्त पदार्थ है। उनका अनुमान वाक्य इस प्रकार चनता है । 'सुवर्ण 
सैंजसम्‌ असति प्रतिबन्धके जअत्यन्तानरूसंयोगे सत्यप्यनुच्छिद्यमानजन्यव॒- 
बत्वात्‌ यस्‍्नेंव तन्‍नेंव॑ यथा प्रथिवी' | अर्थात्‌ प्रतिवन्धक के अभाव में अत्यन्ता- 
नक्त संयोग होने पर भी अन्नुच्छिद्ममानजन्य उवस्थ युक्त होने से सुबर्ण तेजस 
डै। आयुर्वेद में सुवर्ण को भस्म करने की विधियां दी हैं परन्तु वह औषधादि 
प्रतिबन्धक का योंग होता ही है | हबत्य प्रतिबन्धक किसी औषधादि के प्रथोग 
के विना शुद्ध सुबर्ण का तबर्व किसी भी तापमान पर नष्ट नहीं होता | 
इसलिए सुवर्ण तेजस द्रव्य है। यह नेयायिकों का मत ह्ै। 
सुवर्ण का पश्चम प्रकारत्व-- और हे 

अब प्रश्न यह होता है. कि सुबर्ण यवि तेजस दच्य है तो उसमें तेज का 
भास्वर शुक्ल रूप और उच्णस्पर्श अनुभव क्यों नहीं होता ! झुवर्ण का रूप, 
भास्वर शुबरछ के स्थान पर पीस, और उसका स्पर्श उष्णके स्थान पर अनुष्णाशीत 
क्‍यों उपलब्ध होता है ? इसलिए नेय्ाय्रिकों ने खुबर्ण को 'उद्धृतामिभूतरुपस्परा' 


या 





सुबर्ण तेजसम्‌ ] प्रमेयनिरूपणप्‌ १७६ 


सुप्रणन्तु उद्भूताभिभूतझूपस्पशंत्‌ । तदन॒दूभूततरूपत्वेडचाक्षु् 
स्थात, अनुद्भूतस्पशत्वे त्यचा न गृहेत । अभिभवस्तु बलबत्सजाती- 
येन पार्थिबरूपेण स्पर्शन च कृतः | 

अनुद्भूतरूपस्पर्श तेजो यथा चशप्लुरिन्द्रियय्‌ | अनुदभूतरूप- 
मुदभूतस्पर्श यथा तप्रवारिस्थं तेजः। उद्भूतरूपसहुद्भूतस्पश यंथा 
प्रदीपप्रभामण्डलम | 
साना है। अर्थात्‌ उम्तके उष्णस्पकश्ञ और भास्वर शुक्ल रूप को विजातीय और 
चलवदू पार्थिव्र रूप तथा स्पर्श ने अभिम्रुत कर दिया दे । इसलिये उसमें 
पीतझूप भौर अनुष्णाशीतस्पदां प्रतीत होता है । उसमें रूप अथवा स्पञ्न में से 
किसी को भी अनुज्भूत नहीं मात्त सकते हैं क्‍योंकि रूप के अनुज्भूत होने पर 
उसका चाज्चुप प्रत्यक्ष न होगा और स्पद्श के अनुद्धत होने पर त्वचा से उसका 
झहण सम्भव नहीं होगा । इसलिए रूप तथा स्पर्श के अनुज़ूतत्व के आधार 
पर तेज के जो चार भेव्‌ ऊपर दिखाए हैं उन चारों से भिन्न सुवर्ण एक अछग 
ही पाँचवाँ भेद उन्नतासिभूतरूपस्पर्श' है। गरह्ी बात आगे कहते हैं । 

सुवर्ण तो [ पुर्वोक्त चारों भेदों में से भिन्न ] 'उद्दमृताभिभूतरूपस्पर्श' [पांचयां 
अंद ] है। [ क्योंकि ] अनुदुभूतक्षप होने पर वह अचाक्षुप हो जायगा और 
अनुदुभूतस्पर्श होने पर त्वचा से गृहीत नहीं होगा। [ इसलिए उसके रूप और 
स्पर्श दोनों को उद्भूत मानना होंगा। परन्तु उसमें अभि के भास्वर शुक्ल रूप 
तथा उच्णास्पर्श के स्थांन पर पीत रूप और अनुण्णाज्ञीत स्पर्श उपलब्ध होता है 
इस कारण उम्रको 'उद्ठभूताभिभुतरूपस्पर्श! पांचवां भेद मानता चाहिए। उसके 
रूप और स्पर्दा का |] अभिभव तो बलवान सजातोय पाथिव रूप तथा स्प्य ने 
कर दिया है। [ इसलिए पाथिव रूप और स्पर्श से अभिभूत होने से पीत रूप 
और अनुष्णाशीतस्पर्श सुबर्ण में उपब्नब्ध होता है | । 

२ अनुदुभूतरूपत्परश तेज [ का उदाहरण ] जैसे चक्षु: इच्धिय । [ चल्चुः 
तेजस इन्द्रिय है। परस्तु उस में तेज का भास्वरशुक्ल रूप तथा उषध्तास्पर्श दोनों 
अमुभव नहीं होते हैं. | । 

३ अनुदभूतहूप और उद्भृतस्पर्श [ वाले तेज का उदाहरण | जेसे गरस 
पाती में स्थित तेज [ उस में उष्णास्पर्श तो अनुभव होता है परन्तु भास्वर शक्त 
रूप अनुभव नहीं होता है | । ।- 

४ उदभ तकूप और अनुदुभूत स्पर्श [ वाले तेज का उदाहरण ] जैसे, दीपक 
का प्रकाश-मशडल । उस्तका भास्वर शुक्त रूप तो दिलाई देता हैं परत उच्ा- 
स्पर्श अधिक दूर पर अनुभव नहीं होता है |। 











श्८० तकभाषा [ बायुद्रव्यम््‌ 


बायुत्वाभिसम्बन्धवान वायु: | स्वगिन्द्रियम्रा णबाता दिप्रभे दः | सुपशे- 
संख्या-परिमाण-प्रथक्त्व-संयोग-विभाग-परत्व-अपरत्व-वेगबान | स॒च 
स्पर्शायहुमेयः | तथाहि योडयं वायी बाति, अनुष्णाशीतस्प्श डपलभ्यते 
स गुंणत्वाद गुणिनमन्तरेंणानुपपतच्ममानों गुणिनमन्ुभापयति | गुणी च 
बायुरेव । प्रथिव्यायनुपत्षब्धेः | वायुप्रथिवीव्यतिरेकेण अनुष्णाशीत- 
स्पशोभावात्‌ | स च द्विविधो नित्याइनित्यभेदात | नित्यः परमाणुरूपो 
वायु:, अनित्यः कायरूप एच | 


वायु “निरूपणं--- 

वायुत्व जाति के सम्बन्ध से युक्त वायु [ कहलाता ] है। त्वगिन्द्रिय, प्राण, 
तथा वात आदि [ विषय ] भेद से युक्त है। ? स्पर्श, २ संख्या, ३ परिमाणा, 
४ प्रथकत्व, ४ संयोग, ६ विभाग, ७ परत्व, ८ अपरत्व और ९ वेग [ इन नौ 
गुणों ] से युक्त है। और वह स्पर्शादि से अनुमेग है। जे कि वायु के चलने 
पर जो यह अनुष्ण अंशीत स्पर्श प्रतीत होता है वह गुण होने से गुणी के बिना 
अनुपपद्यमान होकर गुणी का अनुमान कराता है। और [ बह ] गुणों वायु 
ही है। [ अनुष्णाशीतस्पर्श के अनुभव के स्थल में | प्ृथिवी आदि की उपलब्धि 
न होने से । पृथिवी और वायु के बिना अनुष्णाज्ञीत सुपर्ध का अभाव होने से । 
[ हवा चलते समय जो स्पशश का अनुभव होता है उसका आश्रय वायु ही है ]। 
और वह नित्य तथा जनित्य भेद से दो प्रकार का होता है। परमाणु रूप वायु 
नित्य है और कार्यरूप वायु अनित्य है। 

श्र्थाव्‌ नौ दब्यों में से ५ आकाश, २ काऊ, दे दिकू, ४ आत्मा, और 
७० मन इन पांच व्रच्यों में तो स्पर्श रहता ही नहीं है। इसलिए १ पृथ्वी, 
२ जऊ, मे वायु और ४ अंग्रि इन चार बब्यों में हो स्पर्श रहता है। उन में 
जी अंप्रि का स्पर्श उप्ण जौर जल का स्पश शीत होता है। पृथ्वी और वायु 
इन दोनों का अनुष्ण-अज्ीत स्पतओ्न होता है। वायु के चलने पर जो अनुष्णा- 
ज्षीत स्पद् अनुभव होता है वह अनुभान होता है । इस प्रकार परिशेषानमान 
से वायु की सिद्धि होंती है । 
स्थूल भूर्तों की उत्पत्ति का ऋम-- 

इस प्रकार १ पृथ्वी, २ अप, इे तेज और ४ वायु इन चार वब्यों का निरू- 
पण हो गया । भागे उन्तकी उत्पत्ति तथा विनाश का क्रम कहते हैं । स्याय 
और वैशेेविक के मत में सबसे सूचमस और नित्य प्राकृतिक तत्त्व परमाणु ड्डै। 





उत्पत्तिक्रम: ] प्रमेथनिरूपणम्‌ श्पश् 
कार्यद्रव्याणामुत्पत्तिविनाशक्रमः 

तत्र प्रधिव्यादीनां चत्तुणों कार्यद्रव्याणामुत्पत्तिबिनाशक्रमः कथ्यते 
हयोः परमाण्थों: क्रियया संयोगे सति हंचराकमुस्पग्मते | तस्य परमाण 
समवायिकारणं, तत्संयोगोड्समवायिकारणम, अदृष्ठादि निमित्तकारणम । 
ततो हचणुकानां तअयाणां क्रियया संयोगे सति ज्यणुकमुत्पच्मते | तस्य 
द्यणुकानि समवायिकारणं, शेष पू्वंबत्‌ | एवं ज्यगुकेशतु्भिश्चत रणुकप । 
चतरणुकरपरं स्थुलतरं, स्थुल़्तररपरं स्थूलतमम्‌। एवं क्रमेण महाप्रथिवी 
महत्य आपो, महत्‌ तेजो, महांश्य बायुरुत्पय्रते | कारयंगता रूपादय 
स्वाप्रयसमयायिकारणगतेश्यो रूपादिभ्यो जायन्ते | 'कारणगुणा हि कार्य 
गुणानारभन्ते' इति न्यायात्‌ | 
इन परमाणुओं से ही सारे जगत्‌ की उत्पत्ति होती है। इसलिए पहिले इन 
परमाणुओं से इस स्थूछ जगत्‌ की उत्पत्ति क्रिस क्रम से होती है यह 


दिखलाते हैं । 
उनमें पुथिवी आदि चार कार्यरूप द्वज्यों के उत्पत्ति और विनाश का क्रम 


वर्णांत करते हैं । दो पदरमाणुओं में [ परमात्मा के संकल्प और प्राणियों के भहष्ठ 
के कारण होने वाली ] किया से संयोग होने पर [ दोनों परमाणुओं से मिल कर 
एक ] दृच्णुक उत्पन्न होता है। दोनों परमाणु उस [ दृद्यणक ] के समवायि- 
कारण [ होते हैं ], उन | दोनों परमाणुओं | का संयोग अंतमवायि कारण, और 
अहृष्टादि निमित्त कारण होता है। उसके बाद तोन द्वबणुकों का [ईश्वर के संकल्प 
तथा अहष्ठ आदि से जन्य| क्रिया से संयोग होने पर [ तीन दचणुकों से मिलकर 
एक] ध्यणुक की उत्पत्ति होती हैं। तीनों दच्णुक उस ्यणुक] के समवायिकारण 
होते हैं और शेष पुर्बबत्‌ [ अर्थात्‌ तीनों दचणकों का संयोग व्यणुंक का असम- 
वायिकारणा ज़था जह्॒टादि निभित्त कारण होता ] है। इसी प्रकार चार ज्यणुकों 
से चतरणक, चतुरणुकों से अन्य स्थूलतर, और ह्थुलतरों से अन्य स्थृलतम 
| पदार्थ ] उत्पन्न होते है । इस प्रकार [ महा ] स्द््ल प्रथिवी, [महत्‌| स्थूल जज, 
[ महूंत्‌ | स्थूल तेज्ञ, और [ महान्‌ | स्थूल वायु उत्पन्न होता है । कार्य [ पृथिवी 
आदि ] में रहने वाले रूप आदि [ गुण | अपने [ रूपादि के ] आश्रय [ भूत 
इयणुकादि ] के समवायिकारण [परमाणु आदि] में रहने वाले रूप आदि [गुणों] 
से उत्पन्न होते हैं। 'कारंण के गुण कार्य के गुणों को उत्पत्त करते हैं” इस नियम 
के होने से । 
कार्य द्रव्यों के विनादा का क्रम--- 

आगे विनाश का क्रम कहते हैं। कार्य के बिनाश के दो प्रकार हैं। 


श्र तर्कभाषा [ विनाइक्रम: 


इत्थमुत्पन्नस्य रूपादिमतः कार्यद्रव्यस्य घटादेरबयबवेषु कपालादिषु 
नोदनादभिषाताद्वा क्रिया जायते | तया बिभागस्तेनावयव्यारस्भक- 
स्याससवायिकारणीमृतस्य संयोगरुय नाशः क्रियते, ततः कार्यद्रव्यस्य 
घटादेरवयबिनों नाशः.। एतेनावयब्यारस्भकासमवाब्िकारणनाशे द्रव्य- 
नाशों दर्शितः | 

क्यचित्‌ समवायिकारणनाशे द्व्यनाशो यथा पूर्वाक्तस्थ॑ब प्रथिव्यादें 
संदारे सब्िडीपोमहेखरस्य सश्चिहीर्षा जायते | ततो हचरशुकारन्सकेपु 
परमाणुषु क्रिया, तया विभाग: ततस्तयों: संयोगनाशे सति हनयणुकेंषु 





एक समवायिकारण के नाश से काय का नाश और दूसरा असमय्रायिक्रारण 
के नाता से कार्य का नाश। साधारणतः घट आदि कार्यों का नाश उसके 
असमबायिकारण अर्थात्‌ अवयब-ल्लेयोग के बिनाज्ञ स्रे ही होता है । परन्तु 
प्रलय काछ में संसार का नाज्ञ प्रायः समयायिकारण के नाश्ष से होता है । उस 
समय परमात्मा की संहारेच्छा से विश्व के कारणभूत परमाणुओं में क्रिया 
उत्पन्न होती है । उससे हूचणुकों के बनाने वाले संयुक्त परमाणुओं में विभाग 
और विभाग से हृचणुकारम्मक संयोग का नादा हो जाने से हृयणुक्रों का नाश 
तो परमाणु-संयोग रूप असमवायिकारण के नाश से होंता हे । परन्तु हृचणुक 
के बाद जो भ्यणुक आदि का नाहश होता है बह समवायिकारण रूप हचणुक 
आदि के नाश से होता है । इसलिए समवायिकारण और अससवायिकारण के 
नादा से काय का नाता होने से काय का नाश की दो प्रकार की प्रक्रियाएँ 
आगे दिखाते हैं । इनमें पहिके कसमबायिकारण के नाश से क्रायंनाश की 
प्रक्रिया दिखछाते हैं । 

इस प्रकार उत्पन्न हुए रूपादिमानु कार्यद्रव्य घट आदि के अवयव रूप कपाल 
क्षादि में नोदन [ चेंतन-प्रदत्त प्रेरणा ] अथवा जअभिषात [ अचेतन पदार्थ के 
साथ संघर्ष ] से क्रिया उत्पन्न होती है। उस से [ संयुक्त कपाल आदि अवयवों 
में | विभाग [ उत्पन्न होता है ] उस [ विभाग ] से अंवयबी [ घट जादि ] 
आरम्मक [ असमवाय कारंण ] संयोग का नाश होता है। उत्से फार्यद्रत्य 
घंटादि अवंयतनी का नाश होता है। दस [ उदाहरण ] से अवयवी [ घट आदि ] 
के आरम्भक [ कपाल आदि के संयोग रूप ] असमवायि कारण के नाश [ होने ] 
से दब्य का नाश दिखलाया है | 

कहीं समवाधिकारणा के ताश [ होने ] से भी द्रव्य का नाश [ होता है | 
जैसे पूर्वोक्त पृथिवी आदि के संहार में ही संहारेच्छुक परमात्मा में संहार की 


इच्छा उत्पन्न होती है। उससे द्बणुकों के आरम्भक परमाणुओं में क्रिया, [ ओर ]. 


उससे विभाग [ उत्पन्न होता हैं] उस के बाद उन्त दोनों [ परमाणुओं ] के संयोग 


परमाणुसिद्धिः प्रमेयनिरूपणम्‌ श्फ़रे 


नष्ठेषु स्वाश्यनाशात्‌ ध्यणुकादिनाशः | एवं क्रमेण प्रथिव्यादिनाशः | 
यथा या तन्तूनां नाशे पटनाशः | तद्गतानां झूपादीनां स्वराश्नयनाशेनैंव 
नाशः । अन्यत्र तु सत्वेबाश्ये विरेधिगुणप्रादुसोवेण बिनाशः। यथा 
प/केन घटादी रूपादिनाश इति | 
परमाणुसिद्धिः 

कि पुनः परमाणुसड्भावे प्रमाणम्‌ ! 

उच्यते, यदिदं जाल॑ सुर्यमरीचिस्थं सबंतः: सूच्रमतमं रज उपलभ्यते 
तत्‌ स्वल्पपरिमाणद्रव्यारू्ध कार्यद्रव्यत्वाद' धटवत्‌ ! तच्च द्रव्य कायमेव 
महदूद्॒व्यारम्भकस्य कार्यत्वनियमात्‌ | तदेव॑ यणुकारूय॑ द्वव्य॑ 
सिद्धय्‌। तद॒पि स्वल्पपरिसाणसमबायिकारणारव्ध॑ कार्यद्रव्यत्वाद 
घटबत्‌ | यस्तु दइयणुका रम्भकः स एंव परमाणु: | स चानारब्ध एवं | 


का ताथश होने पर दृचणकों के नष्ट हो जाने पर, अपने आश्रय [ अर्थात्‌ ज्यणुक 
के आअप दचणुक | के नाश होने से व्यगुक आदि का ताज हो जाता है। इस 
प्रकार [ ध्यणक के नाश से चतुरणक आदि के ताश ] कर से [ स्थल | पथिवी 
आदि का नाश होता है। अथवा जैसे तन्तुओं का नाश हो जानेपर [होने बाला] 
पट का नाश । [ दोनों उदाहरणा समवायिकारणा के नाश से कार्य के नाश को 
दिखलाने वाले उदाहरण हैँ | इन दोनों में | उन [ ज्यणुकादि अथवा पट आदि ] 
में रहने वाले रूपादि [ गुणों ] का अपने आश्षय [ समवाधि कारण ] के नाझ से 
ही नाश होता है । और अन्यत [घट आदि में] तो आश्षय [घिटादि| के विद्यमांत 
रहते हुए ही विरोधी गुण ४ [ पाकज रक्त रुूपादि । के प्रादुर्भाव से ही [ पुवव॑धर्ती 
रूपादि का ] नाश होता है। ज॑ंसे पाक से घटादि में रूपादि का नाश होता हैं । 
परमाणुलिश्रि -- 

| प्रश्न ] अच्छा फिर परमाणु की सत्ता में क्या प्रमाण है ? 

| उत्तर ] कहते हैं । यह जो | बन्द कमरे में किव्राड़ आदि के किसी छिट्र 
में से आती हुई | सुर्यकिरणों में चारों जोर सुध्मतम घुलि [ के कण | 
उपलब्ध होते हैँ [ वह चसरेणु या व्यणुक कहलाते है । उतका पष्ठ भाग परमाणु 
होता है | वह कार्य द्रव्य होते से स्वल्प परिमाण वाले दब्य | तीन धचणुकों | 
से बना है घट के समान [ इस अनुमान से उस चसरेश या ज्यणुक रूप घूलि- 
करा के अवयव रूप हेचणाक की सिद्धि होती है |] और वह [ दृचणुक | भी 
कार्य [ दथ्य ] ही है। महत्‌ [ परिमाण वाले श्यणक ] के पक के कार्य 
दृग्य होने को नियम होने से। इस प्रकार दृभणुक नामक [ कार्यशृत ] द्ब्य 
सिद्ध हुआ । वह भी स्वल्प परिमाण वाले द्रव्य से बना हुआ है कार्य द्रव्य 
होने से ,घट के समान। और जो [ उस ] हृबणुक का कारण है वह ही 











शद४ तकंभाषा [ परमाणुसिद्धिः 


ननु कार्यद्रव्यारम्भकस्य कार्यद्रव्यत्वाभिचारात्‌ तस्य कथमनारव्ध- 
त्वम्‌ ? उच्यते, अनन्तकायपरम्परादोषअसज्ञातत्‌ | तथा च सत्यनन्त- 
दृव्यारूव्घत्वाविशेषेण मेरुसपंपयोरपि तुल्यपरिमाणस्वप्रसद्ध:। तस्माद- 

_नारूघ एव परमार: | है 
परमाणु है । और वह अनारव्ध [ नित्य ] ही [ होता ] है । 

[ प्रश्न | कार्य [ अनित्य ] द्रव्य के आरम्भक [ कारणा ] का अवश्य 
[ अनित्य ] कार्य इव्य होने का नियम होने से [| अनित्य हृचणुक के उत्पादक्त ] 
खस [ परमाणु ] का अनारस्ख्य॑त्व [ नित्यत्व ] केसे [ हो सकता ] है ? 

[ उत्तर ] कहते हैं। [ परमाणु को अनित्य कार्य द्व्य भानते पर | अनन्त 
कार्य-परम्परा का दोष भा जाने से | [ क्षर्थात्‌ यदि परमाणु का भी कारण 
माना जाय तो फिर उप्तके कारण का भी कारण, फिर उसका भी कारण, इस 
प्रकार अनन्त कारण और अनन्त कार्य-परम्परा माननी होगी जिसकी कहो 
विश्रान्ति नहीं होगी ] और वैसा होनेपर [मिरु पर्वत और सरसों के दाना दोनों के] 
अनन्त अवयबों से निर्मित होने में समानता होने से मेर [पर्वत] और सरसों [ के 
दाने ] का समान परिमाणा होने लगेगा | [ क्‍योंकि मेंद् के भी अनन्त अवयब 
हैं और सर्॑प के अनस्त अवयव हैं। इस लिये जब दोनों ही अनन्त अंवयवों 
से बने हैं तो दोतों का परिमाण भी समान मानना चाहिए | परन्तु ऐसा मानना 
युक्ति विदुद्ध है | इसलिए परमाणु अनारब्ध [ नित्य | ही है । 

परमाणु को निध्य, अनारब्ध, था अवयवरहित मानने पर तो यह कहा 
जा सकता दे कि सरसों का दाना $०० पचास था फिसी परिमित पंस्या के 
परमाणुओं से बना है भौर मेरु परत उससे अरबों ग़ुना अधिक परमाणुओं से 
बना होने से उनके परिमाण में साम्य भाप्त नहीं होता है । परन्तु परमाणु के 
भी अवयवथ माने तो फिर सर्पप तथा सुमेरु दोनों के अवयवों की धारा कहीं 
समाप्ति न हो सकेगी । धक्र्थात दोनों के ही अनन्त क्षवयव होंगे हुसलिए 
दोनों के अनन्त क्षाबयर्त्रों से निर्मित होने के कारण दोनों का आाकार या 
परिभाण समान मानना होगा | जो कि युक्तिसज्ञत नहीं है । 
हुधणुक तथा व्यणुक के क्षवयवों का नियम -- 

इंस प्रकार परमाणु की संत्ता और उसकी निष्यता सिरूकी | अब यह 
बतकाते हैं कि दो परसाणुओं से ही हृधणुक कीं, जौर तीन हचणुक़ों से दी 
गूक ध्यणुक की उत्पत्ति होती दे ऐसा क्यो मानते हैं ? पक परमाणु से अथवा 
सीन परमाणुओं से दृथणुक की उत्पत्ति क्‍यों नहीं मानते ? इसी प्रकार 





“अमन 





हबगणाकाद्वयवनतियमः: ] प्रमेषनिरूषणम्‌ श्प५ 


हयणुकादीना मबयवनियम: 
इचणुकं तु द्वाभ्यामेव परमाणुभ्यामारभ्यते | एकस्यानारस्भकत्वातः 


व्यादिकल्पनायां प्रसाणाभाबात्‌ | अ्यणुकं तु त्रिसिरेव हचचण़ुकेरासम्यते । 


दो दुचणुकों अथवा चार हयणुकों से एक ज्यणुक की उत्पत्ति न मान कर तीन 
ही हथणुकों से एक ध्यणुक की उत्पत्ति क्‍यों मानते हैं? इसका उत्तर यह है कि 
एक परमाणु से कोई कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता है । और जब दो परमाणुओं 
से दृथणुक्क बन सकता है तव तीन तक क्‍यों बढ़ा जाय | इंसी प्रकार ब्यणुक की 
उस्पत्ति त्तीन हबणुकोॉसे सानी है। उसमें भी एक द्ृचणुक से फार्यकी उत्पत्ति 
नहीं हो सकती है।दो दृथणुऊों से यद्धि घयणुक की उत्पत्ति माने तोध्यणुक में पाया 
जाने वाछा 'महत-परिमाण! उत्पन्न नहीं हो सकतादहे । क्‍योंकि 'महत-परिसाण' 
की उत्पत्ति के दो ही कारण हैं। एक 'कारण-महंष्व', और दूसरा 'कारण-बहुत्व ।! 
अर्थात्‌ का में जो 'महत-परिमाण' उत्पन्न होता है वह या तो तब उत्पन्न हो 
सकता है जब कि उसके कारण में 'महत-परिमाण' हो। छथवा उसके कारण 
सें बहुत संख्या हो । इन दो के अतिरिक्त कार्य में 'महत-परिमाण” की उत्पत्ति 
का भीर कोई कारण नहीं है। भ्यणुक का परिमाण “महत्त-परिमाण! है यह 
बमहत्‌ परिसाण” तव ही उत्पन्न हो सकता है ज़ब किया तो ध्यणुक के कारण 
अर्थात्‌ दृचणुक में 'महत-परिमांण” हो अथवा उसमें बहुत्व संझ्या हो । 
सो ध्यणुक के कारणभूत हृचणुक का परिसाण 'अणु-परिस्ताण” होने से उसमें 
व्महत-परिमाण' तो रघता नहीं है। इसकिए ध्यणुक के 'महत-परिमाण' का 
कारण, 'कारण-महत्व” तो बनता नहीं, इसलिए दूसरा कारण अर्थात्‌ 'कारंण- 
यहुत्व को ही द्यणुक के 'महत-परिमांण' का कारण मानना चाहिए । शोर 
बहुत संज्या कम से कम तीन की अपेज्ञा रखती है। इसकिए दो हृथणुकों 
से तो त्यणुक की उत्पत्ति नहीं हो सकती है । अतपएुव बहुत्व संख्या वाले तीन 
इचणुकों से दी न्यणुक्र की उत्पत्ति माननी चाहिए। और जब बहुप्व संख्या 
तौन में वन जाती है तब आगे चार या पांच हथणुकों को ध्यणुक का कारण 
भानने की आवश्यकता नहीं रहती | इसछिए तीन द्थणुकों से ही. ध्यणुक की 
उत्पत्ति मानना उचित है | इसी बात को आगे कहते हैं । 

हंघणुक तो दो परमाणुओं से ही बनता है। एक [ परमाणु ] के अनारम्भक 
होने से और [ जब दो परमाणुओं से ही दृचणुक की उत्पत्ति बन जाती है तब ] 
तोन आंदि की कल्पना करने में कोई प्रमाण न होने से [ दो परमाणुओं ते ही 
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एकस्यानारम्भकत्वात | द्वाभ्यामारमस्मे कार्यगणमहत्त्वानुपपत्तिप्रसज्ञात्‌ | 
कार्य हिं महत्त्व॑ कारणमहत्त्वाद्ा कारणबहुत्वाद्मा | तत्र अथमस्यासम्भ- 
बाबचरममेघितव्यप्‌ | चच चतुरादिकल्पनायां प्रमाणमस्ति त्िभिरेब 
महत्त्वासम्मोपपफ्तेरिति । 

शब्दगुणमाकाशप | शब्द-संख्या-परिमाण-पथक्ल्-संयोग-विभागवत्‌ । 
एक विभु नित्यब्ज | शब्दलिड्नकस् | 

शब्दलिज्ञकत्वमस्य कथं 

परिशेषात्‌ | 'प्रसक्तप्रतिपेधेडन्यत्राप्रसज्ञात परिशिग्यमाणे सम्प्रत्ययः 
परिशेषः | 
दयणुक की उत्पत्ति होती है |। गौर ज्यगुक तो तोन हचणाकों से हो उत्पत्त 
होता हैं। एक [ द्वघणुक ] के आरस्भक् होने से। दो [ दधणुरकों ] से 
[ ध्यगुक का ] आरम्भ मानने पर कार्य [ ज्यणुक ] के गृण, मह॒तू | परिमाण ] 
की अनुपपत्ति होने के [ दो [ इचजुकों को ध्यणुक का उत्पादक नहीं मान सकते 
हैं ]। कार्य में महत्व [ 'महँत्‌ परिमाण” के ] कारंण के 'महत्‌ परिमाण 
से अथवा कारण के वहुत्व [ इन दो ही कारणों ] से आता हैँ । उम्ममें से 
| ब्यणुक के महत्व के उपपादन के लिए ] प्रथम [अर्थात्‌ कारणा-महत्व ] 
के अंसम्मव होने से [ ज्यण॒क के कारण दृथणुक में 'गहत्‌-परिमाण' है हो नहीं 
क्योंकि उप्तका परिमाण “अणु-परिमाणा' माना गया है | इसलिये कारणमहस्वातु 
व्यणुक से महत्व असम्भव होने से ] अन्तिम [ अर्थात्‌ 'कारशा-अहुत्व' को हो 
ब्यणक में 'महतृ-परिमाण' का उत्पादक |] मातना चाहिए । [और वह बहुंत्व 
तीन संख्या में बन जाता है इसलिये उससे अधिक ] चार आदि [ को कारण 
मानने ] की कल्पना में प्रमाण नहीं है । तीन इचणुकों से ही [ज्यणुक के] म 
की उपपत्ति हो जाने से [ तीन से अधिक अथवा कम हचणुकों को व्यणाक्र का 
कारण मानना उचित नहीं है अपितु तोन दघणुकों के ही व्यणुक का कारण 
मानना चाहिए || 


आकादा-निरूपण--- ४ |; 
बुब्द गुणा वाला आकाश है। १ शब्द, २ सकल्‍्या, ३ परिमांण, ४ प्रथकत्व, 


५ संयोग, और ६ विभाग [| इन ६ गुणों ] वाला है | [ वह ] एक, नित्य, और 
विम्ु और हाब्दलिज्भंक [ अर्थात्‌ शब्द रूप लिज्ञ से अनुमान द्वारा सिद्ध होने 
वाला ] है । 

[ प्रश्त | इस [ आकाश ] का डाब्दलिजुत्व कसे है ! 

[ उत्तर ] प्रर्शिष [अनुमान] से [ सिद्ध होने के कारण ] | प्राप्त! का निषेध 
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तथाहिं शब्दस्तावद विशेषगुणः सामान्यबस्वे सत्यस्मदादियाद्यों- 
न्द्रियम्ाह्यत्वाद्‌ रूपादिवत्‌ | गुणश्व गुण्याश्रित एब। न चास्य प्रथि- 
व्यादिचतुष्टयमात्मा च गुणी भवितुमहति, श्रोत्रभाह्मत्वाच्छव्दस्य | ये 
हिं प्रथिव्यादीनां गुणा न ते श्रोत्रेन्द्रियिण गह्मन्ते, यथा रूपादयः, 
शब्दस्तु श्रोत्रेण गृह्मते । न दिक्कालमनसां गुणों विशेषशुणत्वात्‌। अत 
एश्योडट्रभ्योडतिरिक्तः शब्दगुणी एपितव्यः, स एवाकाश इत्ति | 

स चेको, भेदे प्रमाणाभावात्‌ | एकल्वेनेबोपपत्ते:। एकत्वाचाकाशत्व॑ 
नाम सामान्‍्यमाकाशे न विद्यते सामान्यस्यानेकबृत्तित्वात-विभु चाकाशप 
हो जाने पर अन्य | किसी को प्राप्ति | का प्रसज़ु न होने से जो बच रहें उसको 
स्वीकार कर लेना 'परिशेष' [ अनुमान कहलाता है इस प्रकार परिदोपानुमान 
का लक्षण भाष्यकार ने किया ] हैं । 

| यहां शब्द के विषय में परितेषांनुमाव का यह लक्षण इस प्रकार घढता 
है कि ] जैसे शब्द सामान्य [ जाति ] युक्त होकर हमारी ब्राह्म एक [ श्रोत्र ] 
इन्द्रिय से ग्राह्म होने से रूपादि के समान 'विज्ञेष गुण' है। और गुण, गुणी के 
आशधित हो होता है। [ आकाश को छोड़कर शेष आठ द्रव्यों में से | पृथिवी 
आदि चार | पृथिवी, अप, तेज, वायु ] और आत्मा [ यह पांच ] इस | शब्द- 
गुण | के गुणी नहीं हो सकते हैं। शब्द के श्रोत्र-ग्राह्म होने से | पृथिवी भादि 
घार और आत्मा इन पांचों के विज्येष गुणों में से कोई भी न्नोत-ग्राह्म नहीं है 
अतएव श्रीतग्रा हा घब्द इन पाँचों में से किसी का गुश नहीं हो सकता है ] जो 
पृथिवी आादि के गुण हैं वह आओत्र इन्द्रिय से गृहीत नहीं होते हैं । जेंसे रूपादि | 
और शब्द तो श्रोनेन्द्रिय से गृहीत होता है। [ इसलिए ह्ाब्द पृथिवी आदि 
बार तथा आत्मा इन पांच का गुण नहीं है | और न दिक्‌, कोल, तथा मत 

इन तीन | का गुण है विवोष गुण होने से। [ दिके , काल, और मत इन 

तौनों में रहने वाले गुण सामान्य गुण हैं विशेष गुण नहीं और शब्द विदेष 
गुणा है इसलिए वह इस तीनों का भी गुण नहीं है | | इसलिए इन आठों से 
अतिरिक्त दाब्द [ गुण ] का गुणी मानना चाहिए | वह ही आकाश है। 

और वह एक है भेद में [ साधक ] प्रमाण न होने से एकत्व से ही काम 
हो जाने से | आकाश को अनेक मानने की आवश्यकता नहीं है | । एक होने के 
कारण ही 'आकाइत्व' नाप्क सामान्य [ जाति | आकाश में नहीं रहुता है । 
सामान्य के अतेक में रहने वाला होने से । और आकाझ विश्लु अर्थात्‌ परममहतु- 
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परममहत्परिमाणवदित्यथ:' | सर्त्र तत्कायोपलब्चें:। अतएव विभ- 
त्वान्नित्यमिति | 


परिमाण' वाला है। सर्वत्र उसका कार्य [ शब्द ]] 'झब्द ]। उपलब्ध होते से [ जाकाझं 
विभु है |] और विश्लु होने से नित्य है | 


एक होने से आकादा में भाकाशत्व' जाति नहीं है। इसके कहने का 
अभिप्ताय यद्द है कि 'नित्यत्वे सति शनेकसमवेतत्वम॒ सामान्यम! यह 
सामान्शय! का रूक्षण किया गया है। अर्थात 'सामान्य' निध््य और अनेक में 
बहने वाला धम होता है | जेसे 'घटत्व', 'पटत्व! क्षादि सामान्य! कहछाते हैं । 
बह अनेक घट तथा जनेक पट व्यक्तियों में रहने से और उन क्षनेक व्यक्तियों में 
घट।, घटः इस अ्रकार की पुकाकार, अजुगत-प्रत्तीति के जनक होने से ही 
सामान्य! कहलाते हैं। परन्तु आकाश बनेक नहीं हैं इसलिए उसमें 'आका- 
शत्व' नाम का 'सामास्य! नहीं रहता है.। यद्यपि घटरव के समास भाकाश दादद 
के आगे भी 'त्वः प्रत्यय जोड़ कर 'जाकाशत्व' ब्यवहार होता है। परन्तु 
'आकाझात्व” 'सामान्य' नहीं अपितु 'उपाधि' है । 








काल-निरूपण--- 
जागे काल का निरूपण करते हैं। काछ की प्लिद्धि दिगविपरीत परत्व 


आर अपर त्व, से लथा दिक की सिद्धि काकूविपरीत परत्वापरत्व से क्षनुमान 
हारा होती है। इसका जअभिप्राय यह है कि जो जायु में बड़ा दे जिसके 
साथ काछ का अधिक सम्बन्ध है वह 'कालिक-दृष्टि! से 'पर' कहा जाता है | 
और जिसके साथ काक का अल्प सम्बन्ध है अर्थात्‌ जो आयु में छोटा है 
उसे 'कालिक-दृष्टि' से 'अपर' कहते हैं । हसी प्रकार जिसके साथ अधिक 
चैश का सम्बन्ध है शआर्थात्‌ जो अधिक दूर बेठा हे वह 'देशिक-दृष्टि' से 'पर' है 
और जिसके साथ देश का कप सम्वन्ध दे अर्थात्‌ जो समीप स्थित हे वह 
'क्षेशिक-दृष्टि' से 'अपर' है | इंस दंशा में बृद्ध पुरुष, युवक की अपेक्षा 'कालिक 
रृष्टि' से 'पर' है परन्तु यदि वष्टी जूद्ध पुरुष जो कार की दृष्टि से 'पर' है, 
युवक की अपेक्षा समीप बेंठा हो तो उस में 'अपर' व्यवहार होगा । यही 
दिग-विपरीत तथा काल-विपरीत परसत्व और अपरत्व है । क्षत पुव दिग्विप- 
रीत परंस्वापरत्व से काछ का भौर काछविपरीत परत्वापरस्व से विक का 
अनुमान होता है | यही आगे कद्दते हैं । 


१ पूना के संस्करण में 'परममहत्परिमाणवानित्यर्थ/! इस प्रकार पुल्चिक्न पाठ है । 





बज 
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कालो5पि दिगविपरीतपर त्वापरत्वानुमेय: | संख्या-परिमाण-प्रथकत्व- 
संयोग-विभागवान्‌ । एको नित्यो विशुश्च | कथमस्य दिगविपरीत- 
परत्वापरत्वानुमेयत्वम्‌ | उच्यते । सन्निहिते बृद्धे सन्निधानादपरत्वाह 
तद्विपरीतं परत्व॑ प्रतीयते | उयबहिते यूनि व्यवधानात्‌ परत्वाहँ तद्ठि- 
परीतमपरत्वम्‌ । तदिदं तत्तद्विपरीत परत्वमपरत्वत्च कार्य तत्कारणस्य 
दिगादेरसम्भवात्‌ कालमेव कारणसनुसमापयति । स चेंकोडपिं 
वर्तमानातीतभविष्यत्कियोपाधिवशाद बतमानादिध्यपदेश  लमभते, | 
पुरुष इब पच्यादिक्रियोपाधिवशात्‌ पाचक-पाठकादिब्यपदेशम्‌ | निश्यत्व- 
विभ्वे चास्य पूर्वंचत्‌ | 

 क्वालविपरीतपरत्वापरत्वानुमेया दिक्‌। एका नित्या विभ्वी च। 
संख्या-परिमाण-प्रथक्त्व-संयोग-विभागवत्ती ।  पूादिप्रत्ययेरनुमेया | 


तेषामन्यनिमित्तासम्भवात्‌ । पृव॑स्मिन्‌ पश्चिमे वा देशे स्थितस्य 


काल भी दिग-विपरीत परत्व , अपरत्व से अनुमेय हैं। १ संख्या, २ परिमाण, 

३ पृथक्त्व, ४ संयोग, ४ विभाग, [ इन पाँच गुणों ] से युक्त, एक नित्य और 
विभु || 
3 ॥ प्रदन ] इस का दिगुविपरीत परत्वापरत्व से अनुमेयत्व कैसे है ? 

[ उत्तर ] कहते हैं । पास में स्थित अतएंब सन्निधान के कारणा [ 'दैशिक 
दृष्टि! से ] 'अपरत्व” [ व्यवहार ] के योग्य वृद्ध [ पुरुष ] में उस [ अपरत्व ] के 
विपरीत [ 'कालिकहृष्टि' से | 'परत्व” प्रतीत होता है। [इसी प्रकार ] दरस्व 
अतएव व्यवधान के कारण [६ 'देशिक-दृष्टि' से [ 'परत्व” [ व्यवहार ] के योग्य 
युवक में उस [ बेशिक परत्व ] के विपरीत 'अपरत्व' प्रतीत होता है। यह उस 
उस [ देशिक अपरत्व और परत्व ] के बिपरीत 'परत्व', 'अपरत्व” कार्य, उसका 
कारण दिगादि सम्भव न होने से से काल को ही कारण रूप में अनुसित कराता 
है। वह एक होने पर भी वर्तमान, अतीत, भविष्यत्‌ क्षिया रूप उपाधि के 
सम्बन्ध से वर्तमान अंदि संज्ञा कों प्राप्त होता है जैसे पंचन [ पठन ] आदि 
क्रिया रूप उपाधि के कारण पुरुष पाचक, पाठक आदि व्यवहार को प्राप्त होता 
है। इसके विभुत्व और निश्यत्व पूर्ववत्‌ [| आकाश के समान ] होते हैं । 

“'दिके का निरूपण-- 

'कालविपरीत परत्व, अपरत्व से अंनुमेग दिक, एक, नित्य और विभु है। 
१ संख्या, २ परिमाणा, ३ प्रथवत्व, ४ संयोग, ५ विभाग, [ इन पांचों गुणों 
से युक्त है। पूर्व [ पश्चिम ] आदि ज्ञान से [भी ] अनुगेय है उतका अन्य 
निमित्त न होने से । पूर्व में या पश्चिम देश में स्थित वस्तु के समातरूप होते 





१६० तकभाषा [ दिगात्ममनो द्रव्याणि 


चस्तुनस्तादवस्थ्यात्‌ । सा चेंकापि सबितुस्तत्तदेशसंयोगोपाधिवशात्‌ 
प्राच्यादिसंज्ञां लभते । । 

आत्मत्वाभिसम्बन्धवान आत्मा | घझुखदखादिवेचित्यात्‌ अ्तिशरीरं 
भिन्न: | स चोक्‍्त एब | तस्य सामान्‍्यगुणाः संख्यादयः पद्व, ब॒द्धयादयों 
नव विशपतशुणा: | नत्यत्वनवमभुत्व पूत्रवत्त | 

मनस्त्वाभिसम्वन्धवन्मनः | अणु, आत्मसंयोगि, अन्तरिन्द्रियम्‌ 
सुखाय्रपलब्धिकारणं नित्यज्ञ | संख्याद्रष्टाणबत्‌ | तत्संयोगेन बाह्येनि 
मर्थभाहकम | अतएब सर्वो पल्व्घिसाधनम | तरूच न प्रत्यक्षप, अपि त्वनु- 


मान्गम्यम्‌ | तथाहि. सुखाद्यपलब्धयश्चक्षराद्तिरिक्तकरणसाध्या:; 





[ पर भी यह पूर्व में रखी है या पश्चिम में इस प्रकार का व्यवद्ार-भेद होने का 
दिक्‌ के अतिरिक्त और कोई कारण न होने | से । और वह एक होने पर भी 
सूर्य के उस उस देश के स्ताथ संयोग रूप उपाधि के वश पूर्व | पश्चिम ] आदि 
| नाना ] संज्ञा को प्राप्त होती है । 
ऊतध्मा! का निरूपण--- 

आत्मत्व [ जाति ] के सम्बन्ध बाला आत्मा है।[ प्रत्येक व्यक्ति के |] सुख- 
दुःल्लादि के वेचित्य होने से [ वह ] प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न है। और उसका 
तर्गात कर ही चुके हैं। उप्तके संख्या आदि पांच [ १ संख्या, हे परिमाण 
३ पृथक्त्व, ४ संयोग, ५ विभाग ] सामान्य गुण, और बुद्धि आदि नौ [ ६ बुद्धि, 
२ सुल्त, ३ दुःख, ४ इच्छा, ५ हेंष, ६ प्रयत्न, ७घर्म, ८ अधर्म, और ९ संस्कार] 
विशेष गुणा [सब मिला कर १४ गुण ] हैं। नित्यत्व और विभुत्व पूर्ववतु 
| अर्थात्‌ आकाश के समान ] हैं। 
'सन' का निरूपण--- 

मनस्त्व [ जाति ] के सम्बन्ध बाला मत अणु [ परिमाण वाला ] आत्म- 
संयोगी और अन्तः इन्द्रिय हैं। सुल्लादि की उपलब्धि में करणा, नित्य, संख्या आदि 
आठ [१ संख्या, सं परिमाण, ३प्रथवत्व ४ संयोग, ५ विभाग, ६ परत्व, ७ अपरत्व, 
८ संस्कार] गुणों से युक्त हैं। उप्तके संयोग से [ ही ] बाह्मेन्द्रिय [अपने २] बर्थ 
की ग्राहक होती है। इंस लिए [ सब इन्द्रियों के अपने २ अर्थ के ग्रहणा में 
सहायक होने से | स्व [ विषयों ] की उपलब्धि का साधन है। वह प्रत्यक्ष 
नहीं अपितु अनुमानगम्य है। जेंसे कि [ अनुमान वाक्य का प्रयोग इस प्रकार 
है | तुल्चादि का ज्ञान चक्षु अआदिसे अतिरिक्त करणा से साध्य है चक्षु आदि के 
( व्यापार के अथवा इन्द्रियों के ] न होने पर भी [ सुखादि के ] उत्पन्न होने से । 


ष्क  आाााामममााममणनननऋ4% 2... ्््ज्व्नन्न्नननन्न्न्न्न्न्ज्ज्ज्च्ज्जख़़ 


गुणा: ] प्रमेयनिरूपणम १६९ 


असत्स्त्रपि चक्षुरादिषु जायमानत्वात .। यह्वस्तु यहििनेत्रोत्पच्यते तत्‌ 
तद॒तिरिक्तकरणसाध्यं, यथा कुठारं बिनोत्पग्ममाना पचनक्रिया तद- 
तिरिक्तनह्न्यादिकर णसाध्या | यद्य करण तन्‍्मनः तच्च चश्चुराग्रतिरिक्तम | 
तब्चाणुपरिमाणम | 

इब्याण्युक्तानि | 


अंथ शुणा उच्चन्ते। सामान्यवान्‌ असमवबायिकारणं स्पन्दात्मा 


गुणः। स च॒ द्रब्याशित एवं। रूप-रस-गन्ध-स्पश-संख्या-परिमाण- 
प्रथकवन्स योग- विभाग-परत्व-अपरल्व-गुरुत्व-द्ववत्व “स्नेंह-शब्द-चुद्धि-सुख- 
दुःख-इच्छा-देप-पयब्-धर्म-अधम-संस्कार-भेदाबतुर्विशतिघा | 
१-तत्र रूप चश्षुमान्रगआह्यों विशेषशुणः | प्रथिव्यादित्रयबृत्ति। तन्न 
जो उस्तु जिस के बिना ही उत्पन्न होती है वहू उससे भिन्न करणा से उत्पन्न 
होती है जैसे कुठार के बिना उत्पन्न होने वाली पचन क्रिया उससे भिन्न व्लि 
आदि करणा से साध्य होती है । जो [ उसका | करणा है वह मन है और वह 
चक्षु आदि | वाह्मेन्द्रियों ] से भिन्न है। और वह अणु परिमाण वाला है । 
द्ब्पों का वर्णन हो गया । [ इन नौ द्वव्यों में से किस में कितने गुण 
रहते हैं । उसका संग्रह तिम्त प्रकार किया है। ] 
यायोन॑बकादुश तेजसो गुणा,- 
जलज्षितिप्राणभ्तां चतुर्देश ॥ 
दिक्कालयोः पतञ्च पडेव चाम्बरे, 
महेश्वरें5छा मनसस्तगेव च ॥ 





शुण-निरूपण--- है 
अब गुणों का वर्णात करते हैं। सामात्यवात्‌, असमवायिकारण, कर्मभिन्न 


गुण है। [ यह गुण का लक्षण है ]। और बह [गुण] द्रव्याश्रित ही [ रहता | 
है। १ रूप, २ रस, मे गन्प, ४ स्पदोँ, ५ संख्या, ६. परिमाण, ७ पथकतव, 
८ संयोग, ९५ विभाग, ३१० परत्व, १६१ अपरत्व, १२ गुरुत्व, (३ द्रवत्व। ९४ 
स्नेह, १५ दाब्द, १६ बुद्धि, १७ सुख, १५ दुःख, १९ इच्छा, २० ढेंप, २१ 
प्रयज्ष, २२ धर्म, २३ अधर्म और २४ संस्कार भेद से चौबीस प्रकार के हैं । 


१-रूप-निरूपण हे ् 
उनमें से चक्षु्ात्रिग्नाह्म विशेष गुण 'कृप' है। [ संख्या, परिमाण आदि में 


अतिब्याप्ति-बा रंण के लिए 'मात्र' तथा “विशेष! पद का प्रयोग किया है। बह 


॥ न्‍्याय-सिद्धान्त-मुक्तावकी । 


शर्ट तकभाषा | रूप-रस-गन्ब-स्पर्शा: 


शुक्काद्यनेकप्रकारकप् | पाकजम्व प्रथिव्याम | तद्चाउनित्यं प्रश्रिबीमात्रे | 
आप्यत्तंजसपरमाण्पवोनित्यम्‌ | आप्यतंजसकायप्वनिध्यम्‌ | झुक्लभास्वर- 
मपाकर्ज तेजसि | तदेबाभास्वरमप्सु | 

२-रसो रसनेन्द्रियम्राह्यो विशेषगुणः प्रथिवीजलबत्तिः | तत्र प्रथिव्यां 
मसधुरादिषटप्रकारों सघुर-अम्ल-लबण-कदु-कषाय-तिक्त-मेदात्‌ , पाकजश्व 
'अप्सु मधुरोडपाकजों नित्योडनित्यश्व | नित्य: परमाणुमूतास्वप्सु 
कार्यभूतास्वनित्य: | 

३-गन्धों घाणग्राह्यो विशेषशुण: | एथिबीमात्रबृत्तिः। अनित्य एब | 
स द्विविधः सुरभिरसुरभिश्च | जलादी गन्धप्रतिभानं तु संयुक्तसमवायेन 
द्रष्ठठ्यम्‌ | 
सामान्य गुण हैं और उनका ग्रहण केबल चक्षु से नहीं अपितु चक्षु और त्वक 
दोनों से होता है। अतः मात्र पंद तथा विज्वेष पद जोड़ देने से उसमें अतिव्याप्ति 
नहीं होती | | प्रथिवी आंदि [ ? पृथ्वी, २ जले, ३ तेज ] तीन में रहनेवाला 
और वह शुक्‍्त्त आदि [ १ शुक्र, २ लोहित, ३ पीत, ४ कृष्ण, ४ हरित, 
६ कपिद और ७ चित्र नेद से तात ] अनेक प्रकार का है। प्रथिती में पाकज 
है। और वह प्रथिवी मात्र में अनित्य और आप्य तथा तेजस परमाणाओं 
नित्य एवं आप्य तथा तेजस कार्यों में अनित्य होता है। तेज में भास्वर गुक्त 
और अपाकज तथा वही [ रूप | जल में अभास्वर शुक्न [ और अपाकज ] 
होता है । 
२-रस-निरूपण--- 

रसना इन्द्रिस से ग्राह्म विशेष गुण “रस” है! पृथिवी और जल में रहता 
है। उसमें से पुथिवी में मधुर आंदि छः प्रकार का, १ मधुर, २ अम्ल, ३ लब॒ण, 
४ कठ, ५ कंषाय, ६ तिक्त, भेद से [ ६ प्रकार का ] और पाकज है। जल में 
मधुर अपाकज होता है।[ वह | नित्य और अनित्य | दो प्रकार का है। 
परमाणु रूप जल में नित्य, और कार्य भूत | जञ्न ] में नित्य होता है.। 
३इ-गन्ध-निरूपण--- 

धांणेद्िय-प्राह्म विशेष गुण गनन्‍्ध' है [ जो ] केवल पथिवी में रहता है। 
और अनित्य ही है। वह सुगन्‍्व ओर इुर्गन्ध दो प्रकार का होता हैं। जल 
आदि में [ होने नाली ] गनन्‍्ध की प्रतीति संयुक्त संमवाय | जमे में संयुक्त 
पाधिंव अंश में समवांय सम्बन्ध ते रहने वाली गन्ध का जल में भान संयुक्त 
समवाय | से समझता चाहिए | [उस गन्ब को जल्लेका गुणा न मानना चाहिए]। 





स्पर्श-संज्यागुणी ] प्रमेंयनिरूपणम्‌ (६३ 


४-स्पशंस्त्वगिन्द्रियम्ाह्मो विशेषगुणः । प्रथिव्यादिचतुष्टयबृत्ति:। 
स च त्रिविधः शीत-उच्ण-अनुष्णाशीत भेदात्‌ । शीतः पयसि, उष्णस्तेज- 
सि, अनुष्णाशीतः प्रथिबीबास्वों:। प्रथिबीमात्रे ह्मनित्यः। आप्य-तेजस- 
वायबीयपरमाणुषु नित्य: आप्यादिकार्येष्वनित्यः | छते च रूपादयश्च- 
त्वारों महत्त्वेकार्थसमवेतत्वे सत्युद्धता एव प्रत्यक्षा: | 

४-संख्या एकत्वादिव्यवहारहेतुः सामान्यगुणः | एकत्वादिपराहू- 
पर्यन्ता | तत्रेकत्व॑ द्विविध॑ नित्यानित्यभेदात्‌ । नित्यगतं नित्यमनि 


त्यगतमनित्यम | स्वाश्रयसमवायिकारणगर्तेकत्वजन्यगख्व | द्वित्वख्ानित्य- 


४-सपहा-निरूपण--- 

त्वगिर्द्रिय से, ग्राह्म विशेष गुण 'स्पर्श' है। प्रथिवी आदि चार [ १ परुथिवी, 
२ जल, ३ वायु ४ अभि ] में रहता है। और वह १ शीत, २ उष्ण, ३ अनुष्णा- 
शीत, भेद से तीन प्रकार का है। ज्ञीत [ स्पर्श | जल में, उष्णा [ स्पर्श ] अग्नि 
में, और अनुष्णाशीत [ स्पर्श ] प्रथिवी तथा वायु में [ रहता ] है। प्रथिवी मात्र 
में अनित्य होता है । जल, वायु और तेज के परमाणुओं में नित्य तथा जल आदि 
कार्यों में अनित्य है। यह खझूपादि चारो [| गुण ), मह॒त्‌ [ परिसमाण ] के साथ 
एक अर्थ में समवेत और उद्‌भूत होने पर ही प्रत्यक्ष होते हैं । [ अन्यथा नहीं 
जैसे परमाण तथा दृचणुक में मह॒त्‌ परिमाण न होने से उनमें रहने वाले रूपादि 
गुणों का प्रत्यक्ष नहीं होता है। और उष्ण जल में अग्नि के भास्वर शुक्ल रूप के 
उद्भूत' न होने से उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है। इसलिए रूपादि चारों गुणों के 
प्रत्यक्ष होते के लिए उनका 'उद॒भूत' होना और महृत्वरिमाण वाले द्रव्य में 
समवेत होना यह दोनों बाते आवश्यक हैं | । 
७-संण्या-निरूपण 

५-एकत्वादि व्यवहार का हेतुभूत सामान्य गुणा संख्या! [ कहलाता ] है । 
वह एकत्व से लेकर परार् [ शंख, दक्ष शंख, महा शंख से भी आगे की संख्या ] 
पर्यन्त | होती ] है। उनमें से नित्य और अनित्य के भेद से 'एकत्व' दो प्रकार 
का होता है। नित्य [ आकाशादि ] में रहने वाला [ एकत्व ] नित्य, और 
अनित्य [ घटादि ] में रहने बाला [ एकत्व ] अनित्य होता है । [अनित्य एकत्व] 
अपने आश्रय [ घटादि | के समवायिकारण [ कपालादि ] में रहने वाले एकह्व 
से उत्पन्न होता है। और 'द्वित्व' तो [ सर्वत्र ] अनित्य ही होता है। और वह 
दो पिणडों [ घटादि वस्तुओं ] की, 'यह एक है' और 'यह्‌ एक है', इस [ प्रकार 
के ज्ञान, जिसको ] “अपेक्षा-बुद्धि' [ कहते हैं ] से उत्पन्न होता है। उस 
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मेंब। तन्च दुयो: पिण्डयों: इदमेंकम! इत्यपेक्षाबुद्धधा जन्‍्यते | 
तत्र हो पिण्डी समवायिकारणोें। पिण्डयोरेकल्वे असमवायिकारणे, 
अपेक्षाबुद्धिनिमित्तकारणम्‌ । अपेक्षाबुद्धिविनाशादेव हिल्लविनाशः | 
एव॑ तित्वाडत्तत्तिर्विज्ञेया | 
[ द्वित्व ] के दोनों पिशंड 'समवाधि-कारण' [ होते हैं | दोनों पिणडों में रहने वाले 
एकस्व - असमवाधि:कारण' और 'अपेक्षान्युद्धि' के बिताश से ही 'हित्व' का 
विनाश्ष होता है । इसी प्रकार व्रित्वादि की उत्पत्ति [ और विताश ] भी समझनी 
चाहिए । 
यहाँ छवित्व की उत्पत्ति और विनाश की प्रक्रिया संक्षेप से दिखाई है। 
शह प्रक्रिया वेंशेषिक दर्शन का एक मुख्य भाग है कौर भशस्तपाद भाष्य 
आदि में बहुत विस्तर के साथ उसका विवेचन हुआ हैं। इसी से हित्व के 
ज्ञान को वैशेषिक दर्शन के ज्ञान की कसौटी माना गया दैं-- 
द्विव्वे च पाकजोंत्पत्तो विभागे च विभागजे | 
यंस्य न स्खलिता बुद्धिस्तं वे वेशेषिक चिदुः ॥ 
प्रशस्तपाद में प्रदर्शित द्वित्वोत्पत्ति की प्रक्रिया में सात क्षण औौर उसके 
विनाश की प्रक्रिया में नो क्षण लगते हैं | द्वित्व की उत्पत्ति “अपेत्ता-घुद्धि' से 
जौर उसका विनाश 'अपेक्षा बुद्धि! के विताश से होता है । 
द्वित्वोत्पत्ति की प्रक्रिया-- 
“ * इसकी उत्पत्ति की प्रक्रिया का संग्रह एक श्लोक में इस प्रकार किया 
गया है--- 
आदाविन्दियसबन्रिकर्षघटनादैकत्वसामान्यधी--- 
रेकत्वो भयगोचरा मतिरतों, द्विच्च तत्तों ज्ायतें | 
द्वित्वत्वप्रमितिस्ततों तु, परतों दित्वप्रमाउनन्तरं 
, द्वे बब्पे इति धीरिय निगदिता ट्वित्वोद्यप्रक्रिया ॥ 
शर्थात्‌ अ्रयम क्षण में हन्हिय और अथ का सन्निकर्ष होता हैं। द्वितीय 
ल्ण में दोनों घटों में रहने चाछे 'पुकत्व-सामान्य' का ज्ञान होता है | तृत्तीय 
अण में उन दोनों को ग्रहण करने वाली भयम्‌ एकः छयम्‌ एकः हस प्रकार 
की 'भ्पेत्ञा-बुछ्धि' उत्पन्न होती है। चतुर्थ क्षण में इस अपेज्ना-बुद्धि से द्वित्व 
की उत्पत्ति होती है । पश्चम में उस हित्व में रहने वाली 'द्वित्वत्व' जाति का 
ग्रहण होता है। छुदे क्षण में द्वित्व का ज्ञान दोता है और सातवें क्षण में 
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हिंप्य से विशिष्ट हे हन्ये' इस प्रकार का उब्य ज्ञान होता है । इस अकार 
द्वित्व की उत्पत्ति-प्रक्रिया में अर्थात्‌ 'हूँ जब्ये' इस ज्ञान की- उत्पत्ति में 
सात ह्ण छगते हैं । ४ खडफ 
द्वित्वविनाज् की प्रक्रि[-- 
इसी प्रकार हिंव्व के नाश की प्रक्रिया सें नौ क्षण छगते हैं | द्विस्व के 
नाश का एक कारण तो “भपेज्ञा-बुद्धि' का नाश है और दूसरा कारण जाश्रिय 
दृब्य' का नाश भी है | उसमें “भपेक्षा-बुद्धि' के नाझय से 'द्वित्व' का नाक, किस 
प्रकार होता है इसका संग्रह तीन श्लो को में इस प्रकार किया गया. हैं--- 
आदावपेत्षाबुदथा हि नश्नेदेकस्वजञातिधीः। 
द्वित्वोद्यसमं पश्चात्‌ सा च तज्जातिन्रुद्धितः ॥ ३ ॥ 
द्वित्वाज्यगुणधीकाले ततो द्वित्व॑ निवर्तते । 
अपेक्षाइद्धिनाशेन हृ्यधीजन्मकालत। ॥ २ ॥ 
गुणबुद्धिहब्यबुदया संस्कारोस्पत्तिकाछतः । |; 
दष्यबुद्धिश्च संस्कारादिति नाशक्रमों मतः ॥ ३ ॥ नस 
ज्ञान क्षणिक है इसलिए एक समय में दो ज्ञान 'अविनश्यत-अव॑स्था! में 
नहीं रह सकते हैं। और न दो ज्ञानों की एक साथ उत्पत्ति हो सकती है । 
इसलिए उत्पत्ति की प्रक्रिया में हन्द्रिय-सन्निकर्ष से द्वितीय क्षण में 'एकस्व- 
सामान्य ज्ञान की उत्पत्ति, तृतीय क्षण में “अपेत्ञा-बुद्धि' की उत्पत्ति, जौर 
चतुर्थ क्षण सें धपेक्षा-बुद्धि' से द्विः्व की उत्पत्ति दिखलाई थी। जिस चतुर्थ 
ज्ञण में 'द्विव्व” की उत्पत्ति होगी उसी समय 'अपेक्षा-घुद्धि' से 'एकत्व सामान्‍य 
ज्ञाम' का नाद्ा होगा । उसके बाद पत्चम क्षण में 'द्वित्व सामान्य-ज्ञान* उत्पन्न 
होता है। उस 'द्वित्व-सासान्य-ज्ञान' से 'अपेक्षा-बुद्धि' का नाज् होता है 
जो अगले अर्थात्‌ पेष्ठ क्षण में होता है ॥ उस पष्ठक्षणः में द्वित्व- 
गुणबुछ्िं' उत्पन्न होती है । इस प्रकार 'द्विस्थगुणचुदर्धि! के: उत्पेध््म 
होने के समय छर्थात्‌ पष्ठ क्षण में 'शपेज्ञा-बुद्धि! का नाश होता है। 
भर अगछे सप्तम क्षण में ज़ब कि हें उच्ये” यह: ज्ञान -उत्पन्न: होता है 
उसके पूर्व 'अपेज्ञा-ुद्धि' का नाक्ष हो चुकने से हित्व का. नाश और 'हू दच्ये! 
इस बुद्धि की उत्पत्ति, दोनों एक साथ सप्तम क्षण में द्लोती हैं॥ और उच्चके 
बाद भ्ष्टम क्षण में संस्कार से हे कब्ये! इस ज्ञान का भी नाहछय हो जाता है । 
किस किस चाण में किस किस की उत्पत्ति और विनाश दोता है इसको इस 
प्रकार दिखाया जा सकता है । 
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] प्रथमक्षण में--इन्द्रिय क्षीर जर्थ का सन्निकर्ष होता है । 

द्वितीयक्षण में--'एुकत्व-सामान्य-ज्ञान' उत्पन्न होता है | 

तृतीय क्षण में--एुकस्वोभयगोचरा मतिः, अर्थात्‌ अयमेकः, अयमेकः इस 

प्रकार की “अपेक्ञा-बुद्धि' उत्पन्न होती है । 

चतुर्थ क्षण में--१ हदित्वोत्पत्ति:। २ एकत्वसामान्यज्ञान का नाश। 
३ द्वित्वसामान्यज्ञान की उत्पद्ममानता यह त्तीनों बातें एक साथ होत्ती हैं । 

पश्चम क्षण में--+ द्वित्वसामान्य ज्ञान की उत्पत्ति । २ 'अपेक्षा-बुद्धि' की 
विनश्यमानता ३ द्विल्वगुण-बुद्धि की उस्पद्यमानता थे तीनों बातें एक साथ होती हैं। 

षष्ठ क्षण में--+ द्वित्वगुणबुद्धि की उत्पनत्ति। २ अपेज्षा-बुद्धि का नाश, 
३ 'द्वे वब्ये” इस ज्ञान की उत्पश्यमानता ये तीनों बातें एक साथ होती हैं । 

सप्तम क्षण में--१ 'हे द्ब्ये! ज्ञान की उत्पत्ति | २ द्वित्व का विनाश। 
६ हित्वगुण बुद्धि की विनश्यमानता ये सीनों बातें एक साथ द्वोती हैं । 

अष्टम क्षण में--१ संस्कार की उत्पत्ति। २ द्विध्वगुणबुद्धि का विनाक्ष, 
३ 'द्ें जच्ये' इस ज्ञान की विनश्यमानता ये तीनों बातें एक साथ होती हें । 

नवम क्षण में--'द्वे द्ष्ये” इस ज्ञान का संस्कार से विनाश हो जाता है । 

इस प्रकार भपैज्ञा चुद्धि के नाक्ष से जहाँ द्वित्व का विनाश होता है उसकी 
यह नौ क्षण की प्रक्रिया दिखाई है । इसके भतिरिक्त कहीं आाश्रय-नाश से भी 
द्वित्व का नाश होता है उस की क्षणानुसारिणी प्रक्रिया निम्न प्रकार है ।] 
आशय के नाश से द्वित्वका नादा-- 

प्रथम क्षण में--१ पुकत्वाघार घठादि के अवयवों में कम की उत्पत्ति होती 
है। २ उसी समय एकत्व सामान्‍य ज्ञान की उत्पत्ति होती है । 

द्वितीय क्षण मैं--4 कर्म से अवययों के विभाग की उत्पत्ति। २ भौर 
उसी समय पुकत्व सामान्य ज्ञान से 'लपेज्षा-बुद्धि' की उत्पत्ति होती है । 

तृतीय क्षण में--4 विभाग से व्ब्यारम्भक संयोग का नाश । २ और 
उसी समय 'अपेक्षा-बुद्धि! से द्वित्व की उत्पत्ति होती है | 

चतुर्थ क्षण मैं--१ द्रष्यारस्भक संयोग के नाश से द्वव्य का नाश । २ जोर 
उसी समय द्वित्व सामान्य ज्ञान की उत्पत्ति होती है । 

पश्मम चरण में--१ आध्रयव्रध्य के ज्ञान से द्वित्व का नाहा। २ और 
द्विश्वसामान्यज्ञान से “अपेक्षा-बुद्धि! का नाश होता है । 

इस प्रकिया से पत्चम क्षण में एक भोर आश्रय हब्य के नाज्ञष से 
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द्विप्व का नाश हो जाता है भर दूसरी ओर उसी क्षण में द्विस्व सामान्य ज्ञान 
से 'अपेक्षा-बुद्धि' का नाश होता है । इस स्थिति में 'अपेज्ञा-बुद्धि! तथा 'द्विध्व' 
दोनों का नाज्ञ एुक ही क्षण में होने से उन दोनों में कार्य-कारण-भाव नहीं 
कहा जा सकता है। अर्थात्‌ वह द्वित्व का नाश “अपेक्ष-बुद्धि! के नाश से 
नहीं अपितु आश्रय डव्य के नाश से होता है। यह आश्रय-नाज्ष से द्वित्व- 
नाग की प्रक्रिया हुईं ] 
'सहानचस्थान' विरोध पक्ष में दोष और उसका परिहार--- 
वेशोेषिक दर्शन में इस उत्पन्ति और विनाश की प्रक्रिया के प्रसक्त में 
'वृध्यघातक भाव' और 'सह्ाानवस्थान! रूप दो प्रकार के विरोधों का उद्चेख 
किया गया है | और दोनों पक्षों में 'हें द्ृब्ये' इस ज्ञान की उत्पत्ति नहीं बनेगी 
यह दोष देकर उसका समाधान करने का प्रयक्ञ किया गया है। 'सहानव- 
स्थान' विरोध में विनाशक सामग्री की उत्पत्ति के क्षण में ही विनाश्य पदार्थ 
का बिनाश हो जाता है इसलिए द्वित्वगुणबुद्धि की उत्पत्ति के क्षण भर्थात्‌ 
छुठे क्षण में द्विंत्वगुणबुद्धि के उत्पन्न होते ही 'अपेक्षा-चुद्धि' का नाह्ा उसी 
क्षण में हों जाने से उसी समय दि का नात्रा हो जायगा। अतः जब छुटे 
चण में ह्विव्व का नाश हो गया तब सातवें क्षण में हिस्वगुण-विशिष्ट द्ृब्य 


अर्थात्‌ 'हों दब्ये! इस प्रकार का ज्ञान केसे उत्पन्न होगा । यह प्रश्न उत्पन्न 
होता है। उसका समाधान “भआशूस्पत्ति” मान कर किया है। समाधान का 


आद्याय यह है कि जैसे 'शब्दवदाकाहइम! यह विशिष्ट ज्ञान जब तक उत्पन्न 
होता है उसके पूर्व ही क्षणिक शब्द का नाश हो चुकता है। परन्तु झब्द 


का नाश हो जाने पर भी उसका ज्ञान बुद्धि में रहता है और उस ज्ञान के 
कारण अध्यन्त जीघ्रता से ब्राइद-विशिष्ट आकाश का ज्ञान 'शब्दबदाकाशस! 


हंस रूप में जेले वन जाता है इसी प्रकार छुठे चरण में द्वित्व का नाता हो जाने 
पर भी 'जाशुस्पत्ति' के कारण 'हे हब्ये” यह ज्ञान बन सकता है। इस प्रकार 
प्थह्दानवस्थान' पक्ष में भाए हुए दोष का समाघान किया गया है । 

' विरोध का दूसरा भेद “वध्य-घातक-भाव! है। इस 'वध्य-घातक-भाव! 
विरोध में पहिले क्षण में घातक उत्पन्न होता है और अगछे क्षण में 'बध्य' का 
वध भर्थाव विनाश होता है । भर्थात्‌ 'घांतक! की उप्पत्ति के एक क्षण बाद 
ध्वत्य' का नाता होता है| पूर्वपक्ष की ओर से गद छाह्मा होती है कि इस 
प्वध्य-घातक विरोध' में री 'द्वे वब्ये' यह ज्ञान नहीं उत्पक्ष हो सकेगा क्योंकि 
तृतीयक्षण में 'भपेक्षा-बुद्धि! उत्पन्न होती है उससे चतुर्थ क्षण में संस्कार से 
पञ्चम क्षण में 'अपेत्षा-चुदि' का नाश और उसके बांद छुठे क्षण में द्वित्व का 





श्ध्द तकभाषा [ परिमाणगुण: 


. -इ-प्रिमाणं मानव्यवहारासाधारणं कारणम्‌ | तजत्जतुर्विधम्‌, अणु, 
महू, .दीघ, हस्वच्वेति | तत्र कार्यगतं परिमाणं सख्या-परिमाण-प्रचय- 
योनि । तथथा द्वयणुकपरिमाणमीखश्वरापेक्षाबुद्धिजन्यपरमाणुद्धित्वज- 
नितत्वात्‌_ संख्यायोनि। संख्याकारणकमित्यर्थः: | अ्यग़ुकपरिमाणजम् 
स्वाश्रयस्मवायिकारणगतबहुत्वसंख्यायोनि | चतुरणुकादिपरिमाणन्तु 
स्वाश्रयसमवायिकारणपरिमाणजन्यम्‌ | तूलपिण्डपरिमाणस्तु स्वाश्रय- 








नाश हो जायगा तत्व सप्तम क्षण में हिस्व के न होने से 'ह्वे द्न्ये! यह 
ज्ञान कसे होगा ? यह शह्ला का आशय है। इसका उत्तर यह है कि 'अपेत्ञा- 
बुद्धि! से संस्कार नहीं चनता है। क्योंकि “अपेक्षा-ब्रुद्धि! संसृहाकम्थनात्मक 
ज्ञान नहीं है । संस्कार केवछ, समूहाछग्वनात्मक ज्ञान से उत्पन्न होता है । 
अतः भअपेत्ञा-बुद्धि' से संस्कार के उत्पक्ष न होने से “अपैज्ञा-बुद्धि' का नाश 
संस्कार से नहीं अपितु पश्चम छण में उत्पन्न होने वाले 'द्वित्वंसामान्यज्ञान' से 
ही-होता है। इसलिए “भपेज्ञा-चुद्धि' का नाश पष्ठ क्षण में जौर उससे द्विव्व 
का नाज्ञ सप्तम क्षण में होता है । उच्ली के स्राथ 'हे द्ब्ये” यह ज्ञान उत्पक्ष हो 
जाता है। अतएंव उसमें कोई बाधा नहीं है । 


६-प्ररिमाण-निरूपण-- 

मानव्यवहार का असाधारण कारण, 'परिमाए' है। वह १ बणु, २ 
महंद्र, ३ दीर्च और ४ ह॒ुस्व, भेद से चार प्रकार का है। कार्यगत चारों प्रकार 
का [परिमाण प्रकारास्तर से ] १ संक््यायोनि, २ परिमाएणयोति और ३ प्रचय- 
पौनि [ तीन प्रकार का ] होता है। जेसे दरभणुक का [ जन्य ] अणु परिमाण 
[संक््यधोनिः अर्थात्‌ सेड्याकारणक है क्योंकि वह ] ईश्वर की “मपेक्षा-बुद्धि' 
सेजन्य 7 परमाणुगत द्वित्व [ संज्या |] से जन्य होने के कारण 'संख्या-योति” 
अर्थात्‌ संस्याकारणक है। और आ्यणुक का [ महत्‌ ] परिमाण अपने [ अर्थात्‌ 
अ्यणुकगत परिमाण के ] आश्रय [ अधर्ति न्यणुक ] के स्म्रवाशिका रण [ अर्थात्‌ 
छमृणुक-] गत बहुत्व, [ संझ्याजन्य होते से ] 'संख्या-्योनि' है। चतुरणुक आदि 
का प्ररिभाण तो अपने परिमाण के | आश्रय [ चतुरणुक आदि ] के समवाधि 
कारणा [ ब्यशुक आदि] के परिमाण से उत्सन्न होता है | अत एव वह चतुरणुकादि 
का परिमाण 'परिमाण-योनि' परिमाण है] | रूई के पिएडका परिमाण तो अपने 
आश्रय [ तुल-पिएड ] के समवायिकारणा रूप अवयबों के प्रक्षिश्चिल संगोगस्ते जन्य 
है। [इसलिए बह कई के पिएड का परिमाणा 'प्रचय-पोनि! कहलाता है। प्रचय का 


पंरिमाणागुणः ] प्रमेयनिरूपणम्‌ १६६ 


समसवायिकारणावयबानां प्रशिथिल्षसंगोगजन्यम्‌ | परमाणुपरिमाण- 
सखाकाशादिगत नित्यमेव | 
अर्थ चझिथिल्-अवयव-्संयोग है ] परमाणु का परिमाण [ जो कि 'पारिमा- 
गडल्य' माम से भी कहा जाता है | और आकाशांदि को 'परममहंत्‌' परिमाण 
नित्य ही होता है । 

अणु परिमाण केवल दो जगह रहता है एक परमाणु में और “दूसरा 
दुधणुक में | इनमें से परमाणुगत अणु परिमाण नित्य ही होता है और 
उसका दूसरा नाम 'पारिमाण्डक््य' भी है। 'पारिमाण्डर्यभिनज्ञानों कारंणस्व- 
सुदाहतम्र! इत्यादि में 'पारिमाण्डल्य' शब्द से परमाणु के नित्य अणु परिमाण 
का ही अहण होता है। हदचणुक में भी जणु परिमाण रहता है। परमाणु 
का अधवा इ्नब्णुक का अणु परिसाण किसी परिमाण का आरम्मक या 
कारण नहीं होता दे । क्योंकि परिसाण के विषय में यह नियम है कि-परिमाण 
'स्वसमानजातीय उत्कृष्ट परिमाण' का आरम्भक होता हैं । जेसे तन्तु का 
सहत्‌ परिसाण है। उससे जो पट का परिमाण उत्पन्न होता है ।- वह तनन्‍्तु के 
परिमाण की अपेक्षा उत्कृष्ट अर्थात्‌ 'महत्तर' परिमाण है । तन्तु के महत्त्‌ परिमाण 
से उसके समानजातीय और उत्कृष्ट शर्थात्‌ 'महत्तरः परिमाण की उत्पत्ति होती 
है। इसी प्रकार यदि परमाणु के अ्षणु परिमाण को इहंबणुक के परिमाण का 
कारण माना जाय तो वह जणु परिमाण द्वृचणुक में अपने समानजातीय 
उत्कृष्ट कर्थात्‌ 'अणुतर' परिमाण को उत्पन्न करने छगेगा । परन्तु अणु परिम्ताण 
तो कहते ही उसको हैं जिसके आगे और “अणुतर' कोई न हो । इसकिए अणु 
परिंमाण को हचणुक्र के परिमाण का कारण मानता युक्ति-सज्ञत नहीं दा 
इसी लिए द्ृयणुक् के अणु परिमाण को 'संख्यायोनि! परिमाण माना है । अर्थात्‌ 
दो परमाणुजों में रहने बाछी द्विल्व संख्या से हृथशुक का अणशु परिमाण उत्पन्न 
हीता दैं। द्वित्व संख्या भी अनित्य जौर “अपेक्षा-इ॒द्धि' से जन्य है। परल्तु 
परमाणुओं के विषय में अस्मदादि की “जपेक्षा-बुद्धि' काम नहीं दे सकती हैं 
क्योंकि परमाणु भस्मदादि के अनुभव के विषय नहीं हैं । इसलिए परमाणुओं में 
जो द्वित्व संख्या उत्पन्न होती है वह ईश्वर की “थपेक्षा-बुद्धि' से उत्पन्न होती 
है। और उस हित्व संख्या से हृथणुक में 'संब्यायोनि' भ्रणु परिसाण 
उत्पन्न होता है । | 

हसी प्रकार च्बणुक का 'महत्‌ परिसाण” भी 'संख्यायोनि! परिमाण माना 
गया है | क्योंकि बह 'परिमाणयोनि' अथवा 'प्रचयवोनि' नहीं हो सकता है 





२०० तकभाषा [ पृथक्त्वगुण: 


७-प्रथकत्वम प्रथग्व्यवहारासाघारणं कारणम्‌ | त्च ट्विविधस । 
एकप्रथक्त्वं द्विपथक्त्वादिकख् | तत्रार्य नित्यगत नित्यमनित्यगत मनित्यम्‌ | 
टिप्रथक्त्वादिकब्वानित्यमेव | 
त्रयणुक के परिमाण को यदि 'संख्यायोनि! परिमाण माने तो उसे 'परिमाण- 


योनि! परिमाण मानना होगा। अर्थात्‌ उसकी उत्पत्ति दृथशुक के अणु 
परिमाण से माननी होंगी । परन्तु अभी दिखा चुके हैं कि परिसाण के 'स्वस- 
मानजात्तीय उत्कृष्ट परिमाण के ज्ारम्भक' होने का नियम होने से द्वयणुक का 


अणु परिमाण यदि न्रबणुक में किसी परिमाण को उत्पन्न कर सकता है तो 
केवछ 'स्वसमानजातीय उस्कृष्ट' अर्थात्‌ 'अणुतर” परिमाण को ही उत्पन्न कर 
सकता है परन्तु 'अणुतर' परिमाण की उत्पत्ति सम्भव नहीं है । और ज्नवणुक 
में महत्‌ परिमाण रहता है । इसलिए त्रधणुक का 'महत्तः परिमाण 'परिमाण- 
थोनि” नहीं अपितु हृथणुकनिप्ठ बहुत्व-संख्याज़न्य होने से 'संब्यायोनि! 
परिमाण है| शेष जन्य महत्‌ परिमाण 'परिमाणयोनि' परिमाण होते हैं। जन्य 
मह॒त्‌ परिमाण के क्षतिरिक्त नित्य महत्‌ परिसाण भी होता है जिसे 'परम 
महत” परिसाण कहते हैं और वह भाकाशादि विश पदार्थों में रहता है । 
यहां 'अणु' और 'महत! दो प्रकार के परिसमाणों का वर्णन किया है और 
उन दोनों के नित्य तथा अनित्य दो दो सेद्‌ किए हैं। इनके अतिरिक्त 'दीर्घ! 
और 'हस्व” यह दो परिमाण और भी दिखाएं हैं। यह 'दी्घ”! और 'हस्व! 
प्रिसाण जन्य “महततः तथा “भणु' परिमाण के साथ ही रहते हैं। अर्थात्‌ 
जहाँ जन्य 'भ्रणु' परिमाण रहता वहाँ 'हस्व' और जहाँ जन्य 'महत्‌! परिमाण 
रहता है वहाँ 'दीर्घ' ध्यवहार होने से यह दोनों परिमाण अलग कोई विशेष 
महरव नहीं रखते हैं। इसी से उनका विशेष वर्णन यहाँ नहीं किया गया है 
केवल नाम गिना दिए हैं। 
७ पुथबत्च-निरूपण--- 
पृथक्‌ व्यवहार का असाधारण कारण 'पृषकत्व” [ गुण कहलाता ] है। 
बह दो प्रकार का है 'एक-पृथक्त्व' और 'द्विपृथकतव' भादि। उनमें से पहिला 
[ एकपृथवत्व ] नित्य [ परमाणु आदि ] में रहने वाला नित्य और अनित्य 
[ घटठादि में ] रहनेवाला अनित्य होता है। हिपृथकत्वादि अनित्य ही होता है । 
संब्या के प्रकरण में एकत्व, हित्व का वर्णन हुआ था। वहाँ एकस्व, द्विस्वस्व 
जाति थीं परन्तु यहाँ 'एकपथक्त्व' और 'द्विएथकत्व' आदि जातियां नहीं है । 
उनका सेद्‌ फेवक संख्या के सम्बन्ध से द्ोता है। इसी ले प्रशस्तपाद भाष्य 
में लिखा है-+- 


मी 


संयोगगुणः ] प्रमेयनिरूपणम्‌ २०१ 


प८+संयोगः संयुक्तव्यवहारहेतुगुण: | स च इन्याश्योट्व्याप्यवृत्तिश् | 
सच त्रिविध;। अन्यतरकर्मजः, उभयकर्मजः, संयोगजश्चेति | 
तत्रान्यतरकर्मजो यथा क्रियावता श्येनेन सह निष्क्रियस्य स्थाणों: 
संयोग: | अस्य हि श्येनक्रिया असमवायिकारणम्‌ | उम्यकर्मजो यथा 
सक्रिययोमल्लयो: संयोग: | संयोगजो यथा कारणाकारणसंयोगात्‌ 
कार्योकार्यसंयोग: | यथा हस्ततरुसंयोगेन कायतरुसंयोग: । 


एंतावाँस्‍्तु विशेष! । एकस्वादिवदेकप्रथक्स्वादिष्यपरसासान्याभावः संख्यया 
तु विशिष्यते | तद्विशिष्टवव्यवहारद्शंनादिति । 
४ संयोग-निरूपण-- 

[ यह इससे संयुक्त है इस प्रकार के ] संयुक्त व्यवहार का हेतु-भूत गुण 
'संयोग' है । वह द्विछ्ठ [ दो पदार्थों में रहने वाला ] और अव्याप्यवृत्ति [ रूपादि 
के समान सारे पदार्थ में ब्याप्त न होकर उप्तके केवल एक देझ्ञ में रहनेवाला ] 
होता है। और बहू [ प्रकारान्तर से ] तीन प्रकार का होता हैं १ अन्यतरकर्मज, 
२ उभयकर्मजण, और ह तंयोगज-संयोग | उनमें अन्यतर-कर्मज [ अर्थात प्ष॑युक्त 
होने वाले दोनों पदार्थों में त्रे किसी एक के कर्म से उत्पन्न हुए संयोग का 
उदाहण ] जैसे क्ियावान्‌ [ अर्थात्‌ उड़कर आए हुए श्येन ] बाज के साथ 
निष्क्रिय स्थाणु [ वृक्ष के दूंठ ] का संयोग । इस [ स्याणु तथा इ्येन के संयोग 
का समवायिकारण तो वह दोनों ही हैं परन्तु इस ] का अश्वमवायिकारणा इ्येन 
की क्रिया है। उभपकर्मज [ संयोग का उदाहरण ] जेसे सक्रिप दो पहलवानों का 
संयोग [ दोनों पहलवान इधर उधर से आकर भिड़ जाते हैं इसलिए उनका संयोग 
दोनों के कर्म से होने के कारण 'उभ्रसकर्मज' संयोग है ] संसोगज संयोग का 
उदाहरण ] जैसे [ शरीर के | कारण [ अवयव रूप हाथ ] नौर [ उस शरीर 
के ] अकारण [ रूप वृक्ष | के संयोग से [ हाथ के ] कार्य [ भूत शरीर ] और 
अकार्य [ मृत वृक्ष ] का संयोग । जैसे हाथ और वृक्ष का संयोग होने से शरीर 
का वृक्ष के साथ संपोग [ होता है बह संघोगज संयोग का उदाहरण है ] || 

इस प्रकार संयोग के तीन भेद किए। यह तीनों प्रकार का संयोग जन्य 
है । अर्थात्‌ नित्य संयोग नहीं होता है । परिमाण भ्ादि तो नित्य में रहने वाले 
निश्य भी होते हैं परन्तु संयोग नित्य पदार्थों का भी अनित्य ही होता है। जेसे 
नित्य परमाणु का नित्य आकादा आदि के साथ संयोग है। परन्तु वह निश्य 


१ वेशेषिक प्रशस्तपाद भाष्य । 





( तकेभाषा [ विभागगुर: 


5] 


६£-विभागो5डपि विभक्तप्रत्ययहेतु:। संयोगपूवकों दृयाश्नय:ः | स॒ च 
त्रिविधोडन्यतरकमंज:,उभ्रयकर्मजो विभागजश्चेति | तत्न प्रथमो यथा 
श्येनक्रियया शेलश्येनयोविंसाग: | द्विंतीयों यथा मल्लयोविभागः । 
तृतीयों यथा हस्ततरुचिभागात्‌ कायतरुविमागः | 

द्वित्वे च पाकजोपतो विभागे -च विभागजे | 
यस्य न स्खलिता वुद्धिस्तं ब॑ वशेषिक विद्ठुः | 


नहीं अपितु क्षन्‍्यततरकर्मज! है। परमाणु में गति होती, हैं। वह एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर जा कर उस दैद्वा के जाकादझ से मिछता है| इसलिए इनका 
संयोग 'अन्यतरकमंज' संयोग होता है । नित्य संयोग नहीं । अब गश्न रह 


जांता है आकाश और काऊछ धादि नित्य तथा विश पद्मार्थों के संयोग का । लो 
उसके विषय में वशेषिक दद्वान का सिद्धान्त यह है कि नित्य और विभु पदार्थों 


का परस्पर संयोग होता ही नहीं है। क्योंकि संयोग सम्बन्ध 'युत सिद्ध-प्रथक' 
प्रधक पदार्थों का ही होता हैं। 'युत-सिद्धि! का अर्थ यह है कि उन दोनों 


पदार्थों में से दोनों अथवा कोई एक प्रधक गतिमान हो। निश्य और विश 
पदार्थों में से किसी में भी पृथग्गतिमण्व नहीं रहता हैं, इसलिए उनका संग्रोग 
होता ही नहीं हं । इस विषय में वंशेषिक दशन के प्रद्वस्तपाद भाध्य में 


छिखा हं-- ँ द बा है 
नोस्व्यज़: संयोगः ।““' ''परमाणुतिराकाशादीनां प्रदेशबृत्तिरस्यतरकर्मजः 


संयोगः विभूनां तु परस्परतः संथोगो नास्ति घुतसिद्धयभावात्‌ | स्रा पुनहयोर- 
न्यतरस्थ वा प्रथगगतिमश्वम्र, प्रधगाश्नयाश्रय्रिस्वखेति । 

संग्रोग के विनाझ्ञ के दो कारण होते हैं या त्तो जिन का संयोग हैं उनमें ही 
विभाग गुण उत्पन्न हो जाय तो पूर्व संयोग का नाश हो जाता है । जथवा 
आश्रय के नाश से भी संयोग का नाश हो जाता हैं । 


«५ विभांग-निरूपण--- 
विभक्त प्रतीति का हैतु [ भूत गुगा |] 'विभाग' है। बह संयोगपूर्वक और 


दो में आशित रहने वाला है | और बह [ भी ] तीन प्रकार का है। १ अन्यतर- 
करमंज, २ उमयकर्मज, और ३ विभागजविभाग । उनमें प्रथम [ अर्थात्‌ अन्यतरं- 
कर्ज विभाग का उदाहरण ] जैसे श्येन की [ उड़ जाने की ] क्रिया से दयेन 
और पर्वत का विभाग | इुसरा [ उभयकर्मज विभाग का उदाहरशणा ] जैसे दो 
पहलवानों को विभाग, तीसरा [ विभागज विभाग ] जैसे हाथ और वृक्ष के विभाग 
से शरीर और वृक्ष का विभाग | 

3 संबंद्शनसंग्रह वें० दृ० । २ प्रत्स्तपाद भण्य संयोग पण । 


का चना आओ 








परस्वापरत्वगुणो ] प्रमेयनिरूपणम्‌ २०३ 


१८-११-परत्वापरपरत्वे परापरव्यबहारासाधारणकारणों | ते तु द्विविधे 
दिक्‍कते कालछंते च | तंत्र दिकक्ृतयोरुत्पत्तिः कर्थ्यते | एकस्यां 
दिश्यवस्थितयों: पिण्डयोरिद्मस्मात्‌ सन्निकृष्टमिति बुद्ध वानुग्रह्दीतेन 


3 2-5. मा रीयनन>क का 





'संयोगज-संयोग! भौर 'विभागज-विभाग' की व्याख्या करते समय 'कार- 
णाकारणसंयोंगात्‌ कार्याकार्यसंयोग: । जौर 'कारणाकारणविभागात्‌ कार्याकार्य- 
विभागः” | इस प्रकार की व्याल्यां की गई है । इस पर छक्का यह हो सकती 
है कि यदि हस्त-तर-संयोग लें भिन्न काय-तरु-संयोग को साना जाय अथवा 
हस्ततरु-विभांग से मिन्न कायतरू-विभाग को माना जाय तो हाथ और दारीर 
जो अवंयव और अंवग्वी होने से 'अयुत-सिद्ध! हैं उनमें 'युत्त-सिद्धिः धाप्त होने 
लगेंगीं। उन दोनों के शयुत-सिद्ध! होने से हाथ का तर के साथ जो विभाग है 
उसी को शरीर के साथ विशभ्वाग मानना चाहिए | इसी प्रकार हाथ का दूत्ष के 
साथ जो संयोग है- उसको ही शरीर और चूच्च का संयोग सानना चाहिए] 
अन्यथा हस्त और द्ारीर का “अयुतसिदधूत्व! नहीं बनेशा । इसलिए “संयोगराज- 
संचोग! अथवा 'विभागज-विभाग! मानना उचित नहीं है। 7! 

इसका उत्तर यह दिया गया है कि 'युत-सिद्धि' का छक्षण पहले किया जा 
सुका हैं| 'सा पुनद्योरन्यतरस्य वा प्रधगातिमर्व युतेयु आधश्रयेष्वाश्रयित्व वा! । 
अर्थात्‌ दोनों में किसी एक की प्रथग्गतिमत्ता भयवा भिन्न-भिन्न जाश्चर्त्रों में रहने 
को ही 'युत-सिद्धि! कहते हैं। इनमें से पहिछा छक्षण नित्य पदार्थों सेंः और 
दूसरा छक्षण अनित्य पदार्थों में पाया जाता है । इस प्रकार की 'युत्त-सिद्धिं' 
हस्त और देडादि में नहीं घट सकती है | इसलिए यह दोष नहीं है । 

ऊपर गशधक्‍्थ और विभाग दो गुण माने गए हैं। इनमें से विभाग 
ज्णिक और  जस्थिर है । प्रथकत्व स्थिर परवसंयोग जिस पदार्थ का दूलरे 
से विभाग होता है उस विभक्त पदार्थ का पूर्वसंयोग-नांण और उत्तर देश- 
संयोग हो जानें के वाद विभाग नष्ट हों जाता है। विभांग की सीमा उत्तरदेश- 
संयोग के साथ समाप्त हो जाती है भौर उसके बाद प्रथवत्व की सीमो प्रारम्भ 
होती है। जर्थात्‌ जहाँ पहुँच कर विभाग समाप्त हो जाता है वहाँ से प्रथकत्व 
प्रारम्भ होता है । ि 

१०-११ परध्व और अपरत्व का निरूपण-- 

'वर' जौर अपर' व्यवहार के असाधारण कारण [ क्राज: ] 'परत्व” और 
'अपरत्व” [ नामक गुण ] हैं। वे [ दोनों | दो प्रकार के होते हैं दिककृत और 
कांजकृत [ परत्वं तथा अपरत्य ] | दिवकृत [ परत्व और अपरंत्व ] को उत्पत्ति 
कहते हैं । एक दिक्षा में रखे हुए दो पिणड्ों में यह इसकी अपेक्षा समीप है इस 





रै०४ तकभाषा | गुरुत्वगुणः 


दिकपिण्डसंयोगेनापरत्व॑ सन्निक्ष्टे जन्यते। बिप्रकृष्चुद्धया तु परत्व॑ 
विप्रकृष्टे जन्यते | सन्निकपंस्तु पिण्डस्य द्रष्टः शरीरापेक्षया संयुक्तसंयोगा- 
ल्पीयरूत्वम्‌ | तद्भयस्त्व॑ विप्रकर्ष इति । 
कालकृतयोस्तु परत्वापरत्वयोरुत्पत्ति:ः कथ्यतें। अनियतदिगव- 
स्थितयोयुवस्थविरपिण्डयो: 'अयमस्मादल्पतरकालसम्बद्ध:ः इत्यपेक्षालु- 
ढचानुग्रहीतिन कालपिण्डसंयोगेनासमबायिकारणेन यूनि, अपरत्वम्‌ | 
“अयमस्माद्‌ बहुतरकालेन सम्बद्ध:” इति धिया स्थविरे परत्वम्‌ | 
१२ गुरुत्वमाद्यपततनासमवायिकारणम । प्रथिवीजलतबृत्ति | यथोक्त॑- 
'ज्ञान से सहकृत दिकू और पिएड के संयोग से सप्रिकष्ट [ पिरुट ] में 'जपरथ' 
उत्पन्न होता है। सन्निकर्ष [ का अर्थ ] तो देखने वाले के दरीर को अपेक्षा 
से पिए्ड से संयुक्त [ दिक्‌ ] के संयोग का न्यूनत्व है। और उस [ संयुक्त संयोग ] 
का भूयस्त्व [ आधिक्य का नाम ] विश्नकर्ष है । 
कालकृत 'परत्व” और “अपरत्व” को उत्पत्ति [ का प्रकार ] कहते हैं । 
अनियत दिज्ला में स्थित | दिक-कृत में 'एकस्यां दिश्यवस्थितयों: पिएडयो:' कहा 
था उसके विपरीत यहां कालकृत में अनियतत दिश्ञा में स्थित कहा है ] युवक 
तथा वृद्ध [ पुरुष ] में यह [ युवक | इस [ वृद्ध | की अपेक्षा अल्पतर काल- 
सम्बद्ध है इस 'अपेक्षा-बद्धि' से अनुगृहीत काल और पिणड के संयोग रूप असम- 
वायिकारणा से युवक में 'अपरत्व' उत्पन्न होता है, और यह [ बुद्ध ] इस [युवक] 
की अपेक्षा अधिकतर कालसम्बद्ध है इस 'अपेक्षा-बुद्धि' [ से अनुगृहीत काल 
पिएड संयोग ] से वृद्ध पुरुष में 'परत्व” उत्पन्न होता है । 
प्रत्वापरत्व के बिनाझ के ६ कारण हैं। १ कहीं अपेक्षा चुद्धि के नाश 
से। २ कहीं संयोग के नाझ से ६ कहीं द्वव्य के नाश से, ४ कहीं ब्ब्य- 
बुद्धि के युगपद विनाश से ५ कहीं द्वव्य और संयोग के ना से, ६ कहीं संयोग 
भौर णपेक्षाबुद्धि के नाश से, ७ और कहीं समवायिकारण, असमवायिकारण, 
तथा निमित्त कारण तीनों के नाश से परत्वापरवध्व का नागा हो सकता है । प्रद्मास्त 
पादभाष्य में इन सबका सोदाहरणों से विस्तारपूर्वंक विवेचन किया गया है । 
१३ गुरुत्व-निरूपण-- 
आद्य पतन का असमवायिकारण 'गुरुत्व' है [ आद्य पद देने का अभिप्राय 
यह है कि आगे द्वितीयादि क्षण में जो पतन होता है उसका कारणों वेग संस्कार 
होता है जिसका उल्लेख आगे किया जायगा । प्रथम बार जो पतन होता है केवल 
उसका असमवायि कारणा 'गुरुत्व' है ] पृथिवी भौर जल में रहता है। जैसा कि 


द्रवत्व-लेह-दब्दाः ] प्रमेयनिरूपणम्‌ २०४ 


संयोग-वेग-प्रयत्राभावें सति गुरुत्वात्‌ पतनमिति | 
१३-द्रब॒त्वमाद्यस्यन्दनासमवायिकार णम्‌ | भूतेजोजलबूत्ति | भूतेज- 
सोघेतादिसुवर्णयोरप्रिसंयोगेन द्रवत्व॑ नेमित्तिकप्‌। जले नेसर्गिक द्रवत्वम। 
१४-स्नेहशिकणता । जलमात्रवृत्तिः, कारणगुणपृवेको, गुरुत्वादिवदू 
यावद्‌ द्रव्यभावी । 
१५-शब्दः भरोज्रप्रह्मो गुण: | आकाशस्य विशेषगुणः | 
ननु कथमस्य श्रोत्रेण प्रहणं यततो भेयोदिदेशे शब्दों जायते श्रोत्रन्तु 
पुरुषदेशेउस्ति | 


[ वेशेषिक सूत्रकार ने ] कहा है संयोग, वेग और प्रयत्न [ ये तीनों पतन के 
प्रतिबन्धक हैं ] इनके अभाव में 'गुरुत्व' के कारणा पत्तन होता है। 

१३ [ गुएत्व के समान ही ] आद्य स्यपन्दन [ बहना-प्रवाहित होना ] का 
असमवायि कारण 'द्रवत्व' [ नामक गुण ] है। प्रथिवी, तेज और जल में रहने 
वाला है। [ इन में से | पाधिव घृतादि, और तैजस सुवर्ण में अभिसंयोग से 
[ उत्पन्न होने वाला ] “नेमित्तिक द्रवस्वथ' रहता है और जज में नें सगिक द्रवत्व 
है। [ जल के नेसगिक द्रवत्व का भी, भोक्ता आत्मविशेष, के अहृष्टादि सहकारी 
कारणों के अभाव से प्रतिरोध हो सकता हैं। ] 


१४ 'स्नेह' [ गुगा | चिकनापन [ का नाम ] है। केवल जल में रहता है । 
कारणागुणपूर्वक [ अर्थात्‌ पहिले कारणरूप दृचणुकादि में और फिर उम्के 
कार्यंभूत व्यणुकादि में उत्पन्न होता है | और गुरुत्वादि के समान यावदुद्रत्य- 
भावी [ अर्थात्‌ जब तक वह जल रहता है तब तक उसमें स्नेह गुण रहता ] है। 

१४ श्ोत्रग्राह्म गुण 'शब्द' [कहलाता] है । वह आकाक्ष का विशेष गुण है। 

[ प्रश्न ] इसका श्रोत्र से कैसे ग्रहण होता है क्योंकि शब्द तो भेरी आदि 
देश में उत्पन्न होता है और श्रोत्र पुरुष देश में है। [ अर्थात्‌ दोनों के भिन्न देक्षमें 
होने से श्रोत्र से दब्द का ग्रहण नहीं हो सकता है ] 

दूर देश में उत्पन्न होने वाछा शब्द हमको किस प्रकार सुनाई देता दे 
इसका उपपादन के छिये आधुनिक विज्ञान के समान प्राचीन दार्शनिकों ने 
भी हाव्दधारा मानी है। न्याय झब्द की गति या उत्पत्ति के दो प्रकार माने 
ऐ। एक को 'चीचीतरबड्अन्याय' और दूसरे को 'कदग्बमुकुछन्याय' कहते हैं । 
इन दोनों का अन्तर यह है कि 'वीचीतरह्नन्याय' में चारो दिज्ञाओं में फेलने 
वाली झाब्द्‌ की एक ऊहरसी होती है। जौर 'कदम्वमुकुछन्याय' में चारो 
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दिशाओं में उत्पन्न होने वाले दाब्द अछग-भ्रलूग से होते हैं । जेसा कि नीचे 


“दिए चित्र में स्पष्ट हों रहा है-- लग; 


33: आप बच + के के । 





कदुम्वमुकुछ न्याय:से दाव्द्धारा की गति . 5 ' 5: 


7 ऊपर एक चिन्न दिया हुआ है। यह चित्र भौतिक विज्ञान के ग्रन्थ से 
लिया गया है। आंधुर्निक पेंज्ञानिक जिस रूप में शब्द की गति मानते हैं 
उसका प्रदर्शन इस चित्र में किया गया है । “वीचीतरज्जस्याय” तथा 'कदस्ब- 
मुकुछ न्याय! दोनों का स्पष्टीकरण इस चित्र से भंछी प्रकार हो जाता है । इस 
चित्र में कप्टे के पास में विनन्‍्दुओं का चक्र दिखाई देता हे कुछ दूर चलने के 
बाद वहँ एक तरड़' के रूप में दिखाई: देता है ।.. इस प्रकार शब्द की गति के 
दी रूप यहाँ दिखाई दे रहे हैं । इनमें से पहले स्वरूप को प्राचीन जाचारयों ने 
'कवद्सबमुकुछत्याय! और दूसरे को .वीचीतरक़त्याथ!ः नास से अकट-किया है । 
'कद॒ग्ब-मुकुछ” का जर्थ कदम्ब. का फ़क था कली है ।- कदम्ब के फूल की बना- 
बंट प्टीक, इसी प्रकार की द्ोती है जलती कि घंदे के पास की झब्द धारा में 
दिखाई पढ़ रही दे । कद॒म्ब के फूल के सिर पर केन्हू में एक कीछ सी खड़ी 
होती है फिर उसके चारो ओर उसी प्रकार की कीछें सी खड़ी होती हैं । 
देखने में दीक ऐसी ही होती हैं जैसी घल्डे के पास की द्राब्द-धारा दिखाई दे 
इही है । इसी किए इस प्रकार की शव्दधारा को सूचित करने के छिए 'कद॒म्व- 
मुकुछन्याय! हस शब्द का विशेषसूप से प्रयोग किया गया है ।. चित्र में 
चारों ओर अलग-अछग बिन्दु: दिल्लाई दे रहे हैं । इसकिए चारों ओर उत्पन्न 
होने वाले शब्दों को अछग-अछग भी कहा जा ल्कता है । हक 
४... थोड़ी दूर चछने के बाद चिह्न में आछग-डलग बिन्दुओं के स्थान पर 
(एक जीची. आ छहर का :चक्र सां दिखाई देने छगता दे ।. अर्थात 
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सत्यम्‌ | भेरीदेशे जातः शब्दों वीचीतरज्लन्यायेन कदम्बमुकुले- 
न्‍्यायेन वा सन्निहितं शब्दान्तरमारभते | स च. शब्द: शह्दान्तर- 
मितिक्रमेण ओबदेशे जांतोउन्त्यः शब्दः श्रोत्रेण ग़ह्मते ल त्वाद्यो नापि 
मध्यम: | एवं बंशे पाट्यमाने दलद॒यविभागदेशे जातः शब्द: शब्दान्तरा- 
रम्भक्रमेण श्रोन्नदेशेडन्त्य शब्द जनयति | सो5न्त्य: शब्दः श्रोत्रेण गृद्यते 
नांथों न मध्यमः | भेरीशब्दो मया श्रुतः इति मतिस्तु आ्रान्तेव । भेरीशब्दो 
त्पत्तों भेयोकाशसंयोगोइ्समवायिकारणं, भेरीदण्डसंयोगो निमित्तकारणम | 

एवं बंशोत्पांटनाइटचटाशब्दोत्पत्तो बंशदल्लाकाशविभागोंइसमवायि 
कारणं, दलद्यविभागों निमित्तकारणप्‌। इत्थमांचः शब्दः संयोगजों 


चारों दिल्लाओ में उत्पन्न होने वाले शब्दों की एक लहर सी प्रतीत होने छगती 


हैं । जेसे यदि पानी में कोई पत्थर डाल दिया जाय तो उससे चारो: भोर एक 
लहर का चक्र सा बन जाता है ठीक उसी प्रकार की रचना इस चित्र के दिए 
इए चक्र की हैं। इसीलिए इस प्रकार की शब्द की गति के किए प्राचीन 
आचायों ने 'बीचीतरड्रन्याय' शब्द का प्रयोग किया हैं| प्राचीन भ्ाचार्यो का 
शब्दघारा का निरूपण आधुनिक विज्ञान से एक दम मिल गया आश्रय हें । 
इसी का वर्णन अन्थकार आगे करते. हैं-- 

' [ उत्तर | आपका कथन ठीक है। परल्तु भेरी में उत्प्त हुओ' शब्द 
वीचीतरज़ न्याय' में - अथवा 'कदम्बमुकुल न्याय' से समीपवर्ती दूसरे शब्द को 
उत्पन्न करता है, और वह शब्द दूसरे शब्द को उत्पन्न करता दै इस प्रकार क्रम 
से भोन्र देश में उत्पन्न हुआ अन्तिम शबद क्षोत्र-इन्द्रिय से गृहीत होता है। आदि 
या मध्यम शब्द नहीं । इसी प्रकार बांस के फाइते समय दोनों दलों के विभाग 
देश में उत्पन्न शब्द दुसरे बाब्द को उत्पन्न करने के क्रम से श्षोत्र देश में [ सुते 
जानें वाले ] अन्तिम शब्द को उत्पन्न करता है। वह अन्त्य क्रब्द श्रोत्र इच्द्रिय 

गृंहीत होता है । न आदि का और न बीच का । ] ' मैंने भेरीं का शब्द घुना' 
यह प्रतीति तो शान्ति ही है. [ क्योंकि भेरी से उत्पन्न शब्द गृहीत नहीं होता है 
अपितु उस दब्दधारा में श्ोत्र देश में उत्पन्न होने वाला शब्द ग्रहीत होता है ] 
भरी शब्द की उत्पत्ति में भेरी और आकाझ का संयोग असमवायि कारण है बौर 
प्री-दश्ड का संयोग निमित्त कारण है । 

इसी प्रकार बांस के फाड़ने से चंटे चट दाब्द की उत्पत्ति में बास के दल 
और जआाकाश का विभाग अस्रमवायिकारण और दोनों दलों का विभाग तिमित्त 
कारण है। इस प्रकार आदि छाब्द संयोग अधवा विभाग से उत्पत्त होने बाला 
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विभागजों वा। अन्त्यमध्यमशब्दास्तु शब्दासमबायिकारणका अनुकूल- 
वातनिमित्तकारणकाः | यथोक्तं--”"संयोगाद्‌ विभागाच्छु-ब्दाच्व शब्द- 
निष्पत्तिः इति। आद्यादीनां सबंशब्दानामाकाशमे कमेव समवायिकारणम | 
कमंबुद्धिवत त्रिक्षणावस्था यित्वम्‌ | तत्राद्यमध्यमशब्दाः कायशब्दनाश्याः | 
अन्त्यस्तृपान्त्वेन उपान्तस्त्वन्त्येन सुन्दोपसुन्दन्यायेन विनश्येते | इदृं 
त्वय॒ुक्तम | उपान्त्येन,त्रिक्षणावस्था यिनो5स्त्यस्य,द्वितीयक्षणमात्रानुगामिना 
तृतीयक्षण चासताउन्त्यनाशजननासम्भवात्‌ | तस्माठुपान्त्यनाशादेवा 
न्त्यनाश इति | 


होता है। अन्त्य और बीच के दधाव्द तो झ्ब्द असमवायि कांरण वाले और 
अनुकुल वातादि निमित्तकारणा वाले होते हैं। जैसा कि [ वैशेेधषिक दर्शन के 
सूतरकार ते ]) कहा है, संयोग, विभाग और दाब्द से शब्द की उत्पत्ति होती है। 
आद्य आदि सभी छब्दों का केवल आकाश ही समवायिकारण होता है। कर्म॑ 
और बुद्धि के समान [ शब्द भी क्षणिक है। और स्याय-वैश्षेषिक के मत में 
क्षशिक का अर्थ ] विक्षणावस्थायित्व है। [ क्षणिक पदार्थ॑ प्रधम क्षण में उत्पन्न 

होता है दूसरा क्षण उसकी स्थिति का क्षण है और तीसरा क्षण उसके बिनाश्ञ 


का क्षण है। इस प्रकार तीन क्षण तक रहने पर भी वह 'क्षशिक' कहलाता है । 
बौद्ध लोग सभी पदार्थों को 'क्षशिक' मानते हैं परन्तु उनके यहाँ जो उत्पत्तिक्षण 


है वही स्थिति और विनाश का भी क्षण है इसलिए उनके यहां तिक्षणावस्था 
यित्व 'क्षणिक' शब्द का अर्थ नहीं होता है ]। उन [ तीनों छाब्दों | में से आदि 
और मध्यम शब्द [ अपने से उत्पन्न होने वाले अगले ] कार्यशब्द से नावय हैं। 
[ जब अगला शब्द उत्पन्न होता है तो वह अपने कारणाभुत द्ाच्द को नप्ठ कर 
देता है ] परन्तु अन्त्य क्षन्द का नादा उपास्य और उपान्त्य का नावा अन्त्य से 
पुस्दोपसुन्द-स्याय” से होता है [ यह एक मत है उसका खशडइ़न करते हैं ] 
यह ठीक नहीं है। [ क्योंकि उपान्त्य क। जो स्थिति क्षण है वही अन्त्य का 
उत्पत्तिक्षण है। 'वष्यधातकभाव' अथवा 'सहानवस्थान' में से कोई भी विरोध 
माना जाय अंन्त्य शब्द के नाश के क्षण में उपात्त्य विद्यमान नहीं है अतएव 
बह अन्त्य के नाश का कारण नहीं हो सकता है ] तीन क्षण रहने वाले अन्त्य का 
केवल द्वितीय क्षणा में साथ रहने वाले [ अर्थात्‌ ] तृयीय [ अन्त्य के विनाश ] 
क्षण में अविद्यमान उपात्त्य से नाक्ष सम्भव नहीं हो सकता है। इसलिए 
[ उपान्त्य से नहीं अपितु ] उपान्त्य के नाश से अन्त्य का नाक्ष होता है। 


१ वेशेषिक द्॒न २, २, दे ॥ 
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विनाशित्वश्व॒ शब्दस्यानमानात | त्थाहिं, अनित्यः शब्दः 
सामान्यवत्त्वे सत्यस्मदादिवाद्वेन्द्रियम्राह्मत्वाद्‌ घटवंदिति | शब्दस्या- 
नित्यत्व॑ साध्यप | अनित्यत्वन्ञ विनाशावन्छिन्नस्वरूपत्व॑ं, न तु विना- 
शावच्छिज्नसत्तायोगित्व॑, प्रागभावे सत्ताहीनेडनित्यत्वाभावप्रसद्धात । 
सामान्यबत्त्वे सत्यस्मदादिबाह्मन्द्रियम्राह्मत्वं हेतुः | इन्द्रियप्राह्मत्वा- 
दिवत्युच्यमाने आत्मनि व्यभिचारः स्यथादत उक्त बाह्मेति | एबमपि 
तेनंव योगिबाह्यन्द्रियेण ग्राह्य परमाण्यादौ व्यभिचारः स्यादतों योगि- 
निरासाथंम॒क्तमस्मदादीति | 

कि पुनर्यो गिसद्भावे प्रमाणम ? 

[ मभीमांसक शब्द को नित्य मानते हैं। उनके ख़ण्डन के लिए छाब्द का 
विनाशित्व सिद्ध करते हैं | शब्द का विनाशित्व अनुमात से [ सिद्ध होता | हैं । 
जेसे कि क्षब्द अनित्य है [ यह प्रतिज्ञा है] सामात्यत्रान होते हुए बस्मदादि की 
बाह्य व्द्ियों से ग्राह्म होते से, घट के समान | [ जैसे घट, घटत्व सामान्य रहने के 
कारण सामान्यवान्‌' है और अस्मदादि की वाह्य॑न्द्रिय से ग्राह्मं है तथा अनित्प 
है । इसी प्रकार हब्द भी सामान्‍्यवान्‌ तथा अस्मदादि की बाह्य इन्द्रिय धोन्र से 
गृहीत होने के कारण अनित्य होना चाहिए] शब्द का अनित्यत्व साध्य है। और 
अनित्यत्व [ का लक्षण ] विनाशावच्छिन्न स्वरूपत्व है। तन कि विनाशावच्छिन्न 
सत्तायोगित्व । [ क्योंकि अनित्य प्रागभाव में सत्ता जाति नहीं रहती परन्तु वह 
अनित्य होता है| इत्तलिए यदि विनाक्षावब्छिन्न सत्तायोगित्व' को ही बिनाशित्व 
का लक्षण कहेंगे तो ] सत्तारहित 'प्रागभाव' में अनित्यत्व का अभाव प्राप्त होने 
से। [ और “विनाद्षावच्छिन्न स्वरूुपत्व” को विनाशित्व-अनित्यत्व-मानने से 
प्रागभाव में भी अनित्यत्व बन जाता है। ] सांसान्यवान्‌ होकर अस्मदादि की 
बाह्योन्द्रिय से पग्राह्मत्व [ होने से ] यह हेतु [ बाब्द के अनित्यत्व की सिद्धि में 
दिया गया ] है। [ इसका पदक्ृत्य दिखाते हैं | केवल 'इन्द्रियग्राह्मत्वात्‌* कहने' 
से आत्मा [| के मन रूप अन्तरिरिद्रिय से ग्राह्म होने से उसमें अनित्यत्व होता 
चाहिए १५3५. आत्मा नित्य है अतः उस ] में व्यभिचार होने लगेगा, इसलिए 
बाह्य [ पद | कहा है । 

इस प्रकार [ बाह्मन्द्रियग्राह्मत्वात्‌ को विनाशित्व का साधक हेतु मानते पर | 
भी उसी योगी की बाह्य इच्धिय [ चक्षुः ] से ग्राह्म परमाणु आदि में [ बाह्यो- 
र्त्रियग्राह्मत्व होने पर भी विनाशित्व न होने से | व्यभिचार होगा । इसलिए 
योगी [ की बाह्मेन्द्रिय ] के निराकरण के लिए अंस्मदादि [ की वाह्म इम्प्रिय से 
ग्राह्म ] यह कहा है । 

[ प्रइन ] योगी की सत्ता में क्‍या प्रमांण है? 

5४ त्त० भा 
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उच्यते | परमाणवः कस्यचित  प्रत्यक्षा: प्रमेयत्वादू घटवदिति। 
तथापि सामान्यादिना व्यभिचारोडइत उक्त सामान्यचन्तवे सत्तीति | 
सामान्यादित्रयस्य निःसामान्यत्वात | 
१६-अथप्रकाशो बुद्धि: | नित्याउनित्या च। ऐशी बुद्धिर्नित्या, अन्य- 
दीया त्वनित्या । 
| उत्तर | कहते हैं । परमाणु किसी से प्रत्यक्ष होने चाहिए | प्रमेय होने से 
घट के समान । [ यह अनुमान ही योगी की सत्ता में प्रमाण है ]। इस प्रकार 
[ अस्मदादि बाहयेन्द्रिगग्राह्मत्व को विनाशित्व का साधक हेतु मानने पर ] भी 
सामान्य आदि [ के अस्मदादि बाह्मन्द्रिय ग्राह्म होने पर भी नित्य होने | में 
व्यभिचार होगा । इसलिए 'सतामान्यवच्वे सति' यह [ विशेषश ] कहा है। 
सामान्य, आदि तीन [ सामान्य, विशेष, तथा समवाय ] के सामान्य [ जाति ] 
से रहित होने से । [ सामान्‍य में 'सामान्यवस्व' अंश न होने से अस्मदादि 
बाह्योन्द्रियग्राह्मत्व होते हुए अनित्यत्व या विनाशित्व प्राप्त नहीं होगा अतः 
व्यभिचार नहीं होगा | | 
१६ अर्थ का प्रकाह [ ज्ञान ] बुद्धि! है। [ वह दो प्रकार की होती है ] 
नित्य और अनित्य । ईश्वर की बुद्धि [ ज्ञान ] नित्य और अन्य [ मनुष्यादि ] 
की अनित्य है । 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है वेशेषिक दर्शन की प्रक्रिया में न्याय 
दर्शन के प्रमाणादि पदार्थों का भन्तर्भाव इस बुद्धि! पदार्थ के भन्तर्गंत क्रिया 
जाता है | वेशेविक दर्शन के 'प्रशस्तपाद भाष्य' में बुद्धि के प्रथम दो प्रकार 
के भेद किए गए हैं एक विद्या और दूसरा अविद्या । उसमें भी अविद्या के चार 
मंद किए हैं। १ संशय २ विफ्यय, दे अनध्यवसाय भर ४ स्वप्न | इनमें 
5संज्ञयः और “अनध्यवसाय' दोनों को अरूग माना है। जिनमें 'स्थाणुर्वा पुरुषो 
या! इस प्रकार के उभयकोटिक ज्ञान को संशय जौर '“व्यासब्वादुनर्थित्वाद्दा 
किमिध्यालोचनमाञत्रम अनध्यवसायः । यह 'अनध्यवस्ताय' का छक्षण किया है । 
बुद्धि के सेद करते हुए 'पदस्तपाद भाष्य! में छिखा है--- 
तस्याः जनेक़विधव्वेडषपि समासतो हे विधे | विद्या चा्विद्या चेति। तन्ना- 
विद्या चतुर्विधा, संशय-विपयंय-अनध्यवसाय-दृवप्तछच्षणा । 
स्वप्न के कारण तथा मेंदों का वर्णन करते हुए लिखा है--- 
तच् न्विविधम्‌--१ संस्कारपाटवातत, २ धातुदोषात्‌, दे अहृष्टाल्व । 
क्र्थात स्वप्न, कारण के भेद से तीन प्रकार के होते हैं । एक संस्कारों की 
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१७-प्रीति: सुखम्‌ | तच्च सर्वोत्मनामनुकूलवेदनीयम्‌ | 

१८-पीड़ा दुःख । तज्च सर्वोत्मनां प्रतिकूलवेदनीयम्‌ | 

१६-राग इच्छा । 

२०-क्रोघों हे प: | 

२१-उत्साह: प्रयत्नः | 

बुद्भयादयः पड़ मानसप्रत्यक्षाः | 
___ +२-२३-घर्माध्यमों सुखदुःखयोरसाधारणकारणोें | तो चाम्रत्यक्षाब- 
प्रबछता के कारण, दूसरे धांतु-दोष के कारण ज्ञौर त्तीसरे अदृष्यश। 
साधारणतः मनुष्य जिस बास का ध्यान अधिक करता है अथवा जिसको 
देखने से मन पर, प्रवकू संस्कार पड़ता है उसी वस्तु को स्वप्न में देखता है । 
इस प्रकार के स्वप्न संस्कार-पाटव'! के कारण होते हैं । 'धातु' बाब्द से 
आयुर्वेद शास्त्र में वात, 'पित्त', 'कफ' किया जाता है। वातप्रकृति अथवा 
वातदूषित व्यक्ति को प्रायः भाकात्षा में उड़ने के स्वप्न दिखाई देते हैं। 
पित्त-प्रकृति या पिक्त-दूषित व्यक्ति अप्नि के स्वप्न, और कफ-दूषित व्यक्ति 
जल के स्वप्न देखता हैं । यह सब 'धातुदोषात' वाले स्वर्तों के उदाहरण हैं । 
आर अदृएवदात कभी कभी मनुष्य पेसे पदार्थों को री स्पप्त में वेखता हे 
जिनको उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा हैं । हसी वात को महाकति 
श्रीहृर्ष ने अपने 'नेषधीयचरितम! नामक महाकाब्य में इस प्रकार कहा है-- 

अदृष्मप्यधमच््वंभवात्‌, करोति सुप्तिजनदशनातिथिस | 

१७ प्रीति [ आनन्द ] को 'सुख' कहते हैं। बह सब आत्माओं को अनुकूल 
अनुभव होने बाला होता है । 

१८ पीड़ा को दुःख' कहते हैं। वह सब आत्माओं को प्रतिकुल अनुभव 
होता है । 

१९ राग का नाम दच्छा' है। 

२० क्रोध का नाम 'हंष' है| 

२१ उत्साह को 'प्रयज्ञ' कहते हैं । 

बुद्धि आदि ६ [ १ बुद्धि, २ सुख, ३ दुःख, ४ इच्छा, ५ हेष, ६ प्रयत्न 
मानस प्रत्यक्ष [ के विषय |] हैं । 

२२-२३ “धर्म! और 'अधर्म' [आत्मा के] सुल्च और दुःखके असाधारण कारण 
हैं । वह दोनों प्रत्यक्ष न होनेपर भी आगम तथा अनुमान से जाने जा सकते हैँ । 


व. नेपषध १ । 
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प्यागमगम्यावनुमानगम्यो च। तथाहि देवदत्तस्य शरीरादिक देवदत्त- 
विशेषगुणजन्यं कार्यत्वे सति देवदत्तस्य भोगछेतुत्वात्‌ | देवइत्तप्रयज्नजन्य- 
बस्तुबत | यत्य शरीरादिजनक आत्मविशेषगुण: स॒ एवं घर्मोड्थर्मश्व | 
प्रयत्नादीनां शरीराद्रजनकत्वादिति | 

२४-संस्कारव्यवहाराउसाधारणं कारण संस्कार: । 

संस्कारखिविधो वेगों भावना स्थितिस्थापकश्व | तत्र वेंगः प्रथिव्या- 
दिचतुष्टयमनोचूत्ति: | स च क्रियाहेतु:। भावनाख्यस्तु संस्कार आत्म- 
मात्रवृत्तिरनुभवजन्यः स्मृतिहेतु: | स चोद्बुद्ध एव स्मृति ज़नयति | 


उद्बोधञ्ञ सहकारिलाभः | सहकारिणश्च संस्कारस्य सहशदशनादय: | 
तथा चोक्तम-- 


'साइश्याहष्टचिन्ताद्या: स्मृतिबीजस्य बोधकाः ।* 

इति | स्थितिस्थापकस्तु स्पशंवद्द्र्यविशेषव्रत्ति: | अन्यधाभूतस्य 
स्वाश्रयस्य धनुरादेः पुनस्तादवस्थ्यापादकः। एते च बुद्धयादयो 5ध मॉन्ता 
भावना च आत्मविशेषगुणाः | 
जैसे कि [अनुमान-प्रयोग निम्न प्रकार का हो सकता हैं] देवदत्त के शरीर आदिक 
देवदत्त के विद्योष गुण [ घर्माधर्म ] ते जन्य हैं [ यह प्रतिज्ञा है | कार्य होकर 
देवदत्त के भोग के हेतु होने से, देंवदतत के प्रयक्नजन्य | घट-पटादि ] बस्तु के 
समान । और जो शरीर आदि का जनक आत्मा का विश्येषगुणा है वही 'घर्म' 
और “अधरम' हैं। [उनसे भिन्न] प्रयज्ञादि [गुणों] के शरीर के जनक न होने से । 

२४ संस्कार, इस प्रकार के व्यवहार का अस्लाघारणा कारण 'संस्कार' 
[ नामक गुणा ] है| 

संस्कार तीन प्रकार का होता हैं। £ वेग, २ भावना, और ३ स्थिति- 
स्थापक | उनमें से वेग” प्ृथिवी आदि चार और मत में रहने वाला है और 
वह क्रिया का हेतु होता है। 'भावना' नामक संस्कार केवल आत्मा में रहने 
वाला अनुभव से जन्य और स्मृति का हेतु होता है। वह उद्बुद्ध होकर ही 
स्मृति को उत्पन्न करता है। [ संस्कार का ] उद्बीघ [ उसको ] सहकारी का प्राप्त 
होता है। और संस्कार के सहकारी सहवादर्शनं आदि हैं। जैसा कि कहा है-- 

साहदय, अहृष्ट भौर चिन्ता आदि स्मृति के बीज [भुत संस्कार] के उद्बोधक हैं । 

स्थितिस्थापक [ संस्कार | तो स्पशयुक्त द्रव्य विशेषों में रहने वाला, 
और [ खींचने से फ्रुक जाने के कारण | अन्यथा भूत अपने आश्रय [ भूत ] 
घतुष आदि को फिर पू्॑ अवस्था में लाने वाला होता है। 

यह बुद्धि से लेकर अधर्म पर्यन्त [ बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, देष, घमम, 
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गुणा उच्ताः | 
कर्माणि 
कर्माणि उच्यन्ते | चलनात्मकं कर्म, गुण इव द्रव्यमाश्रवृत्ति | अबि 
व्यपरिमाणेत्र मृतत्वापरनाम्ना सहका्थंसमवेत॑ विभागद्वारा पूर्व 
संयोगनाशे सत्युत्तरेशसंयोगदेतुश्ध | तन्च उत्क्षेपण-अपक्षेपण-माकुछन- 
प्रसारण-गमनभेदा तू पञ्नविधम्‌ | श्रमणादयस्तु गमनमहणेनेव गृहान्ते | 
सामान्यम्‌ ह 
अनुवृत्तिप्रत्ययहेतुः प्तामान्यम्‌ | द्वव्यादित्रयब्रत्ति, नित्यमेकमने- 
कानुगतद्व | तच्च टिविधं, परमपरख् | परं सत्ता बहुविषयत्वात। 
सा चानुवृत्तिप्रत्ययमात्रहेतुत्वात्‌ सामान्यमात्रम्‌ | अपरं द्रव्यत्वादि | 
अधर्म, यह सात ] तथा भावना [ नामक संस्कार ] आत्मा के 'विशेष गुण' हैं । 
गुणों का वर्णन समाप्त हो गया 

कर्म 
[ अब ] कर्मों का वर्णन करते हैं । गति रूप 'कर्म! [| होता ] है | गुण के 
समान केवल द्रष्य में रहता है। और '“भअविश्व द्रव्य के परिमाणा जिसे 'पृर्तत्व' 
नाम से भी कहते हैं, के साथ एक [ ही ] अर्थ में समवाय सम्बन्ध से रहता है। 
भौर विभाग द्वारा पूर्व संयोग के नाश द्वारा उत्तर देश में संयोग का हेतु होता 
है । वह १ उत्लेपण [ कष्व गति ], २ अपक्षेपणा [ अंधोगमन |, ३ आवुद्धन 
[ हाथ आदि का सिकोड़ना ], ४ प्रसारण [ फैलाना ], और [ साधारंण ] गमन 
भेद से पांच प्रकार का [ होता ] है। भ्रमण आदि [ रेचन, स्पन्दन आदि ] का 

अहणा गमन के ग्रहणा में ही हो जाता है। 

सामान्य 
'सामान्य' अनुवृत्ति प्रत्यप र्धात्‌ अनुगंत प्रतीति, एकाकार प्रतीति दस घट 
व्यक्तियों में होने बाली भय॑ घट:, अय॑ँ घट; इत्याकारक समान प्रतीति] का कारण 
सामान्य [ जाति ] है। वह द्रव्यादि तीन [ १ द्रव्य, २ गुण, ३ कर्म ] में रहने 
वाला नित्य, एक, और अनेक दृत्ति होता है। नित्यत्वे सत्ति अनेकसमवतत्वस्‌ 
सामान्यमु-यह भी सामान्य का दूसरा लक्षण है || वह [ सामात्य ] दो प्रकार 
का होता है पर” और 'अपर' । [ उनमें से ] अधिक विषय वाला [ व्यापक ] 
होने से 'सत्ता' [ द्रव्य, गुण तथा कर्म तीनों में रहने वाली सत्ता जाति |) 'पर' 
[ सामान्‍य | है। और वह बनुगत प्रतौति का ही हेतु होने से 'सामान्‍्य” ही है 
| विशेष कभी नहीं होता है। उससे अधिक देश में रहने वाला और कोई 
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अल्पविषयत्वात्‌ | तन्च व्यावृत्तेरपि हेतुप्वात्‌ सामान्य सद्‌ विशेष: | 





प्तामान्य नहीं है। |] द्रव्यत्वादि [ अन्य सामान्य उसकी अपेक्षा अल्प देश-बृत्ति 
होते से |] अपर! [ सामान्य ] हैं। और वह व्यावृत्ति [ भेदबुद्धि | का भी हेतु 
होने से सामान्य होते हुए [ भी ] विवेष [ होते | हैं । 
इसको स्पष्ट रूप से यों समझना चाहिए कि दस घट व्यक्तियों में 'घटः, 
घर इस प्रकार की अनुगत प्रतीति या एकाकार प्तीति होती है । उससे 
घट में रहने वारा 'घटत्वथ” सामान्य सिद्ध होता है। परन्तु वह धट एक पार्थिव 
पदार्थ है इसलिए उसमें 'प्रथिवीत्व' सामान्य भी रहता है। 'घरस्थ! सामान्य 
केवल घर्टों में रहता है परन्तु 'पृथिवीत्व' सामान्य घट के शतिरिक्त पंट, मठ, 
आदि अन्य पाथ्थिब पदार्थों में भी रहता है। इसकछ्िए 'प्रथिवीत्व” सामान्य 
'घर/व! की अपेक्षा अधिक देकजाबृत्ति होने से 'पर' सामान्‍य साना जायगा । 
प्रधिवी की गणना नौ द्वब्यों में की गई दे अतः प्रथिवी भी एक द्च्य है। और 
अन्य द्व्यों की भांति प्रथिवी में भी “द्वव्यत्व'ँ सामान्य रहता है। प्रथिवी में 
'पृथिवीत्व” सामान्य है और 'द्ब्यत्व' सामान्य भी रहता है । इनमें से "प्थि- 
चीथष्प' सामान्य तो केवल प्रथिव्री में रहता है परन्तु 'दव्यत्व' सामान्य प्रथित्री 
के अतिरिक्त जल, वायु, भगिन, आदि अन्य आठ द्व॒बध्यों में भी रहता है इसलिए 
वह 'प्रथिवीत्व”' सामान्य की अपेक्षा अधिक देहाबूत्ति होने से, 'पर सामान्य! 
है । और 'वृथधिवीत्व” स्रामान्य 'द्न्यत्व' सामान्य की अपेक्षा अपर 
सामान्य है । 
पृथिवी आदि हब्यों में द्रब्यव्ब सामान्य के अतिरिक्त सत्ता! सामान्य भी 
रहता है। क्योंकि पृथिवी आदि सभी दच्य 'सत! है। अतः उनमें सत्ता! 
सामान्य भी माना जाता है। इस प्रकार द्ब्यों में 'ब्व्यत्व' सामान्य, तथा 
प्तत्ताः सामान्य दो सामान्य रहते हैं । इनमें से 'द्वब्यप्वा सामान्य तो केवक 
नौ दच्यों में रहता है. परन्तु 'सत्ता! सामान्य नौ द्ब्यों के अतिरिक्त गुण और 
कर्म में भी रहता है इसलिए 'सत्ता' सामान्‍य 'कब्यत्व' सामान्य की अपैत्ता 'पर 
सामान्य है और '*द्वब्यत्व' सामान्य; सत्ता' सामान्य की अपेक्षा अपर 
सामान्य' है । 
इस प्रकार घटमें १ 'घटव्व सामान्य! २ पृथिवीत्व सामान्य! ३ 'दुष्यस्वसासान्य! 
ओर ४'सत्ता सामान्य' यह चार सामनन्‍्य रह ते हैं । इनमें से 'घरत्व सामान्य! सबसे 
अपर सामान्‍य! और सत्ता सामान्य सबसे 'पर सामान्य है। बीच के 'प्रथिवीत्व! 
और 'बब्यत्य' सामान्य में लापेज्षिक 'परस्वाः या “अपरत्व' रहता है। 'पृथिवीत्व! 
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सामान्य 'घरत्वः सामान्य की क्षपेज्ञा 'पर' सामान्य है परन्तु 'द्ृष्यत्थ' की 
अपेक्षा 'अपर' सामान्य है। इसी प्रकार 'दष्यस्व' सामान्य 'प्ृथिवीस्व” 
सामान्य की अपेज्षा 'पर' सामान्य है जोर, सत्ता' सामान्य की जपेज्ञा अत्पदेदा 
बत्ति होने से 'अपर' सामान्य हैं। परन्तु 'सत्ता' सामान्य किसी की अपेक्षा 
अपर! नहीं है । इसलिए सत्ताकों 'पर सामान्य' कहा है | सामान्य का कार्य 
अनुब त्ति-प्रध्यय अर्थात्‌ एकाकार-प्रती ति को उत्पक्ष करना है। सत्ता सदेव एकाकार 
प्रतीत्ति का कारण ही होती है । इसलिए वह सदा “सामान्य” ही कहलछाती है। 
'घटत्व' जादि अपर सामान्य” बनुब्जत्ति-प्रत्यय के भी कारण होते हैं और 
मेद-बुद्धि को भी उत्पन्न करते हैं। जेसे 'घरत्य सामान्‍्य' जहां दस घट व्यक्तियों 
में 'अयं घटः, जय॑ घटः' इस प्रकार की एुकाकार बुद्धि को पंदा करता है इस 
लिए सामान्‍य कहलाता है। वहां घट को पट से भिन्न करने बाछा भी 'घटत्व! 
और 'पटत्व” ही है। घट पर से भिन्न इंसलिए है कि घट में 'घटरव' रहता हैं 
पट में नहीं । इस प्रकार घटत्व एकाकार-प्रतीति का भी कारण होता है और 
मेद-ब॒द्धि का भी कारण होता है । इसलिए जब वह “अनुद्त्ति-प्रत्यय' अर्थात्‌ 
एकाकार बुद्धि को उत्पन्न करता है. तब वह सामान्य कहलाता है । और जब 
बह भेद-बुद्धि को उत्पन्न करता है तब 'विशेष' कहलाता है । 'सत्ता सामान्य! 
को छोड़कर शेष सब सामान्य दोनों काम करते हैं इसलिए वष् सामान्य सद्‌ 
विश्ेपाख्यामपि छभते' 'सामान्य' होते हुए 'विद्रेष' भो कहलाते हैं । परन्तु 
सत्ता सामान्‍य! को केवल 'अनुबृत्ति-प्रत्यय' का ही हेतु होता है इसलिए 'सा 
वनुक्त्तेरेच देतुत्वात्‌ सामान्यमेव' । वह तो केंबल अनुवृत्ति-प्रत्यय का हेतु 
होने से सामान्य” ही है, 'विदशेष' नहीं | 
सत्ता सामान्य को अत्यन्त 'पर! सामान्य कहा है क्योंकि वह अन्य सच्च 
की अपेक्षा अधिकदेश्-बृज्षि है। वह द्रव्य, गुण और कर्म इन तीन पदार्थों में 
रहती है । यहां छाक्का हो सकती है कि जैसे वृब्य, गुण और कम सत हैं बेले 
ही 'सामान्य', 'विशेष', 'समवाय' यह तीनों भार पदाथ भी सतत भर्थात्‌ भाव 
भूत हैं, इसलिए 'सत्ता-सामान्य' इन तीनों में भी मानना चाहिए । अर्थात्त्‌ 
छुट्टों भाव पदार्थों में 'सत्ता-सामान्य' मानना चाहिए उसे केवल द्रष्यन्नयत्ृत्ति 
ही क्यों कहा है । इसका उत्तर यह है कि हब्य, गुण, कर्म यह त्तीन तो 'सत्ता 
सामान्‍्य' के सम्बन्ध होनेके कारण सत्‌ है परन्तु शेष तीन पदार्थ 'स्वरूप सतः 
हैं 'सत्ता सामान्य! के योग से सत्‌ नहीं हैं । उनमें 'सत्ता' जाति नहीं रहती है । 
कारण कि ग्रवि सत्ता जातिमें जाति मारने तो जाति में जाति मानने का सिद्धान्त 
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ब्रन जायगा क्षीर उम्त दशा में अनवस्था' दोष होंगा। जाति मेँ जाति 
मानने से जेसे 'घटत्व” जाति मैं 'घटव्वत्व' सामान्य माना जाने छगेगा | इसी 
प्रकार देंस घरव्वत्वों में रहने चाछा एक जोर सामान्य घरव्व-स्थ-ध्य घन जायगा। 
और बह परम्परा अनन्त काऊछ तक चक्तती रहेगी । उसकी कहीं समाप्ति नहीं 
होगी । इसलिए अनवस्था' दोष होने से जाति में ज्ञाति रहने का लिझान्त 
नहीं माना जा सकता है। झतपुव सामान्य पदार्थ, जो जाति स्वरूप है दूसरी 
जाति था सत्ता सामान्य! को नहीं माला जा सकता है | इसलिए 'अनवस्था- 
भयात! सामान्य! में 'सत्ता' जाति नहीं रहती है यह सिद्धू हुआ । 


इसी प्रकार 'विशेष' में भो 'सामान्य' नहीं साना जा सकता है | 'विशेष' 
में यदि 'स्रामान्य' माता जाय त्तों उप्त व्शिष का स्वरूप ही नए हो जायगा | 
विशेष को अन्तिम भेदक धर्म के रूप में माना गया है और उसका स्वरूप 
ही 'स्वतों व्यावृत्त' है | 'नित्यपब्यबृत्तयोडसत्था विशेषा:! । नित्य दब्य परमाणु 
कआादि में रहने वाले अन्तिम भेदक धरम को 'विशेष' कहते हैं। और प्रत्येक 
परमाणु आदि में रहने वाला 'विशेष' बिककुक भल्तरा अक्तग 'स्वतों व्यावृत्त' 
होता है | जब यदि उन अछग अछग विद्ये्षों में 'विशेषत्वः नाम का सामाभ्य 
अर्म या जाति मान छी जाय तो फिर 'विद्येष! का जो 'स्वतों व्यावृत्त' स्वरूप है 
वही नष्ट हो जायगा | झतपएव 'स्वरूपहानि-भयात' 'बिशेष' में 'सामान्य' नहीं 
माना जाता है । इसलिए 'विद्येष” पदार्थ में मी 'सत्ता' जाति नहीं रहती है । 


एप्ती प्रकार 'समयाय' में भी 'पामान्य' नहीं रहता है। समवाय में 'सामान्य' 
के अभाव मानने का कारण 'असम्बन्ध' है । अभर्थात्‌ यदि समवाय में 'समवा- 
अत्व' जाति माने तो जाति 'समवाय' सम्बन्धसे ही व्यक्ति में रहती है इसलिए 
समवयाय में भी 'समवाय' सम्बन्ध से ही ज्ञाति रहेगी । जतपुव 'समवाय” 
प्रदाध में उससे भिन्न 'समवायस्य! जाति की स्थित्ति का निर्वाह करने वाछा 
एक और 'समवाय' मानना होगा | जो कि सम्भव नहीं है । इसलिए समयाय 
में समवायंत्व जाति का नियामक कोई सम्बन्ध न बनने से 'समवाय' में जाति 
नहीं रहती है| जतएव 'समवाय!” में 'सत्ता' जाति नहीं रहती है । इस प्रकार 
॥ 'सासान्य” में जाति मानने में “अनवस्थ।', २ 'विशेष' में जाति मानने में 
“रूप-हानि', और ३ 'समवाय' में जाति मानने में 'भसम्बन्ध' दोषों के बाधक 
होने से इन सीनों पदार्थों में 'सत्ता' अथवा अन्य कोई भी ज़ाति नहीं रहती । 
अतः यह तीनों 'सत्ता' जाति के सम्बन्ध से 'संत्‌” नहीं कहलाते अपितु स्वरूप 
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सत्‌' हैं। जातिबाधक इन हेतुओं का संग्रह एक का रिका में इस प्रकार किया गया है- 
व्यक्तेरमेद्स्तुल्यत्व॑ सकरोड्थाउनवस्थितिः । 
रूपहानिरसब्बन्धघों जातिवाधकसंग्रहः ॥ 

बौद्ध छोग “सामान्य! या 'जाति' पदार्थ को नहीं मानते हैं | नेनायिकों का 
सामान्य! नित्य जौर अनेक समवेत धर्म है। “नित्यत्वे सति अनेकसमयेत॑ 
सामानन्‍्यम' यह भी उस्चका लक्षण किया गया है। इसके अनुसार सामान्य 
नित्य ही होता हैं। परन्तु बौद्ध छोग तो क्षणभद्धवादी हैं। उनके यहां 'स् 
पणिकम', सब कुछ क्षणिक दे यह एक मुख्य सिद्धान्त है । इसलिए चह 'जञाति' 
जैसे नित्य पदार्थ को मान ही नहीं सकते हैं। 'जाति' का खण्डन कर देने 
पर 'जाति' का कार्य “अनुवृत्ति-प्रत्थय” लथवा एकाकार प्रतीति है वह केसे 
होगी ? इस प्रश्न का उत्तर बौद्ध लोग 'अपोह! के द्वारा देते हैं। अर्थात्‌ 
धअनुवृत्ति-प्रत्यय” का कारण वह जाति के स्थान पर “अपोह! को मानते हैं । 
धअपोड! का ज्ष्थ हैं. 'अतदच्यावृत्ति' या 'तदुभिज्न-भिन्नत्थ' | दस घट व्यक्तियों 
में जो घटः, घटः इस प्रकार की अनुगत प्रतीति होती है उसका कारण उनमें 
रहने वाला 'घटत्व सामान्य! नहीं अपितु उनका 'अघटब्याबूत्त! या धटमिन्न 
सारे जगत में भिन्न होना ही है। अतत्‌ अर्थात्‌ अघट, शर्थात्‌ घट से भिन्‍न 
सारा जगत्‌ हुआ, उस जगत से भिन्न घट हुआ । यह “तदुभिन्न-भिन्नत्व! या 
“अतदुब्यावृत्ति! ही|घर्दों में [अनुगत प्रतीति का कारण है। इसी को बौद्ध 
दा निक “अपोह! कहते हैं । 

यहां यह प्रश्न हो सकता है कि नेयायिक एकाकार प्रतीति का कारण 
पघरटत्य सामान्य! को मानते हैं भौर बौद्ध सामान्य को न मान कर उसके स्थान 
पर 'क्षपोह' को एकाकार प्रतीति का जाधार मानते हैं। इन दोनों में नाम 
$ अन्तर के अतिरिक्त और तास्विक अन्तर क्‍या है ? इसका उत्तर यह है 
कि नेयायिकों का 'सामान्य' क्षन्य पदार्थों से मिन्‍त एक भावभूत निश्य पदार्थ 
है। और बौद्धों का 'अपोह! 'अन्योन्याभाव रूप है। न्याय, वेशेषिक जिसको 
धअन्योन्याभाव' कहते हैं उसी को बौद्ध दाशनिक 'अपोह” या अतवृब्यावृत्ति! 
शाधवा 'तदूभिन्नभिन्नत्व' आदि छाइदों से कहते हैं। उनका अशिप्राय यह द्दे 
कि नेयायिक 'अस्योडन्याभाव! को मानते ही हैं उसी 'अन्योस्यथाभाव!' रूप 
“पोह' से जब एकाकार प्रतीतिका उपपादन हों सकता है तब 'सामान्य! नाम 
के एक अन्‍य अथौक्तिक पदार्थ को क्‍यों माना जाय | अतः उसका सानना व्यर्थ है । 


१ न्‍्यायसिद्धान्तमुक्तावली 
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अन्र कश्िदाह “यक्तिव्यतिरिक्त सामान्य नास्ति! इति। तत्न बे 
ब्रमः किमालम्बना तहि भिन्‍नेषु विलक्षणेंषु पिण्डेष्वेकाकारा बुद्धिविना 
सर्वोनुगतमेकप । यज्च तदालम्बनं तदेव सामान्यमिति | 

नज्तु तस्याउतद्व्याबृत्तिकृतेबेकाकारा चबुद्धिरस्तु | तथाहि, सर्वेष्बेष 
हि गोपिण्डेघु, अगोभ्योष्श्वादिभ्यो व्याबृत्तिरस्ति। तेनागोव्यावत्ति- 
विषय एवायमेकाकार: प्रत्ययोषनेकंषु, न तु विधिरूपगोत्वसामान्यविषय: | 
मंवम्‌ | विधिमुखेनवकाकारस्फुरणात | 

इसके विपरीत नंयाग्रिकों का कहना है कि घट; आदि प्रतीति में “अपोह' 
को कारण मानना अनुभव विरुद्ध क्किष्ट कल्पना है । जब हम दस घड़ों को 
देखते हैं तबं उन सब में पक अनुगतधर्म की हमको प्रतीति द्ोती है । उन 
सब घटों में रहने वाले समान धर्म या 'सामान्य! के आधार पर ही उनमें 
एकाकार प्रतीति होती है। “अंतदुव्याव्ृत्ति' या 'तद्भिन्नभिन्नत्थ' का बोध, 
'घट:' आदि एकाकार प्रतीति के काछ में नहीं होता है। अतः अनुभव विरुद्ध 
होने से 'अपोह! को कारण मानना उचित नहीं है इसलिए सामान्य को मानना 
ही चाहिए | इसी वात को अंधकार आगे कहते हैं-- 

यहाँ [ सामान्य के विषय में | कोई [ बौद्ध | कहता है कि [ घटादि ] 
व्यक्ति से अतिरिक्त [ उम्रमें रहने बला 'घटत्व” आदि ] 'सामान्य' नहीं हैं । 

इस [ पूर्वपक्ष के विषय ] में हम [ यह ] कहते हैँ कि | यदि सामान्य नहीं 
है तो | भिन्न भिन्न विलक्षणा [ घट आदि ] पिरड़ों में [ होने वाली ] एकाकार 
प्रतीति का उन सब में रहने वाले एक. [ घटत्वादि सामान्य | के सिवाय और 
क्या आधार है। जो उस [एकाकार प्रतीति] का आधार [आलम्बन या विधय| 
है, वही सामान्य है । 

[ इस पर पूर्वपक्षी बौद्ध कहता है | अच्छा | बह | एकाकार प्रत्तीति अतदू- 
व्यावृत्ति' कृत हो मान ली जाय । जैसे कि सब ही गोपिणडों में [अगो' अर्थात्‌] 
गोभिन्न अश्चांदि से व्यावृत्ति [भिन्नता] होती है। इसलिए अ-गोव्याबूत्ति [गोमिन्न- 
भिन्नत्व] विधयक ही अनेक [ गोपिएडादि ] में होने वाला यह एकाक़ार ज्ञान हट 
भावभूत [ गोत्वादि ] सामान्यविषयक नहीं । 

| इसका उत्तर नेयायिक देता है ] यह ठीक नहीं है । एकाकार प्रतीत्ति जे 
विधिप्रृख्त [ भाव रूप ] से ही होने से । [अर्थात्‌ एकाकार प्रतीतति में अतदृव्यावृत्ति 
स्पष्ठ अनुभव में नहीं आती है अपितु अनुगत भावभूत 'सामान्य' ही उस प्रतीत्ति 
का विषय होता है | । 
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विशेषः 

विज्ञेषो नित्यों नित्यद्रव्यव्त्तिः | व्यावृत्तिबुद्धिमात्रहदेतु:। नित्य- 

द्रव्याणि त्वाकाशादीनि पन्न | प्रथिव्यादयश्रत्वारः परमाणरुरूपाः । 
विशेष 

नित्यद्रव्य [ परमाणु आदि ] में रहने वाला और नित्य [ अन्तिम भेदक धर्म 
विशेष है | [ वह ] केवल व्यावृत्ति [ भेद ] बुद्धि का हेतु होता है। नित्यद्रव्य 
[ से ] जाकाश आदि पांच हैं।[ जिनमें से ] पृथिवी आदि चार [ £ प्रथिवी, 
२ जल, ३ वायु, ४ अप्नि केवल ] परमाणु रूप [ ही नित्य है। कार्य रूप पृथिवी 
आदि नित्य है। इनमें रहने वाला अन्तिम भेदक घर्म 'विशेष' कहलाता |] है। 

'विशेष' पदार्थ वेशेषिक दर्शन का सबसे मुख्य पदार्थ है। इसी के आधार 
पर कदाचित्‌ इस दर्शन का 'वेशेपिक' नाम पढ़ा है। घटादि पदार्थों का 
सजात्तीय पदार्धान्तर से जो भेद होता है उसका उपपादन साधारणतः अवयव 
मेद के भाधार पर किया जाता है। एफ घट दूसरे से क्यों भिन्न है । इसका 
उत्तर यह है कि दोनों घट भिन्न अवयवों अर्थात्‌ कपालों से बनें हैं | वह 
कंपाछ परस्पर क्यों भिन्न हैं इसका भी उत्तर वही है कि उनके अवयच आर्थात्‌ 
कपालिकाएं भिन्न हैं। फिर कपालिकाओं के भेद के विषय में भी अवयच 
भेद्‌ को ही कारण कटद्दा जा सकता है। इस प्रकार चछते चलते परमाणुओं 
पर पहुँचते हैं। वहां भी यह प्रश्न होता है कि एक पार्थिव परमाणु दूसरे 
पार्धिव परमाणु से क्‍यों भिन्न है। इसका उत्तर अवग्रव-मेंद से नहीं दिया जा 
सकता है। क्योंकि परमाणु के अवय्व नहीं होते हैं। हसलिए परमाणुर्थों 
के भेद का उपपादन करने के लिए उनमें (विशेष! पदार्थ की कप्पना की गई 
है। इस 'विशेष' के रहने के कारण एक पार्थिव परमाणु, दूसरे पार्थिव प्ररमाणु 
से भिन्न है । 

अब प्रश्न यह हो सकता है कि यह 'विज्येष' क्यों भिन्न हैं? इसका उत्तर 
यह है कि 'विशेष' का स्वरूप हो 'स्वतो-धस्यावृत्त' है। उसका मेदक अम्य 
कोई धर्म नहीं है । ग्रह 'विशेष' ही नित्य ब्वत्यों में रहने वाका जस्तिस भेदक 
धर्म है। यह 'विशेष' जिन निश्य द्वब्यों में रह सकता है वह नित्यदृब्य प्रथिवी 
आदि चार के परमाणु और जाकाश कुल पाँच है। शेष चार द्व॑ब्यों में से 
काल ओर दिक अभिन्न व एक हैं, अतः उनमें 'विशेष' के मानने की 
आवश्यकता नहीं है। आत्मा और मन के भेदक धम उनके अपने गुण अदृष्ट, 
धर्म, अधम, संस्कार आादि ही हो जाते हैं इसलिए उनमें भी 'विशेष' के 
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समवाय: 

अयुतसिद्धयो: सम्बन्ध: समवाय: | स चोक्त एवं | 

ननन्‍्ववयवावयबिनावप्ययुतसिद्धां तेन तयथों: सम्बन्ध: समवाय 
इत्युक्तम | न चेतद युक्तम | अन्रयवातिरिक्तस्थावयबिनोंडभावात्‌ । 
परमाणव एवं बहवस्तथाभूता: सन्निकृष्टा: घटोडयं घटोडयमिति गझ्नन्ते | 

अन्रोच्यते | अस्त्येक: स्थूलों घट इति प्रत्यक्षा बुद्धि | न च सा 
परमाणुष्वनेकेष्वस्थूलेष्वतीन्द्रियेषु भवितुमहंत्ति | श्रान्तेयं बुद्धिरिति 
चेत्‌ | न | बाधकाभावात्‌ | 
मानने की जावश्यकता नहीं है। अतः प्रथिवी आदि पांच में ही 'विशेष' 
के मानने की आवश्यकता होती हैं । 

खसमचाय 

आगे समवाय का निरूपण करते हैं । 

अयुत प्रिद्धों' का सम्बन्ध 'समवाय' होता है। उसका वर्णन किया जा 
चुका है । 

[ प्रश्न] अबयव और अवयबी भी “अयुत-स्िद्ध' हैं इसलिए उत्तका सम्बन्ध 
'समवाय' है यह [ आपने पहिले समवाय के वर्णन के प्रसज्भ में | कहा था | 
परन्तु बह ठीक नहीं है क्‍योंकि अवबव के अतिरिक्त अवबबी [ घटादि ] को 
कोर्ई सत्ता नहीं है । [ यह बौद्धों का मत है । वह अबयबों के अतिरिक्त अवयवबी 
को नहीं मानते हैँं। क्योंकि घटादि में अवयवी जैसी कोई वस्तु दिखाई नहीं 
देती है । उनका कहना है कि ] बहुत से परमाणु ही उच्त [| घटांदि ] के रूप में 
एकजन्रित होकर, यह घड़ा है, यह घड़ा है इस रूप में गृहीत होते हैं । [इसलिए उन 
परमाणा रूप अंवयवों के अतिरिक्त घट रूप कोई 'अवयवी' नहीं है | । 

इस विषय में [ स्िद्धान्तपक्ष से उत्तर ] कहते हैं। एक, ह्थूल, घट है इस 
प्रकार का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है । किन्तु [ अवयवबी के बिता माने ] अनेक, 
अस्घूल [ सूक्ष्म | और अतीर्रिय परमाणुओं में वह [ अनेक परमांणुओं में 
एकः, अ-रूघूल भर्थात्‌ सुक्ष्म परमाणुओं में स्वूल:, और अतीनरिद्रय अप्रत्यक्ष 
परमाणुओं में प्रत्यक्ष घटः यह प्रतीति ] नहीं बन सकती है। यह [ एकः स्थूलः 
प्रत्यक्ष: घटः इत्पादि ] बुद्धि, अम है यहें भी नहीं कह सकते हैं बाधक का 
अभाव होने मे । 

नैयाथ्रिकों के सिद्धान्तपत्ष का अभिप्राय यह है कि 'एकः, स्घूलछ', प्रध्यक्षः, 
बट: हस प्रकार की प्तीति केबल परसाणुर्थों में नहीं हो सकती है । अनेक 
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तदेव॑ पटपदार्था द्रव्यादयों बणिता:। ते च विधिमुखप्रत्ययवेद्य- 
त्वाद भावरूपा एव | ५ 
अभावकूप: सप्रम- पदार्थ: 

बिक हक कण, ६] 

इदानीं निषेधमुखप्रमाणगम्योज्मावरूप: सप्तमः पदाथ: प्रतिपाद्ते | 
सच अभाव: संक्षेपतो द्विविधः। संसर्गाभावोष्योप्यामावदवेति | 
संसरगोभावो५पि त्रिविध! | प्रागभाव:, प्रध्व॑स्नाभावोपत्यस्तामावजे ति । 

उत्पत्ते: प्राक कारणें कार्यस्थाभाव: प्रागभावः | यथा तनन्‍्तुषु पटा- 


परमाणुओं में एकः _ परमाणुओं में पुकः प्रतीत्ति, अथवा सूचम परमाणुओं में स्थृछः घरः प्रतीति, 


यदि मानी ज्ञाय तो उसको भ्रम कहने के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है। परन्त 
अ्म-प्रतीधस्ति उसको कहते हैं । जिसका बाध हो । अंधेरे सें पड़ी रस्सी को देख 
कर सप का अ्रम हो जाता हैं परन्तु प्रकाद्या में देखने पर वह सप्प-प्रतीति 
बाधित हो जाती है| यह सर्प नहीं रज्ज़ु है इस प्रकार अनुभव होने लगता है। 
इसलिए जो प्रतीति की मिध्या प्रत्तीति नहीं कहा जा सकता है। अपितु वह 
यथार्थ प्रतीति ही है। इस यथाथ प्रतीति के उपपादन के लिए परमाणु 
समुदाय से अतिरिक्त घटादि जवयवी का मात्तना आवश्यक है। जेसे दस 
सदस्यों से मिल्ल कर एक सभा या समाजका निर्माण हुआ है | यह सदस्य जब 
एक विशेष स्थान पर विशेष सूचना और नियम के लजुसार बैठते या एकत्र 
होते हैं तब वह सभा या समाज कहछाता है। वैसे चछते-फिरते कहीं यों ही 
एकन्र हो जाय तो वह सभा समाज यथा समाज का अधिवेशन नहीं कहलाता 
है | हूसलिए अवयव समुदाय से 'क्षवययवी' को अछग ही मानना चाहिये। 
उसके माने बिना अनेक परमाणुओं में एुकः, सूचम परमाणुर्भो्म स्थूलः जोर 
क्षप्रस्यक्ष परमाणुओं में प्रस्यक्षः घदः इस प्रतीति का उपपादन नहीं हो सकता है । 

इस प्रकार द्रव्य आदि छः [ भाव ] पदार्षों का वर्णन हो गया । बह विधि 
रूप ज्ञान का विषय होने से भाव रूप 'अभाव' रूप सप्तम पदार्थ ही हैं। 

'अभाव' रूप सप्तम पदार्थ 

अब निषेध मुख प्रमाण से गम्य 'अभाव' रूप सात पदार्थ का प्रतिषादन 
करते हैं। वह “अभाव” संक्षेप में दो प्रकार का होता है। ६ संसर्गाभाव 
और २ अन्योन्याभाव। [ उनमें से ] संसर्गाभाव भी तीत प्रकार का है। 
१ प्रागभाव, २ प्रध्वंसाभाव, और ३ अत्यन्ताभाव । 

उत्पत्ति के पूर्व कारणा में कार्य का जो अभाव [ होता है वह | 'प्रागभाव' 
[ कहलाता ] है। जेसे [ पट की उत्पत्ति के पूर्व ]तल्तुओं में [ वत्तमान ] पट 





र्रर्‌ त्कंभांषा [ भाव: 


भावः। स चानाविरुत्पत्तेरसावात्‌। विनाशी च, कार्यस्येच तद्विनाश- 
रूपत्वात्‌ | 
जत्पन्नस्य कारणोडभाव: प्रष्वंसामावः | प्रध्वंसों विनाश इति यावत् | 
यथा भर घटे कपालमालायां घटाभावः। सच मुद्गरप्रहारादिजन्य: | 
स चोत्पत्तिमानप्यविनाशी नष्टस्य कारयस्य पुनरनुत्पत्ते: | 
त्रेकालिकॉइमाबो5त्यन्ताभाव:ः | यथा वायौो रूपाभावः | अच्यो- 
« न्याभावस्तु तादाल्म्यप्रतियोगिताकोंइभावबः | 'घटः पटो न भवत्ति! इति | 





का अभाव | [ उसकी ] उत्पत्ति न होने से वह अनादि है। और [ अनादि 
होने पर भी ] विनाज्ञी है। कार्य के ही उस के विनाश रूप होने से । 
घट की उत्पत्ति हो जाने से घट का 'प्रागभाव' नष्ट हो जाता है | इसकिंए 
'प्रागभाव” विनाज्ी हैं। घट का 'प्रागभाव' कंब से प्रारम्भ हुआ यह नहीं 
कहा जा सकता । जब घद़ा यना, उसके पू्च अनादि काल से उस घर का 
अभाव है। हसलिए यह 'प्रागभाव' अनादि है। जो पदार्थ अनादि हो वह 
अनन्त, और जो सांदि हो वह सान्‍्त होता है यह सामान्य नियम है परन्तु 
बह केंचछ भाव पदार्थों के विषयमें ही लागू होता है अभाव के विषय में नहीं । 
अभाव में तो 'प्रागभाव” जनादि होने पर भी सान्‍्त होता है । और 'प्रध्व॑ंसा- 
भाव! सांदि होने पर भी अनन्त होता हे | 
उत्पन्न हुए | घटादि मुद्रर-प्रहारादि के कारण जब द्वंट जाते हैं तब उस 
घट आदि ] का कारण [कपाल आदि के रूप] में जो अमाव वह '“प्रध्वंसाभमाव' 
[ कहलाता ] है । प्रध्वंस का अर्थ विनादा है। जैसे घड़े के फूट जानें पर कपाल 
माला में [ वर्तमान |] घटाशाव । मर वह [ प्रष्वंसाभाव ] मुद्रर-प्रहार आदि 
से उत्पन्न हुआ हैं। बह उत्पत्तिमान्‌ होने पर भी अविनाक्षी हैं [ क्‍योंकि ] नष्ट 
हुए कार्य कौ पुनः उत्पत्ति नहीं हों सकती है। [ उस मिट्टी से अथवा उन 
कपालों से यदि दुबारा घंड़ां बनाया भी जाय तो वह दूसरा ही घट होगा । 
पूर्व बिनष्ठ घट दुबारा कभी उत्पन्न नहीं हो सकता है। इसलिए प्रष्यंसामाव 
सादि होने पर भी अनन्त होता है | । 
ब्रेंकालिक [ और संसर्गावच्छिम्म प्रतियोगिक ] अभाव अंत्यन्ताभाव 
[ कहलाता ] है। जैसे वायु में रूप का अभाव है [ त्रंकालिक अभाव है, और 
<संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिताक अभाव होने “अत्यन्ताभाव' है ] “अन्योन्याभाव' तो 
'तादात्म्य-प्रतियोगिताक”! अभाव होता है। जेसे 'घट पट नहीं होता है' यह 
[ 'अन्योज््यामाव' का उदाहरण है ] | 


ाणचछाएर५ 





अंमावयों भेद: ] प्रमेयनिरूपणम र्रं३ 


अस्यस्ताभाव' और 'अन्योन्याभाव' का भेद-.- 

“अन्योडन्याभाव' जैसे घट, पट नहीं है और 'अत्यन्तामाव' जेसे वायु में 
रूप नहीं है, यह दोनों ही ज्रभाव ब्रेंकालिक अभाव होते हैं परन्तु उनमें मेद 
यह है कि अत्यन्ताभाव तो 'संसर्गावब्िछुज्न-प्रतियों गिताक' अभाव होता है और 
धअन्योन्याभाव' तादुलियप्रतियोगिताक' जभाव होता है। जेंसे घट पट नहीं है । 
क्र्थात्‌ घट और पट का तादाक््य या अभेद नहीं है। 'घटः पटो न' यहाँ घर 
और पट के संयोग सम्बन्ध का निषेध नहीं किया जा रहा है । घट और पट 
का संयोग होने पर भी 'घटः पटो न! यह व्यवहार हो सकता है। इसलिए 
बट और पट के संयोग रूप संस्तर्ग का निषेघ करना इसका प्रयोजन नहीं है 
अपितु उन दोनों के अभेद, ऐेक्य, या तादाक्यय का निषेध किया जा रहा है । 
घट; पटों न! का अथ 'घटपरयोस्तादात्म्यं न' यह है । अर्थात्‌ त्तादालय से जो 
अभाव उसको "“अन्योड्न्याभांव' कहते हैं | 

जिसका अभाव होता है उसको जभाव का 'प्रतियोगी' कहते हैं । 'यस्य 
अभावः स तस्य प्रतियोगी” । जैसे घराभाव का प्रतियोगी घट, और पंटाभाव 
का प्रतियोगी 'पर' होता है | 'प्रतियोगी' में उस अमाव की प्रतियोगिता रहती 
है। और उसप्त 'प्रतियोगिता' का नियामक कोई सम्बन्ध होता है। जहां अभाव 
रहता है उसको अभाव का अधिकरण या 'अनुयोगी' कहते हैं। और “प्रतियोगी” 
का अधिकरण या “अनुयोगी' के साथ जो सम्बन्ध होता है वही उस अभाव का 
प्रतियोगितानियामक क्षथ्रवा 'प्रतियोगितावच्छेद्क-सम्बन्ध' कहलाता है। जेसे 
'भूतले घटाभावः' इस प्रतीति में भूतल अधिकरण था 'अनुयोगी' है घट 
प्रतियोगी” है | भूतछ और घट का संयोग सम्बन्ध होता है इसलिए मूतल में 
जो घटाभाव रहता है उल्तका नियामक जधवा बवच्छेवक सम्बन्ध भी संयोग 
ही होगा । इसकिए 'भूतले घटाभावः' या 'भूतले घटो नास्ति! को स्याय की 
भाषा में “भूतलछानुयोंगिक-घटप्रतियों गिक-संयोगसम्बन्धावच्छिन्नप्त तियो गिताक 
अभाव' भी कह सकते हैं। यह संयोग एकप्रकारक सम्बन्ध था संसर्ग है इसलिए 
यह अभाव 'संसर्गाभाव' कद्दछाता है | 

“घट: पटो न' यह 'अन्योउ्न्याभाष' का जो उदाहरण दिया है उसमें घट 
ओर पट के तादासम्य का निषेध किया गया हैं। अतपुव यह अभाव 
पादास्म्यप्रतियोगिताक' अभाव है | यह जम्राव भी ज्रेकालिक अभाव हो है । 
और 'अत्यन्ताभाव' का छक्षण ही 'त्रेकालिकोंडमावोड्श्यन्ताभाव” किया गया 
है । ज्षर्थात्‌ ब्रेंह्ालिक क्भाव को “अध्यन्ताभाव! कहते हैं । इसलिए 





सर तकंभाषा [ विज्ञानवादनिरात्त: । 


तदेवमथों व्याख्याता:। .., 
विज्ञानवादनिरासः ' 

नन॒ ज्ञानाद ब्रह्मणो बा अथौ व्यतिरिक्ता न सन्ति | मेबम्‌ | अथो- 

नामपि प्रत्यक्षा दिसिद्धव्वेनाशक्यापलापत्वात | 
'अध्यन्ताभाव” और '“अन्योन्याभाव! का भेद 'प्रतियोगितावच्छेदक-सम्बन्ध' 

के भाधार पर ही होता है। 'अन्योड्न्याभाव! में 'प्रतियोंगितावच्छेदक-धर्मा 
'तादाक्य' होता है भौर 'अत्यन्ताभाव' में 'प्रतियोगितावच्छेद्क-सम्वन्ध' 
प्तादाहय! से भिन्न 'संयोग' या 'समवाय' आादि संसर्ग होता है। 'प्रागभाव,ः 
'प्रध्यंसाभाव' भौर 'अत्यन्ताभाव' इन तीनों में 'प्रतियोंगितावच्छेदक-सम्बन्ध' 
तावाध्म्य से भिन्न संयोगादि संसग ही होता है । इसलिए यह तीनों क्रमाव 
पसंसर्गावब्छिज्प्रतियो गिताक अभाव! होने से 'संसर्गाभाव” कहलाते हैं । इसके 
विपरीत 'अन्योडन्याभाव' में 'प्रतियोगितावच्छेद्क-धम” 'तादारम्य! के होने से 
'तादास्य-प्रतियोगिताक अभाव” को 'अन्योड्स्थाभाव! कहते हैं । 

इस प्रकार [ वेशेषिकाभिमत द्रव्य आदि पट पदार्थ रूप ] अर्थों की व्याख्या 
हों गई । 
विज्ञानवाद का निराकरण--- 

[ प्रइन ] ज्ञान अथवा ब्रह्म से अतिरिक्त [ द्रव्य आदि ] अ्थों की सत्ता 
[ ही ] नहीं है। [ तब आप उनका वर्शान कैसे करते हैं | | 

[ उत्तर ] यह कहना ठीक नहीं हैं। [ द्रव्य आदि ] अथों के भी प्रत्यक्ष 
सिद्ध होने से उतका निषेष नहीं किया जा सकता है । 
विज्ञानवादी बौदू मत्त-- 

अ्थों के निरूपण के बाद इस प्रश्न के उठाने का अभिप्राय यह दे कि- 
बेदान्त तथा बौद्ध मत जो भर्थों का अछूग अस्तित्व नहीं मानते हैं उन्तके- 
मत का संच्षेप में निराकरण किया जाय । बौद्धों के चार मुख्य दार्शनिक 
सम्प्रदाय हैं । १ माध्यमिक, ₹ योगाचार, दे सौत्रान्तिक और ४ वेभाषिक । 
इनमें से 'सौन्ञान्तिक' जौर 'वैभाषिक” यह दोनों घट-पट आदि बाड्ा पदार्थों 
का अस्तित्व मानते हैं। उनमें परस्पर भेद यह है कि उन में से एक 
[ सौन्नान्तिक ] बाह्य अर्थों को प्रत्यक्ष सिद्ध मानता है भौर दूसरा [वेभाषिक] 
'साकारज्ञानवाद' को स्वीकार कर ज्ञान में घठ-पटादि अर्थों का आकार मान 
कर उससे अर्थ का क्षजुमान मानता है| णर्ध को प्रत्यक्ष नहीं मानता | दोष 
दी सम्प्रदाय चर्थात्‌ माध्यमिक! और '“योगाचार' बाह्य अर्थों का अस्तित्व ही 


की - आय 


विज्ञानबादनिरासः ] प्रमेचनिरूपणम्‌ र्र्र 


स्वीकार नहीं करते हैं । उन सें से 'माध्यमिक' सम्प्रदाय 'शल्यचादी' और 
लोगाचार' सम्प्रदाय 'विज्ञानबादी' नाम से प्रसिद्ध है । 'विज्ञानवादी योगाचार 
सम्प्रदाय! के मंत में केवछ ज्ञान का अस्तित्व है बैट-पट भादि जअर्थों की 
वास्तविक सत्ता नहीं है। उनकी प्रतीति स्वप्न में दिखाई देने वाली वस्तुओं 
के समान केंवछ कत्पित और भ्रम रूप है। उनका कहना यह है कि अर्थ 
और ज्ञान दोनों का जह्तित्व मानने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि छौकिक 
ब्ययहार का उपपादन केवछ एक ज्ञान के आधार पर भी किया जा सकता 
ह । जैसे स्वप्त में घट, पट ज्ञावि पदार्थों का अस्तित्व नहीं होता है केवछ ज्ञान 
डी होता है जीर उसी ज्ञान के आधार पर स्वप्न-काछ में सारे कोंकिक व्यवद्दारों 
का उपपादन हो जाता है इसी श्रकार जाग्रत-काछ का सारा व्यवहार भी 
अर्थों के बिना केवल ज्ञानमात्र से चक रहा है । इसलिए ज्ञान से व्यत्तिरिक्त 
ल्र्थों का अस्तित्व नहीं है। केवछ ज्ञान ही एक यथार्थ वस्तु है । अन्य सब 
दृश्यमान जगत स्वप्तवत्‌ परिकक्षिपत और मिश्या है। यही '“विज्ञानवादी' 
ध्योगाचार' सम्प्रदाय के मत का सार है । 
ब्रह्मवादी वेदान्त मत--- 
वेदान्त दर्शन का 'वाकुर' सम्प्रदाय भी बौद्धों के इस 'विज्ञानवाद' से 
मिलता -जुछता सम्प्रदाय है। उनके मत में ब्रह्म ही सत्य चस्त़ु है और जगत्‌ 
स्वप्न परिकल्पित वस्तु के समान मिथ्या है। वह जगत, को बह्म का 'विवर्तः 
मात्र कहते हैं । 'विवर्त' का अर्थ है 'अतास्विक अन्यथा ग्रतीति! । जेसे रज्ज में 
सप की प्रतीति | 
'विवतंबाद” तथा 'परिणामवाद'-- 
सृष्टि के विषय में दो प्रकार के मत हैं। सांख्य का मत 'परिणामवाद” 
कहलाता है और शाइर वेदान्त का मत 'विवतंवाद' कहलाता है| दूध से 
दृही बनता दे । ग्रहां दृद्ठी को दूध का 'परिणाम' कहा जाता है। पहिके दूध 
रूप में प्रतीति द्ोती थी उसके स्थात पर अब दही की प्रतीति हो रही है। 
यहां न केवछ प्रतीति में भेद हों गया है । अपितु दुग्ध रूप पदार्ध के स्वरूप 
में भी परिवर्तन हो गया है | इसलिए इस प्रतीति को 'तास्विक जन्यधाप्रतीतिः 
कहते हैं हसी को 'विकार' यथा 'परिणाम' भी कहते हैं । 
इसके विपरीत रज्ज़ में सर्प की प्रतीति अतालििक अन्यथा ज्तीति' है। 
उस में रज्ज़ बदुछ कर सर्प नहीं बन गई । उज्ज़ु ज्यों की स्यों रफ़्जु ही है पर 
उसमें प्रतीति सर्प की होने छगी है इंसकों 'अताब्विक जन्यथा प्रतीति” 
१४ त० भा० 





र्र्द तकभाषा [ विवर्तवादः 


या 'विचर्त' कहते हैं । इस 'विवर्त! और 'परिणाम” का छक्षण इस प्रकार किया 


गया है-- 
सतत्त्वतोडन्यथा प्रथा विकार हृत्युद्ीरिततः । 
छतच्वतोड्स्यथा प्रथा विचतं इत्युदाह्नतः ॥ 
अर्थात्‌ जहाँ तत्त्व-परिवतन सहित अन्यथा प्रतीति होती हे उसको 'विकार' 
कहते हैं । जेसे दही दूध का 'विकार” है। इसी को “परिणाम भी कहते हैं । 
सांख्य दर्शन 'परिणामवाद'! का प्रतिपादन करता है। और तच्व-परिवर्तन के 
बिना होने वाही अन्यथा प्रतीति को “विवर्त' कहते हैं । जेसे सर्प रण्ज़ का 
“परिणाम!” नहीं अपितु 'विवर्त' है। जाकर वेदान्त 'विवर्तवाद! का संस्थापक 
है। उसके मत में जगत्‌ ब्रह्म का 'विवत' है । भ्षर्थात जगत्‌ की प्रतीति बह्म 
में इसी प्रकार है जेंसे रज्ज़ में सर्प की प्रतीति । इस प्रकार शाक्नर मत में भी 
जगत्‌, '“विज्ञान-वादी' बोद्धों के समान; स्वप्न-परिकत्पित वस्तुओं के तुल्य 
अ्रममात्र है। उसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है । वास्तविक सध्य वस्तु 


ब्रह्म हो दे । थ 
हूस प्रकार बौद्धों के 'विज्ञानचाद! और दाइृराचार्य के बह्मवाद! में घहुतत 


कुछ समानता है। उनमें जो मुख्य अन्तर है वह यह है कि बौद्ध सबको च्णिक 
मानते हैं इसलिए उनका 'विज्ञान” भी '"क्षणिक विज्ञान” हैं । इसके विपरीत 
अशाह्र वेदान्त” का 'ब्रह्म' नित्य पदार्थ हैं । इसलिए दोनों में भेद तो हैं परन्तु 
फिर भी उनका बहुत सा स्वरूप मिलता-ज़ुरूता हे इसकिए सांख्य-प्रवचन 
आष्य में, निम्न पुराण-चचन के आधार पर उस शाकृर 'मायावाद' को 'प्रच्छु 
बौद्ध! कहा गया हैं-- 
मायाबादससच्छास्त्र 'प्रचछुज्न बौद्ूमेव' च। 
मर्यंव कथित देवि कछी ब्राह्मणरूपिणा ॥ 
बौद्धों के 'विज्ञानवाद! में और पाकर के “बद्धावाद' में क्रमदाः 'विज्ञान! 
और 'ब्रह्म' से अतिरिक्त अर्थों का अस्तित्व नहीं माना जाता है। उसका खण्डन 
करने के छिए ही भन्धकार ने यहां इस प्रस॒द्भ की अवतारणा की हैं। सिद्धान्त 
पक्ष से हन दोनों मतों के खण्डन में जो युक्ति दीं गई हैं वह केवल इतनी ही 
4 कि द्ब्य आदि पदाथ प्रस्यक्ष-सिद्ध ह्ँ अंतपव उनका अपलाप नहीं किया जा 
सकता हैं । अत्तः उनका अस्तित्व मानना लेनिवाय हैं| 
'तक॑माषा' प्रघानतः न्याय की झोली के आधार पर छिंखी गई हैं 
इप्ती छिए न्याय के प्रमाण, पमेय जादि पोडदा पदार्थों का निरूपण चछ रहा है । 
अ्रमेय बारह माने गये हैं। उनमें से ५ आत्मा, २ शारीर, मे इन्द्रिय, इन तीनोंके 


जे ेऑंओंिंि॒िनचचचऋाॉननड“ंनािएखएिए३इएइि नानक | *मंन्ननग लि 
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५ बद्धि 
वुद्धिरुपलब्धिक्षोन प्रत्यय इल्पारिमिं: पर्योयशब्दयोइसिधीयते सा 
बुद्धि: | अर्थंप्रकाशों वा बुद्धिः। सा चर संक्षेपतों द्विविधा। अनुभवः 
स्मरण च। अनुभवोडपि हिविधो, यथार्थो्यथार्थश्वेति | 
तत्र यथार्थोधथौंउविसंवादी | स॒ च॑ प्रत्यक्षादिप्र माणेजन्यते | यथा 
चक्लुरादिभिरदुष्टेघंटादिज्ञानम्‌ | धूमलिब्नकमपिज्ञानम | गोसाहश्य- 


निरूपण के बाद चौथा पर्याव अर्थ! का जाया। इस “अर्थ” अ्मेय के लन्तगंत 
नञ्वीन न्याय की शीछी में वेशेषिकोक्त दष्य जादि छः पदार्थों का भन्तर्भाव कर 
लिया गया है। बेसे न्‍्याय-सूच्रकार ने अर्थ शब्द से वरेषिकोक्त बब्य भादि घट्‌ 
पदाथों का सहण न करके रूपादि शुणों का अहण किया है । जेसा कि-- 
ग॑न्धरसरूपस्पर्शशब्दाः प्रथिच्यादिगुणास्तदूर्थाः । 
इस सूत्र से स्पष्ट है। परन्तु नवीन आचायों ने इसी “अ्थ! प्रमेय के 
अन्तर्गत वंशेषिक के द्वव्यादि पट पदार्थों का ग्रहण कर उनका 
निरूपण किया है | 'तकंभाषा' ने भी इसी पद्धति का अघलूम्बन कर यहाँ तक 
वैशेषिकोक्त सब पदार्थों का वर्णन इस “अर्थ! निरूपण-प्रसज़् में कर दिया है । 
अय भागे क्रमप्राप्त पश्चम प्रमेय 'बुद्धि' का निरूपण प्रारम्भ करते हैं | भ्रद्मपि 
वेशेषिक के गुर्णों के अन्तर्गत बुद्धि का संज्षिप्त वर्णन किया जा चुका है | परन्तु 
न्याय में उसको अलग प्रमेय माना है अतएव आगे उसके क्रमप्राप्त होने 
से उसका वर्णन करते हैं । 
५. बुद्धि 
बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, प्रत्यय आदि पर्याय क्षाब्दों से जिसकों कहा जाता है 
वह बुद्धि है। अथवा अर्थ के ज्ञान को बुद्धि कहते हैं। वह संक्षेप से दो प्रकार 
की है [ एक ] अनुभव और [ दूसरी ] स्मरण | [ उनमें से ) अनुभव भी दो 
प्रकार का होता है [ एक ] यथार्थ और [ दूसरा ] अयधार्थ । 
उसमें यथा [ अनुभत्र | अर्थ का अविसंबादी [ अर्थानुत्तारी | होता है 
और वह प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से उत्पन्न होता है। जैसे ! दोषरहित चल्ु 
आदि से घट आदि का ज्ञान [ यह प्रत्यक्ष यथार्थानुभव है |। २ धुप्त आदि 
[ शुद्ध | लिज्ञ से अभि आदि का ज्ञान [ यह यथार्थ अनुमानरूप अनुभव हुमा] । 
३ गो के साहदय को देखने से गवय क्षब्द से वाच्ष्य होने का ज्ञान [ यह उपमान 


१ स्यांयद्शन, १, १, १७। 





व तकंभाषा [ बुद्धिनिख्षणस 


दशनाद गवयशचब्दवाच्यताज्ञानम। “्योतिष्ठोमेन स्वर्गककामों यजेत! 
इत्यादि घाक्याज्ज्योतिष्ठो मस्य स्वगंसाधनताज्ञानब्य | 
.._ अयधार्थस्तु अधेव्यमिचारी, अप्रमाणज: | स॒ त्रिविध: | संशव- 
स्तर्कों विषययश्वेत्ति, संशयतर्कों बच्येते | 

विपयंग्रस्तु अतस्मिंस्तद्सहः | श्रम इति यावत्‌ | यथा पुरोचतिन्य- 
रज़ते शुक्तिकादी रज़तारोपः, हदं रक़्तम” इति | 


प्रमाशाजन्य ग्रथार्थ अनुभव हुआ ] । ४ स्वर्ग को इच्छा रखने वाला ज्योतिष्टीम 


ग्राग करे, दस [ वेद ] वाक्य से ज्योतिष्ठोम [ याग ] में स्वर्गसाधनता का ज्ञान 
[ यह शब्द प्रमाणजन्य यथार्थ अतुमब हुआ | | 
अग्रधार्थ [ अनुभव ] तो अर्थ का व्यभिचारी और अप्रमाण से उत्पन्न 
होता है । वह तीन प्रकार है। १ संशय, २ तक और ३ विपर्यय | [ इनमें से ] 
संशय और तर्क [ स्याय के घोडश पदाथों में :गिने हुए हैं अतएवं आगे यथा- 
स्थान ] कहे जावेंगे। [ विपयंय को यहाँ कहते हैं ] अंतत्‌ में तत्‌ 
[ अरजत शुक्तिकादि में रजत्त ] को प्रतीति विपय॑य था अमर है। जैसे सामने 
स्थित अरजत शुक्तिकादि में रजत का आरोप,कि यह रजत है। [भ्रम कहलाता है| । 
खया तिपश्चक--- 
अमज्ञान जथवा विपर्यय ज्ञान का विश्लेषण कई दाशनिक सम्प्रदार्यो 
में मिन्न २ रीति से किया गया है। जिसके परिणामस्वरूप मुख्यतः 'पश्च 
शयातियां' प्रसिद्ध हैं । 
आत्मस्यातिरसंवश्यातिरख्यातिः ख्यातिरन्‍्यथा। 
तथानिर्च॑चनीयख्या ति रिव्येतत,.. ख्यातिपश्यकस ॥ 
प्याति' शब्द का जर्थ ज्ञान है। अमध्यर में किसका ज्ञान होता द्दै 
इसको केकर इन पांच “ख्यातियों" की स्थापना हुईं है। हनमें से “आध्म- 
स्याति' और 'असतश्याति! यह दो बौद्ध पक्ष हें । 'शात्मण्यात्तिः में आत्म 
शब्द से 'विज्ञानवादी' बौद्धों के 'विज्ञानतक्त्त' का महण करना चाहिए। ' ५ 
वादः के अनुसार घट-पट आदि बाह्य विषयों का तो कोई अस्तित्व है हीं 
उहीं। केवल “विज्ञान! ही इन सब रूपों में भासता है यह वात पेहिले कद्द चुके 
हैं। इसलिए स्मस्थल में स्वयं विज्ञान! ही आान्त घट के रूप में भी भासता 
है। यही 'आस्मस्याति! पक्ष का सार है। दूसरी 'भसत, ख्याति! 'शून्यवादी' 
माध्यमिक बौंद्धों का अभिमत पक्ष है | उनके मत में 'विज्ञान' का श्री अस्तित्व 
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नहीं हे और शून्य ही सब रूपों में भासता है इंसलिएं अमस्थंल में भी शून्य 
का हीं भान होता है | यह असतमख्यात्ति' का जमिंप्रोय है| 

तीसरा 'अख्याति' पक्ष मीमाँसकों में प्रभाकर-सम्पंदाय का है। अख्याति' 
का अर्थ 'ज्ञान का जअमाव' अर्थात्‌ 'भमेदाग्रह' है। प्रभाकर का मत यह है कि 
“अतस्मिस्ततप्रतीति' 'जत्तदुपप्रतिष्ठ-ज्ञान!” अथवा 'तद॒भांववति तंत्मकारकं ज्ञान 
स्रमः आदि अम के जो लक्षण किए गए हैं उप्त प्रकार का श्रमरूप ज्ञान होता ही 
नहीं है। जिसको दूसरे छोग 'अ्रम' कहते हैं उसका विश्लेषण कर; प्रभाकर 
यह कहते हैं कि यहाँ श्रम का कोई अवसर नहीं है । जेसे शुक्ति में रक्त की 
अतीति को श्रम कहां जाता है। थहां तकंभाषाकार ने भी 'अतस्मिस्तत्‌! रूप 
आम-ज्ञान का उदाहरण यही दिया दै। प्रभाकर का कहना है कि यह 
बस्तुतः एक ज्ञान नहीं है अपितु इसमें 'हुदम! और 'रजतम' यह दो ज्ञान ज़लग 
अछग हैं | 'दृदम! अंश का ज्ञान इन्दरिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न 
“प्रत्यक्ष' ज्ञान होता है जोर वह यथार्थ ज्ञान है। 'रजतस्‌” इस अंश की 'स्छृति! 
होती है । वह भी यथार्थ है । इस प्रकार 'इदम॒' अंश जो प्रत्यक्ष अनुभवाच्सक 
है वह इन्द्रियाथंसन्निकपंजन्य होने से यथार्थ है। और “रजतम! यह. अंश 
संस्कारजन्य और स्मरणात्मक है, वह भी यथार्थ है। इसलिए दोनों अंज्ों में 
से कहीं भी भ्रम नहीं है । 

तब प्रश्न यह होता दै कि शुंक्ति को श्रम से रजत समझ कर मनुष्य उसको उठाने 
में क्‍यों प्रवृत्त हो जाता है इसका उत्तर यह है कि इन दोनों ज्ञानों के मैंद का 
अरहण उसको नहीं रहता है । उस समय उस व्यक्तिकों यह ज्ञान नहीं रहता है कि 
मुझे जो 'इ्दं रजतम' ज्ञान हो रहा है उसमें से 'इबस' अंश तो “अशुभवास्सेक' 
अत्येक्ष है और 'रजतस' अंश 'स्मरणात्मक' है। अनुभव और स्मंरणरूप द्विविध 
ज्ञान के भेद का ग्रहण न होने से ही मंनुष्य उस सीप की उठाने में प्बुत्त 
ही जाता है। इसलिए इस व्यंचहार का कारंण 'मैदायह है | इसी 'मेंदात्रह' 
को 'अब्यातति', भेद्‌ की अख्याति, अर्थात्‌ भेद का ज्ञान मे होना कहते हैं। 
इसी को 'अख्यातिवाद'! कहते हैं । और वह प्रभाकर का सश्लिद्धाल्त है. । 

चौथा 'अनिरव॑चनीय ख्याति! वाका पक्ष वेदान्तियों का है। उपनिषद्‌ सें 
स्वम्न-वर्णन के प्रसज्ग में जाया है 'तन्न न रथा। न रथग्रोगाः।, अथ दान 
रथयोगान्‌ पथ: सजते! । कर्थात्‌ वहाँ न रथ होते हैं और न रथघुक्त मार्ग 
जावि, परन्तु स्वमरृष्टां रंधों और रंधयुक्त मांगों की सृष्टि कर छेता है। 
जंस उपनिषद्‌वाक्य में 'सज़ते' शब्य का प्रयोग होता है इससे सिद्र॒ होता है कि 
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स्मरणमसपि यथार्थमयथार्थज्वेति छ्विविधम | तदुभयं जागरे | स्वप्ने 
तु सव ज्ञान स्मरणमयथाथज्व। दोषवशेन तदिति स्थाने इदमित्युदयात्‌। 
सर्वश्व ज्ञानं निराकारमेव न॒ तु ज्ञानेडर्थन स्वस्याकारों जन्यते। 
साकारज्ञानबादनिराकरणात्‌ | अत एवाकारेणाथानुमानमपि निरस्तम्‌ | 


कराना... 


उपनिषत्कार के मत में स्वप्न काल में 'प्रात्तिसासिक' रथ आदि उत्पन्न होते हैं। 
उनकी स्थिति तथा श्रतीत्ति केवक स्वप्तन-कांछ में डी रहती है। जागने पर वह 
स्वयं समाप्त हों जाते हैं । इसी प्रकार श्रम के स्थल में भी 'प्रातिभासिक रजत! 
की उत्पत्ति होती है। उस नवोस्पन्न प्रातिभासिक' रजत्त की स्थिति उतने ही काल 
तक रहती हैं जितनी देर तक अ्रम की स्थिति है। इसोलिए उसको 'प्राति- 
भासिक रजत' कट्ठते हैं। यह 'प्रातिभासिक' रजत सत्य है यह नहीं कहा जा 
सकता है क्योंकि जागे चछ कर उसका बाघ होता है | और उसको नितान्त 
अंसत्‌ भी नहीं कहा ज्ञा सकताहे क्योंकि उसकी ग्रतीति होती है । इसलिए यह 
'प्रातिभासिक-रजत' 'सब्वेन' और 'असच्चेन! निर्वक्तुम अद्यक्य होने से 'शनि- 
वंचनीय' रजत कहा जाता है। अ्रम-स्थल में 'अनिर्बंचनीय' रजत आदि का 
ही भान होता हैं। इसलिए शाहइूर वेंदान्त के इल सिद्धान्त को 'अनिवंचनीय 
स्याति' नाम दिया गया है | 
पञ्चम 'अन्यथा-णज्यातिवाद' नेयायिकों का पक्ष है। नेयायिकों का कंद्वना 
है कि शक्ति-रजतस्थल में 'प्रातिभासिक रजत' की उत्पत्ति मानना उचित नहीं 
है। दोष के प्रभाव से जैसे पाण्डुरोग के रोगी को 'पीतः झंखः अतीत्ति होने 
छगती है इसी प्रकार दोषवश से हृद्स्थ अर्थात्‌. बाजार में रंखे हुए रजत की 
प्रतीति शुक्ति में होने छगती है | हसी का नाम 'अन्यथा-ख्याति' है । 
स्मरण भी दो प्रकार का होता हैं--! यथार्थ और २ अंग्रथार्थ | जांग्रतु 
अवस्था में दोनों प्रकार का स्मरण होता है। भौर स्वप्त में तो सारा ज्ञान 
स्मरणात्मक और अयधार्थ ही होता है। दोषबश से [| तत्‌ ] वह के स्थान पर 
यह [ इंदम्‌ ] प्रतीति होने से । 
ज्ञान के जाकार से श््थों का अनुमान करके अर्थों को अनुमेय मानने 
वाले बौद्धों के 'वैभाषिकः सम्प्रदाय का उल्लेख पीछे किया जा चुका हैं उनके 
सिद्धान्त का निराकरण करने के छिए आगे का प्रकरण प्रारम्भ करते हैं-- 
और सारा ज्ञान निराकार ही होता है। अर्थ, ज्ञान में अपना [ कोई | 
आकार उत्पन्न नहीं करता है। साकार ज्ञानवाद का खरडन हो जाने से [ अर्थात 
गदि ज्ञान का आकार माना जाय लो वह कोई नियत आकार नहीं बन सकता 
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प्रत्यक्षसिद्धत्वाद घटादेः। सब ज्ञानमर्थनिरूप्यं, अर्थप्रतिबद्धस्यैव तस्य 
मनसा निरूपणात्‌ | घटज्ञानवानहं, इत्येतावन्मात्र॑ गम्यते न तु॒'ज्ञान- 
वानहमः इत्येतावन्माज ज्ञायते | 
& मसनः 
अन्तरिन्द्रियं मनः । तच्चोक्तमेंव | 
७ ग्रवृत्ति: 
प्रवृत्ति: धर्माधमंमयी यागादिक्रिया, तस्या जगदुव्यवहारसाधकत्वात) 
८ दोषाः 
दोषा राग-हेष-मोहा: | 
राग इच्छा | 
द्ेषों मन्‍्युः क्रोध इति यावत्‌ | 
मोहों मिथ्याज्ञानं विषयेय इति यावत्‌ | 
६ प्रेत्यभावः 
पुनरुत्पत्ति: प्रेत्मभावः | स चास्मनः पूर्व देहनिद्नत्तिः, अपूर्ब देह- 
सल्ञातजलाशभ: | 
है। | इसलिए आकार से अर्थ का अनुमान भी खगणिडत हो जाता है। घटादि 
के प्रत्यक्ष सिद्ध होने से [ उनको अनुमेय मानने की कोई अवश्यकता भी नहीं 
है ]। सारा ज्ञान भर्थ से निरूपित होता है। 'मैं घटज्ञानवान हूँ! [ विषय 
सहित ] यही प्रतीत होता है [ केवल विषय रहित | 'ज्ञानवानहम्‌' केवल 
इतना ही प्रतीत नहीं होता है। [बतः सारा ज्ञान अर्थ से ही निरूपित होता है|। 
अन्तरिन्द्रिय [ का नाम ] 'मन” है | और वह कहा जा घुका है। 
घ॒र्मं अधम॑ रूप यागादि क्रिया [ और उससे उत्पन्न धर्माधर्म ] प्रवृत्ति 
| कहलाते ] हैं। उस [ धर्माषर्म रूप प्रवृत्ति | के जंगत्‌ के व्यवहार का 
साधक होने से । 
राग हेष मोह [ यह तीनों ] 'दोष' हैं। 
'राग' इच्छा [ को कहते ] हैं । 
'टरेष' मन्यु अर्थात्‌ क्रोध [ को कहते हैं | | 
'मोह' मिथ्या ज्ञान अर्थात्‌ विपर्यय [ को कहते हैं ] | 
पुनर्जन्म प्रेत्यभाव [ प्रेत्य मर कर, भाव अर्थात्‌ फिर उत्पन्न होना ] है । 
ओर वह [ पुनर्जन्म ] आत्मा के पूर्व शरीर की समाप्ति और नवीन दारीर आदि 
समूह की प्राप्ति [ हो ] हैं [ अर्थात्‌ पुनरत्पत्ति नहीं समझनी चाहिए । क्योंकि 
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१० फलम 
फल पुनर्भोगः सुखदुःखान्यतरसाक्षात्कारः | 
१९ दुःखम 
पीडा दुःखमु । तच्चोक्तमेच | क हे 
१९ अपवर्गः 

मोक्षोप्पवर्गः | स चेकविंशतिप्रभेदभिन्नस्य दुःखस्योत्यन्तिकी निशृत्ति:। 
एकविशतिभेदास्तु शरीरं, पढ़िन्द्रियाणिं, पड़ विषयाः, घड़े बुद्धयः, 
सुख दुःखव्-चेति गौणमुख्यमेर्रात्‌ | सुख तु दुःखमेत्र दुःखानुपन्नि- 
त्वात्‌ | अनुषड्रोडविनाभावः | स चायमसुपचारों मधुनि विपसंयुक्ते 
मधघुनोडपि विषपक्षनित्तेपतत | 

स पुनरपवर्ग: कर्थ भबति ९ 

उच्यते | शासत्राद विदितसमस्तपदाथतत्त्वस्य, विषयंदोषदशन- 
विरक्तस्य मुमुक्षोध्यांयिनों ध्यानपरिपाकंवशात्‌ साक्षात्कृतात्मन: क्लेश- 
आत्मा तो नित्य हैं वह कभी उत्पन्न नहीं होता है। वेह इनच्द्रिय आदि के साथ 
आत्मा के पुनः सम्बन्ध का नाम हो प्रेत्यमाव या पुनर्जन्म है | । 

सुःख या द्‌ःख में से किसी के अनुभव रूप भोग को 'फल' कहते हैं । 

पीड़ा को दुःख! कहते हैं उसका वर्शान हो ही चुका । 

भोक्ष को 'अपवर्ग' कहेते है। और वह | मोदा | इकीस प्रकार के दुँःखीं 
की जेत्यन्त निवृत्ति है [दुःखों के ] इक्कीस नेंदें तो [ इस प्रंकोर हैं | शरीर, 
छः इच्ियाँ, छः विषय, छः ज्ञान, और सुस्त तया दु:ख । यह गौंण और मुख्य 
भेंद से | इक्तीस प्रकार के दुःख हैं, जिससे छूटते का नाम “अपवर्ग' या मोक्ष 
है || दुःख से मिश्रित होने के कारणा [लोकिक | सुख्ल भी दुःख ही है। 
अंनुषज़ज [ का अर्थ ] 'अविनामाव' है | मधु के विष संयुक्त होते पर [मु को भी] 
विष समझे जानें के समात [ लौंकिक सुख को दु/ल से अविनाभूत, मिश्रित; होने 
से दुःख समझने का ] उपचार | गौणाव्यवहार ] है । 

[ प्र ] वह 'अपवर्ग' कैसे प्राप होता है ? 

[उत्तर] कहते हैं । [ तब॒ते पहिले ] शास्त्रों [ के अध्ययन ] से समस्त 
पदार्थों का तंत््व ज्ञान प्रात करके विंधयों के दोषों को देखने से [ लौकिक 
विषयों के प्रति ]विरक्त, [ हुए अंतएच ,] भौक्ष की इच्छा करने वाले [| और 
उसकी प्राप्ति के लिए योग शार#्म में वर्णित प्रकार से | ध्यान करने वाले मुमुश्षु 
साधक के ध्यात के परिपक्त होते से ऑस्मसाक्षात्कार करते बाले अतएंव 
| आह्म ज्ञान हो जाने से अंविद्या, अस्मिता, राग, दे, अंभिनिवेदां रूप पाँच | 
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हीनस्थ, निष्कामकमौनुष्ठानादनागतघर्मौड्घर्मोबनजयतः पूर्वोपात्तत्न 
धर्मोडधमंग्रचय योगद्धिप्रभातादू विदित्वा, समाहत्य सुज्लानस्य पू्रकर्म- 
निवृत्तों वतंमानशरीरापगमे पू्बशरीराभाबाच्छरीराद्रेकबिंशतिदुःखस- 
म्वन्धों न भवति कारणाभावात्‌ | सोड्यमेकबिशितिप्रभेद्मिन्नदुःखहा- 
निर्मोक्षः | सोडपबर्ग इत्युच्यते | 


क्लेशों से रहित [ अविद्याइस्मितारागद्रेधाभिनिवेज्ञा पद्चकलेशा: । | अतएवं [ राग 
ह्वेंघ आदि के अभाव में ] निष्काम भाव से कर्मों के अनुष्ठान करने के कारण 
[ निष्काम कर्म से घर्मं अधर्म रूप संह्कारों को उत्पत्ति नहीं होती है । इसप्षिए | 
नए घर्म और अधर्म का उपाजन त करने बाले; और पूर्वोपात्त धर्माधर्म को 
योग शक्ति के प्रभाव से जान कर एक साथ भोग डालने वाले [ तत्व-ज्ञान हो 
जाने पर राग, हैध, नहीं रहता अतएवं तिष्काम भाव से किए जाने वाले कर्मो 
से नवीन धर्माध्यर्म उत्पन्न नहीं होते हैं। ] पूर्व कर्मों की समाप्ति पर वर्तमान 
दारीर के नाश होने पर नए छारीर की उत्पत्ति [ के कारणामूत धर्माधर्म के 
अभाव में ] न होने से इक्कीस प्रकार के दुःखों का सम्बन्ध | आत्मा के साथ ] 
कारण [ धममाधर्म ] के अमाव से नहीं होता है। यही इक्ीस प्रकार के दुःख्ों 
का विनाश मोक्ष है। वही 'अपवर्ग! कहलाता है। 
कर्मा के भेद-- 

कंभ के तीन प्रकार हैं, पुक 'प्रारब्ध! दूसरे 'सद्वित! कौर तीसरे 
अक़ियमाण” | जिन कर्मों का फंछ भोग करने के लिए ग्रह वारीर प्राप्त हुआ 
है उसका भोग प्रारम्भ हों चुका है अतएव वह 'प्रौरंब्ध' कहलाते हैं । हनका 
नाश भोग पूर्ण होने पर ही होता है । 'क्रियमाण' कर्म वह है जो इस समय 
में किया जा रहां हैं। हन कर्मों के संस्कार 'संक्षित' होते रहते हैं । उनका 
भोग जागें होगा अतएव वह 'सब्ित' कर्म कहंछाते हैं। जब तक तत्चज्ञांत 
या आत्मसाक्षात्कार नहीं होता है तब तक किए गए कर्मों से संस्कार बनते 
है। परन्तु ज्ात्मसाज्ात्कार के बाद किए जाने वाले कर्मों से संस्कार नहीं 
बनते । इसलिये आस्मसाक्षास्कार के बाद मोज्ष की प्राप्ति के छिए्‌ 'प्रारूब्ध' 
कर्म और 'सक्लित' कर्मों की समाप्ति का कार्य शोष रह जाता है। इन दोनों 
की समाप्ति होने पर ही मोक्ष होता है। इनमें से 'प्रारब्ध' कर्मों का मोग 
तो नियत समय तक जर्थात्‌ जब तक इंस चतंमान शरीर की शायु निर्धारित 


हैं तब तक चलता ही है। उसका उपपादन “चक्रभूंसि' के उदाहरण से किया 
गया हैं। जंसे कुम्हार एक बार अपने 'चाक' को घुभा देता है तो उसमें जो 


१ योग दर्शन २, ३ | 














२३७ तकभाषा [ कर्मनाओपागा: 


वेग संस्कार उत्पन्न हों जाता है उसके कारण चाक बहुत देर तक घूमता रहता 
है इसी प्रकार प्रारव्ध कर्मों के वश थद्द शरीर अपने भोग के समाप्त होने-तक 
बना रहता है | 'तिष्ठति संस्कारवज्ञाज्रक्रञ्ममिवद्‌ घतदइारीर:” । आत्म ज्ञान के 
बाद जितने समय तक वतंमान द्ारीर का नाश नहीं होता हैं सत्र सके साधक 
'जीवन्मुक्ति' की अवस्था में रहता है। इस अवस्था में वह जो कुछ भी कर्म 
करता दे उसके उन कर्मों से नए संस्कार नहीं बनते हैं। इसीलिए कहा है कि 
मातृवध पित॒वध जैसे कर्मों से भी उसका क़ुछु नहीं विगड़ता है । 


सज्षित' कर्मों के नाश के प्रकार-- 
अब सक्नित कर्मो से छुटकारा पाने का प्रश्न दोष रह जाता है । “इसके विषय 
में दो शकार के सत हैं । गीता का कथन तो यह है कि 'ज्ञानापक्‍िः सर्वकर्माणि 
भस्मसात्‌ कुरुतेउजुन! । बर्थात्‌ तत्ज्ञान की अप्ति उन सारे 'सश्वित' कर्मों को 
भस्म कर देती है। इस पच्त में तत्वज्ञान के बाद योगी के लिए कुछ कर्तंब्य 
पोष नहीं रह जाता है । उसके मोक्ष में उतनी ही देर का विलम्य है जब तक 
उसके वतमान शरीर का पात नहीं होता। 'तस्य तावदेव चिर॑ यावज्ञ विमो चयते”। 


'सकल्लित' कर्मों के विनाश का दूसरा प्रकार वह है जिसका यहां तकंभाषा- 
कार ने वर्णन किया है। उसका जआाद्यय यह है कि तत्व ज्ञान होने पर योगी 
को इस बात का ज्ञान भी योगसामध्य से हो जाता है कि इस समय मेरे इतने 
'सब्चित”ः कर्म शोष पड़े हैं और साधारण प्रक्रिया के अनुसार इनका भोग मुझे 
अमुक अंमुक योनि में करना होगा । तब योगी, अपने योग-सामथ्य से एक 
साथ उन' सब झरीरों का निर्माण कर डालता है जिनमें उसके 'सब्वित” कर्मों 
का भोग होना है| इस प्रकार वह सारे 'सब्वित” कर्मो को एक साथ ही भोग 
डालता है। इसलिए भोग के लिए कोई 'सबच्ित' कर्म शेष नहीं रहता है। नया 
कम उत्पन्न नहीं होता, जौर 'प्रारव्ध! का भोग से नाश हो जाता है इस 
प्रकार नवीन शरीर की उत्पत्ति का कारण न डोने से दारीरादि की उत्पत्ति 
नहीं होती । यही मोत्ष है । 


मोज्ञष के स्वरूपविषयक दो सत--- “ 
जिस प्रकार मोज्ष प्राधि के प्रकार में दो प्रकार के मत हैं इसी प्रकार 
मौत के स्वरूप के विषय में भी दो प्रकार के मत हैं । नेयायिक भाचार्य दुःख 


इक... «कम --..-..-.+....-न+रशकाराााार---- 


१ सांज्यकाशिका ६७ | 
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३ संशय। 

एकस्मिन्‌ धंमिणि विरुद्धनानाथोंवमरशोः संश्यः । स॑ च॑ त्रिविधः | 
विशेषादर्शने सति समानघर्मदर्शनज:, विप्रतिपत्तिज:, असाघारणघर्मस्चेति | 
तत्रैकों विशेषादर्शने सति समानघर्मदर्शनजः यथा 'स्थाणुवों पुरुषों 
वा' इति। एकस्मिन्नेंव हिं पुरोवतिनि द्रव्ये स्थाणुत्य निमश्चायक॑ बक्र* 
की अत्यन्त निवत्ति को ही मोक्ष कहते हैं । परन्तु वेदान्ती मोक्ष में दुःख 
निवृत्ति के अतिरिक्त नित्य सुख की प्राप्ति भी मानते हैं । उनका कहना है कि 
आत्मा नित्य, विभु और आनन्द रूप है | संसार काल में देहादि के सम्बन्ध के 
कारण नित्य-सुख की भ्रतीति नहीं हो पाती है, परन्तु मोक्षावस्था में उसके 
स्वस्वरूपभूत आनन्द की अभिव्यक्ति भी होती है। इसलिए मोक्ष में वह 
आनन्दी भवति निष्य-सुख के अनुभव का “आननन्‍्दमय' हो जाता है। नैयायिक 
मोत्ष में नित्य सुख की अभिव्यक्ति नहीं मानते हैं। इस विषय पर न्यायसून्न के 
वात्स्यायन भाष्य में बहुत विस्तार के साथ विचार किया गया है । 

प्रमेयोका निरूपण प्रारम्भ करते समय आत्म-दरीर-इन्चिय-अश्-बुद्धि-सन 
प्रवृत्ति-दोष-प्रेत्यभाव-फल-दुःख-अपवर्गास्तु प्रमेयम' इस सूत्र द्वारा बारह 'प्रमेय' 
गिनाये थे | जझपवर्ग को निरूपण समाप्त होने के साथ उन प्रसेयों का निरूपण 
समाप्त हो जाता है। और. इस प्रकार यहां तक न्याय के सोलह पदार्थों में से 
प्रमाण” तथा 'प्रमेय” इन दो पदार्थों का निरूपण समाप्त हों जाता है। अतएब 
न्याय के प्रतिपांध तृतीय संशय पंदार्थ का निरूपण प्रारस्म करते हैं । 

३ संदाय 

एक धर्म में विरुद्ध नाना धर्मों का परिज्नान संग्य [ कहलाता | है। और 
वह तीन प्रकार का होता है। १ विशेष के अदर्शन होते हुए समान धर्म के 
दर्शन से उत्पन्न [ संशय दूसरा विशेषादर्त्नंत होते हुए ]३ जिप्रतिप्त्ति से 
उत्पन्न, [ संशय और तीसरा विशेषादर्शनत होते हुए ] ३ साधारणधर्म के दर्शन 
से उत्पन्न [ संशय ]। 

उनमें से पहिला विशेषादर्शन होने पर समानधर्म के दर्शन से उत्पन्न संशय 
[ का उदाहरण ] जैसे [ यह | स्थाणु है या पुछष । सामने स्थित एक [ लम्बे 
लम्बे ] द्रव्य में स्थाणुत्व के निश्चायक टेढ़ी मेढ़ी कोटर आदि [ अथवा ] 
पुरुषत्व के निश्चय कराने वाले सिर हाथ आदि [ अवयबों | को न देखने वाले 
और [ सन्मुखस्थ पदार्थ में | स्थाणु और पुरुष के समान धर्म ऊंचाई आदि 
को देखने वाले पुरुष को [ उच्च पदार्थ के विषय में ] संदय होता है कि 'यह्‌ 














रहे तकभाषा [ ३ संझ्षयंः 


कोटरादिक पुरुषत्वनिश्चायकञ्ञल॒ शिरःपाण्यादिक॑ विशेषमपश्यतः 
स्थाणुपुरुष यो: समानधर्ममूध्वेत्वादिकम्ल पश्यतः पुरुषस्य भवति संशयः 
“किमयं स्थाणुब्रों पुरुषों वा! इत्ति | 

दिंतीयस्तु संशयो विशेषादशते सति विप्रतिपत्तिज: । स॒ यथा “शब्दों 
लनित उत अनित्य! इति। तथा श्वेकों बते शब्दों नित्य इति; अपरो नूते 
शब्दोउनित्य इति | तयोरविप्रतिपत््या मध्यस्थस्य पुंसों बिशेषमपश्यतों 
भवति संशयः 'किमय॑ शब्दों नित्य! उतानित्य इति | 

तृतीयोडसाधारणधघर्मंदर्शनजस्तु संशयों यथा नित्यादनित्यात्र व्यावृत्तेन 
भूमात्रासाधारणेन्त गन्धवस््वेन विशेषमपश्यतो भुवि नित्यत्वानित्यत्व- 
संशय: | तथाहि 'सकलनित्यव्यावृत्तेन गन्धवक्त्वेन योगाद्‌ भू: किमनित्या, 
उत सकलानित्यव्यावृत्तेन तेनेंब योगान्नित्या” इति संशयः | 
स्थाणु [ वृक्ष का द्वंठ ] है अबवा पुरुष! [ इतमें विशेष धर्म वक्रकोटरादि 
अथवा कर चरणादि का न दिखाई देना और समान धर्म आरोह-परिणाह 
लम्बाई चौड़ाई का दिखाई देना ही संशय का कारण हैं। विश्वेषादर्शत तोनों 
प्रकार के संदायों में कारण है | । 

दूसरा संशय विशेष का अदर्शन होते हुए 'विप्रतिपत्ति! | विपरीता विविधां 
वा प्रतिपत्ति: विप्रत्तिपत्ति: | एक ही पदार्थ के विषय में दो व्यक्तियों का विपरीत 
अथवा विविध प्रकार का ज्ञान 'विप्रतिर्षत्त' कहलाता है | से उत्पन्न [ संशय का 
उदाहरण ] वह जैसे, “शब्द नित्य है अथवा अनित्य' । क्योंकि एक [ वादी 
वैयाकरण | कहता है कि छाब्द नित्य है और दूसरा [ प्रतिवादी नैयायिक ] 
कहता है कि शब्द अतित्य है। उन्त दोनों की “विप्रतिपत्ति' से विज्ेष [ नित्यत्व 
या अनित्यत्व के निद्बचायक हैतु | को न देख सकते वाले, बीव के पुरुष को 
संदाय हो जाता है कि 'क्या यह शब्द नित्य हैँ अंधवां अनित्य! । 

तीसरा | विशेषाद्शन होने पर॑ ] अत्ताधारणधर्म - के देशंन से उत्पन्न संशय 

का उंदाहरेरा | तो जैसे, नित्य और अनित्य दोनों से पृथंक्‌ रहैने वाले कैबले 

पृथिवी के असाधारण घर्मं गन्ववस्व से, [नित्यत्व अथवा अनित्यत्व के निश्चायक] 
विशेत् धर्म को ने जानने वाले [ पुरुष ] को प्रथिवी [ के विषय ] में नित्यत्व 
शरगवा अंनित्यतं्व का संशय ही जांता है। जैसे कि [ आकाश औदि ] समस्त 
नित्य पदार्थों में ले रहने वाले गन्ववत्त्व के योग से वैया पृथिवी अनित्प है । 
अ्धवा | जल अग्नि आदि ] किसी अंनित्य पदांध॑ में न॑ रहने घाले उसी गन्ंधवेच्त्ध 
के योग से पृथिवी नित्य है' यह संशय हो जांता है। [ यह संशय गंन्धंवेत्व रूप 
अस्लाधा रण धर्म के दर्शन से होता है.। 





प्रयोजनस ] दृष्टान्तनिरूपणम श्र 


४ प्रयोजनम्‌ 
चेन प्रयुक्तः श्रवर्तते तत्‌ प्रयोजनम | तच्च सुखदुःखावाप्तिहाना | 
तदथों हि प्रवृत्ति! संबंस्य | 
७५ हृष्ठान्त। 
वबादिप्रतिबादिनों: संग्रतिपत्तिविषयोष्थों दृप्ात्त:। स द्विबधः | 
न्याय सूस्र तथा उसके वास्स्यायन भाष्य में त्तीन के स्थान पर संशय के 
पाँच कारण गिनाए हैं | उनमें 'उपलछब्धि की अव्यवस्था? तथा 'अनुपलूब्धि की 
अव्यवस्था' यह दो संशय के कारण और दिखाए हैं। समान 'घर्म' और “विश्रति- 
पत्ति! संद्ाय के यह दोनों कारण 'न्यायसूत्र' तथा 'तकंभाप्रा' दोनों अन्‍थों में 
समान हैं। “क्साधारण धर्म' के सरुथात्त पर न्‍्यायसुत्र से 'अनेकघर्मोपपत्े: 
कहा है, और वाह्स्थायत् भाष्य में उसका अर्थ 'समान्जातीयमसमानजातीख- 
ज्ानेकस! किया है। न्‍्याय सूत्र में संशय का रूक्षण इस प्रकार किया गया हैर८ 
समानानेकधर्म पपन्षेथिग्रततिपत्तेशपकव्ध्य नु पकूब्ध्यब्यवस्थातश्व॒ विशेषापेक्षो 
विमश्ञः संशय: । 
४ प्रयोजन 
स्याय के पोडदा पदार्थों में संझाय के बाद 'प्रयोजन' का स्थान जाता है | 
अंतएंव ग्रन्थकार संशय के बाद “प्रयोजन! का निरूपण करते हैं । 
जिससे प्रयुक्त होकर मनुष्य [ किसी कार्य में ] प्रवृत्त होता है वह 'प्रयोजन' 
है । और वह [ मुख्यतः ] सुलल की प्राप्ति और दुःख का ताश है। [ क्योंकि ] 
उसी के लिए सब्न की प्रवृत्ति होती है । 
स्थायसूत्रकार ने प्रयोजन का छत्तण इस प्रकार किया है । 
यमथथमधिक्ृत्य प्रवत्ततें तत्‌ प्रयोजनस । 
+ बव्हान्त 
प्रयोजन के बाद पांचवाँ पदार्थ दष्टास्त' हैं। न्याय सूत्र में हष्टान्त' का 
छक्षण इस प्रकार किया गया है-- 
लौकिकपरी ज्षकाणां यस्मिन्नयें बुढिसाम्य॑ स दृष्टान्तः । कं 
कर्थात्‌ जिस जर्थ के विषय में साधारण छौकिक पुरुष और विशेषज्ञ 
परीक्षक पुरुषों को एक सा ज्ञान हों लिसको दोनों एक रूप में मानते हो वह 
अर्थ 'इृष्टान्त” हो सकता है। हंसी बात को तकमसापाकार इस प्रकार कहते हैं... 
बादी और प्रतिवादी दोनों के ऐकमत्य का विषय भूत अर्थ | बर्षात्‌ 


क-के न्‍्याय सूख १, 9 देकें ॥ 3; % देवे ॥ + पक हट | 





श्श्८ तकभाषा [ सिद्धान्त: 


एकः साधम्यहष्टान्तों यथा धूमवत्त्वस्य हेतोमहानसम्‌ । द्वितीयस्तु वे धस्ये- 
हृष्टान्त: | यथा तस्यंब महाहृद इति | 
६ सेद्धान्त; 
प्रामाणिकत्वेनाभ्युपगतोडथ: सिद्धान्तं:। स चतुधों। सर्वतन्त्र-प्रति- 
तन्त्र-अधिकरण-अम्युपगम-सिद्धान्त भेदात्‌ | तत्र सबतन्त्रसिद्धान्तों यथा 
धर्मिमात्नसद्भावः | द्वितीयो यथा नंयायिकस्य मते मनस् इन्द्रिय- 
त्वम्‌ | तद्धि समानतन्‍्त्रे बशेषिके सिद्धम्‌ | छतीयों यथा क्षित्यादिकत्‌ त्व- 
सिद्धों कतः सर्वाज्ञत्वम्‌ | चतुर्थों यथा जेमिनीयस्य नित्यानित्यविचारों 
यथा भवतु, अस्तु तावच्छुव्दों गुण” इति | 
जिसके विषय में वादी प्रतिवादी में मतमेद न हो ऐसा ] बर्थ 'ृष्टान्त' हो 
[ सकता ] है। वह दो प्रकार का होता है। एक 'साधरम्य-दृष्टान्त' जैसे घुृमवत्त्व 
, हेतु का | साधम्य॑ हृष्टात्त ] महानस है। और दूसरा 'वैधर्म्य-हष्टान्त” जैसे उसी 
[ धृमवच्व हेतु ] का महाहद [ वेधम्य दृष्टान्त है ] । 
६ सिद्धान्त 
इृष्टान्त के बाद छुठा पदार्थ सिद्धान्त हैं। अतएव दृष्टान्त के बाद सिद्धान्त 


का निरूपण करते हैं । 
प्रामाणिक रूप से स्वीकार किया जाने वाला जर्थ 'सरिद्धान्त' [ कहलाता ] 


है। वह चार प्रकार का [ होता ] है। १ 'सर्वतनन्‍्त्र' [ सिद्धान्त ], २ 'प्रतितन्त्र' 
[ सिद्धान्त ), ३ 'अधिकरणा' [ पिद्धान्त ]), और ४ 'अम्युपगम सिद्धान्त' भेद से । 
उनमें से--सर्वतन्त्र सिद्धान्त. [ सर्वतन्त्र में तन्‍्त्र छाब्द का आर्थ छास््र' है। जो 
सिद्धान्त सब शास्त्रों में माता जाय उप्तको 'सर्वतत्त्र-सिद्धान्त' कहते हैं ] जेसे घमीं 
मात्र [ घट पट आदि ] की सत्ता [ मानना ]। दूसरा [ 'प्रतितन्त्र सिद्धान्त! 
उसको कहते हैं जो किसी विज्ञेष शास्त्र में गौर उम्चके अपने स्माततन्त्र में माना 
जाय ननन्‍्य शाख्जों में त माना जाय] जैस्ते नेयायिक के मत में मन का इन्द्रियत्व । 
वह [ उस न्याय के ] समानतन्त्र वेशेषिक में प्रसिद्ध है। तीसरा [ अधिकरणा 
घ्रिद्धान्त वह कहलाता है जो अधिकरणामूत अर्थात्‌ आधार भरत ऐसी बात को 
प्रतिपादन करता है जिसकी सिद्धि हो जाने पर अन्य अनेक बातें स्वयं सिद्ध हो 
जाती हैं । ] बेसे पृथिवी आदि के कर्ता [ईश्वर] की सिद्धि हो जाने पर उस कर्ता 
की सर्वज्ञता [ स्वयं सिद्ध हो. जाती है | क्योंकि पृथिवी आदि की रचना सर्वज्ञ, 
सर्वशक्तिमान्‌ के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता है ] | 

चौथा [ अभ्युपगम-सिद्धात्त वह कहलाता है जब अपना अभिमत न होने 


जवयवाः ] अवयवनिरूपणम र३६ 


७ अवयवाः ._ 
अनुमानवाक्यस्यैकदेशा अवयवाः। ते च प्रतिज्ञादयः पन्च | तथा 
च न्यायसत्रम-- 
'प्रतिज्ञहेतुदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवो: ? | 
तत्र साध्यधमंविशिष्टपक्षप्रतिपादक्क॑ बचने प्रतिज्ञा, यथा पव॑तोंड्य॑ 
वहिमानिति | तृतीयान्तं पतन्नम्यन्तं वा लिज्नप्रतिपादक्क वचन हेतु: | यथा 


घूमवत्त्वेन धूमवत्त्वादिति वा। सव्याप्तिक दृष्ठान्तवचनमुद्ाहरणम्‌ । यथा 


पर अर्थ की विशेष परीक्षा के लिए थोड़ी देर को स्वीकार कर लिया जाय ] जैसे 
मीमांसक [ दब्द को द्रव्य मानते हैं और नित्य मानते हैं। नेयायिक शब्द को 
गुणा और अनित्य मानते हैं। ऐसी दक्शा में दब्द की ] नित्यता या अनित्यता का 
विशेष विचार हो सके इसलिए [ थोड़ी देर के लिए ] सान ल्लो कि शब्द गण है। 
[ इसको, 'अम्थुपगम-सिद्धान्त' कहते हैं । ] 

इस “अभ्युपगम-सिद्धान्त' का प्रयोग जर्थ की विशेष परीक्षा के लिए त्तो 
किया ही जाता है। उसके अतिरिक्त अपनी बुद्धि के भतिशय के प्रदृष्नान 
तथा दूसरे प्रतिवादी की बुद्धि की हीनता दिखाने के लिए भी किया जाता है । 

७ अबयव 

सिद्धान्त के निरूपण के बाद न्याय के सप्तम पदार्थ अवयव्र का निरूपण 
क्रम-प्राप्त है। अतएव उसका निरूपण प्रारम्भ करते हैं । 

अनुमान 'वाक्य के एकंदेश”' अवयव [ कहलाते ] हैं। वह प्रतिज्ञा आदि 
पाँच हैं| जेसा कि न्‍्यायसूत्र [ में कहा ] है-- 

१ प्रतिज्ञा, २ हेतु, ३ उदाहरण, ४ उपनय, और ४५ निगमत अवग्रव हैं । 

१ उनमें से साध्य-धर्मन्युक्त 'पक्ष' का प्रतिपादन करने वाला वचन प्रतिज्ञा 
[कहलाता ] है। जेसे यह “पर्वत व्तियुक्त है! । [ इसमें पर्वत 'पक्ष' है, बलि 
'साध्य' है। 'बक्तिमान पर्वत: इस रूप में साध्य-धर्म-विश्विष्ट 'पक्ष' का 
प्रतिपादक वचन होने से यह प्रतिज्ञा है |। 

* २ तृतीयान्त अथवा पश्नम्यन्त लिझ्ज का प्रतिपादक बचत 'हेतु' हैं। जैसे 
“घुमवच्वेन” अथवा 'घृमवच्वातु' | 
३ व्यात्ि सहित हृष्टान्त का कथन 'उद्ाहरण' है। जैसे 'जो नो घृमयुक्त 


होता है वह अप्ि युक्त होता है, जेंसे महानस' [ रसोई घर ]। 
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२५४० तकभाषा [ अवयवाः 


यो यों धूमवान्‌ सोउप्रिमान्‌ यथा महानस इति | पन्षे लिज्लोपसंहार- 
बचनमुपतय: | यथा बहिदव्याप्यघूमवांश्ायमिति, तथा चायमिति वा। 
पत्ते साध्योपसंहारवचरन निगमनम | यथा तस्मादप्मिमान इति, तस्मात्त- 
थेति वा | एते च प्रतिज्ञादयः पत्चानुमानवाक्यस्यावयवा इबावयवा, न 
तु समंवायिकारणं, शब्द्स्थाकाशसमवेतत्वादिति | 


४ पक्ष [ पंव॑त आदि ] में लिझ्ल का उपसंहार कथन करना 'उपनय 


[कहलाता ] है। जेंसे और 'यह [ पर्वत ] बच्नि के व्याप्य घूम से युक्त है! + 
अथवा और 'यह [ पर्वत ] बसा [ सहानस के समान घूमवान्‌ ] है! । 

५ पक्ष | परव॑त | में स्राध्य [ वल्लि | का उपसंहार कथन करना 'निगमन! 
है। जेसे, 'इसलिए [ पर्वत | अभिमान है! । अथवा “इसलिए [ पर्वत्त ] बेसा 
[ अम्रिमान ] है।” 

पह प्रतिज्ञा आंदि पांच अनुमान-वावय के अंबयव के समान [ होने से 
गौर रूप से | अवयव [ कहलाते ] हैं, 'समवायिकारण' नहीं हैं। शब्द [ रूप 
अनुमान वाबय ] के आकाश में समवेत होने से | आकाश ही उसका समवायि- 
कारण है। प्रतिज्ञादि नहीं ]|। [ वास्तव में तो अवयव और अवयंबी का 
समवाय संबन्ध बताया जा घुका है और अवयव अवयबी के 'समवायि- 
कारणा' होते हैं। जेंसे तन्तु पट के 'समवायिकारण' हैं!। यहां प्रतिज्ञा आदि 
अनुमान वाक्य के इस प्रकार के अवयव नहीं हैं. जिससे उनको अनुमान वाक्य 
का समवायिकारण' कहा जा सके। क्योंकि वाक्य तो शब्द रूप है और 
बाब्द का 'समवायिकारण" आकाश ही है। इसलिये दाब्दरूप अनुमान वाक्य का 
'समवायिकारणा' आकाश ही होगा । प्रत्तिज्ञादि अवयव नहीं |। 

पांच तथा तीन अवयवों का प्रयोग--- 

न्याय और चेशेषिक दोनों में परार्थ अनुमान वाक्य के पांच अवयच माने 
गए हैं परन्तु वेशेषिक दुर्शन में उनके नाम १ प्रतिज्ञा, २ अपदेश, ३ निदर्शन, 
७ अनुसन्धान और ५ प्रत्याज्नाय रखे गये हैं । अन्य दर्शनों में अवयवों के 

प्रयोग के सम्बन्ध में मतमेद्‌ पाया जाता हैं । 
॥ बौद्ध दार्शनिक केचछ एक हेतु का, जथवा अधिक से अधिक हेतु जोर 

न्‍त दो का ही प्रयोग आवश्यक मानते हैं । 
२ जेन दाह निर्कों ने अधिकारी भेद से अवयर्यों की संख्या का भेद निर्धारित 


१ प्रमाणवत्तिक १, रेट | 
२ प्रमाणवात्तिक १, २८ । 
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अवयवसंख्याभेदः ] अवयवनिरूपणम्‌ 73: 2 


हि 


क्रिया है । वादिदेव नामक जैन आचार्य ने विद्धि् अधिकारी के लिए केवल 
एक हैलु का प्रयोग ही पर्याप्त माना है? । दूसरे प्रकार के अधिकारी के छिए 
प्रतिज्ञा तथा हेतु दो अवबर्बों का प्रयोग पर्याप्त माना है । इन दोनों क्षतयरों क्र 
विषय में जन जोर बौद्ध प्रग्परा समान ह्ठै । परन्तु जनों ने अन्य प्रकार > 
अधिकारियों के लिए तीन, चार और पांच अवयवों का प्रयोग भी मानी है । ' 





३ सांख्य कारिका की माठर तज्ृत्ति के अनुसार सांख्य में प्रतिज्ञा, देतु 
और उदाहरण इन तीन अवयवों का ही श्रयोग माना गया ह्ठै। 

४ बाकिकनाथ मीमांसक प्रभाकर के अजुयायी हैं। उन्होंने अपनी 
प्रकरण पश्चिका! में' ओर क़ुमारिलभट्ट के अनुयायी पार्यलारधिमिश्न ने 
अोक-बारतिक' की टीका में मीमांसक सम्मत तीन अवयर्चों का ही वर्णन 
किया है । जेन आचार्य हेमचन्द्र तथा अनस्तवीर्य ने मीमांसकों के चार 
अवयव मानने का उन्लेखं किया है | वह यथार्थ नहीं है। क्योंकि मी्मासकों $ 
दोनों सम्प्रदाय तीन अवयव ही मानते हैं। उन तीन अवयवों के भी दो 
प्रंकार हो सकते हैं । 

'उदाहरणपरयंन्तं यद्वोदाहरणादिकिस्‌ । 

अर्थात्‌ तीन भवयव या तो उदाहरण पय॑न्त हो सकते हैं अथवा डदा- 
हरणादिक तीन हो सकते हे | जद्ाहिरण पयन्‍्त त्तीन का छर्थ प्रतिज्ञा, हेतु 
त्तथा उदाहरण यह तीन होगा । और उदाहरणादिक तोन का जर्थ जवाहरण, 
उपनयथ, निगमन यह त्तीन होगा । 
पश्चिमी तक में अवयवों का प्रयोग-- 

पश्चिमी तक के प्रवत्तक भरस्‍्तू ने भी इसी प्रकार अनुमान वाक्य के तीन 
अवयव माने ड्ढँ आर उतका विभाजन “उदाहरण पयन्‍न्त! जीर ' उदाहरणा दि 
इन दो श्रक्रियायों से किया है। उसके अजुसार परार्थानुमान में उदाहरण 
पर्यन्त अर्थात्‌ प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण इन त्तीन अवयर्वों का प्रयोग होता है | 
ओर स्वार्थाजुमान में उदाहरणादिक अर्थात्‌ उदाहरण, उपनय और निगसमन 

_ हुन त्तीन अवयवों का प्रयोग होता है। स्वार्थानुमान में प्रयुक्त होने वाले 
उदाहरणादिक भवयव अयोग को पश्चिमी तक में 'सिन्‍्थेटिक घिलाजिज्म! संयोजक 
अनुमान कहा जाता है। और पररर्थानुमान में प्रथुक्त होने बाले उदाहरण 

० श्र स्याह्वाद बठ पूछ जधढट | ? स्याडहादु 7० पु० ५६४७ | 

३ प्रकरण पश्चिका पू० ८३६, <५। ४ अनुमानफक्ोक | 


१६ त० भा 





ड तकंभाषा [ तक; 


८ तक; 
तकॉपनिष्टप्सड्:। सच सिद्धव्याप्तिकयोघ॑मंयोव्योप्याद्लीकारेण 
अनिष्टव्यांपकप्रसल्लनरूप: | यथा '“यद्यत्र घटोडभविष्यत्‌ तहिं भूतल- 
मिवाद्रक््यत्त' इति | 
स चाय तकः प्रमाणानामनमाहकः। तथाहि “पबंतोडय साप्निः 
पंयन्‍त अवयब प्रयोग को जन लेटिक सिलाजिज्म' विक्लेषक-अनुमान कहा जाता 
है। इनमें से 'सिन्येटिक सिलाशिउ्म' का स्वरूप इंस प्रकार वनता है-- 


१ उदाहरण । जहां जहां घूम होता दै वहां वहां अप्नि होती है जेसे 
महानस में-- 


२ उपनय | यह पर्वत धूमवान दै । 

३ निगमन | इस्रक्िए यह [ पर्चत ] बह्िसान है । 

इसमें उदाहरण को 'मेजर अप्रेमेलिस', उपनय को 'साइनर प्रेमेसिस', 
और निगमन को 'कन्कक्‍ल्यूजन' कहा जाता है | परार्थानुसान में प्रयुक्त होने 
वाले “अनेलेटिक सिलाजिज्म! में प्रतिज्ञा को 'कन्कल्यूजन!, हेतु को 'माइनर 
प्रेमेसिस”ः और उदाहरण को 'मेजर प्रेमेतिस' कहा जाता है । उस विक्लेषक 
अनुमान का स्वरूप हस प्रकार होगा-- 

$ प्रतिज्ञा [ कन्वल्यूजन ] यह पर्वत वहिसान्‌ है । 

२ हेतु [ माइनर प्रेमेंसिस ] क्योंकि वह धूमवान्‌ है । 

३ उदाहरण [ मेजर प्रेमेसिस |] जोर जहां जहां घूम होता है वहाँ वहां 


चह्ठि होती है जैसे मदानस में । 
८ तथा 


अवयवों के निरूपण के बाद क्रमप्राप्त 'तक' का निरूपण धारस्म करते हैं। 

त्वा बनिष्ठ प्रप्नद्भ [ को कहा जाता ] है। और वह दो व्याप्ति युक्त घर्मो 
में ते व्याप्प के स्वीकार करने से अनिष्ट व्यापक की प्रसक्ति रूप हैं। जेसे 'धदि 
यहां घड़ा होता तो दिखलाई देता' । [ यहां 'जो होता है सो दिल्ललाई देता है” 
यह व्याप्ति है। इसमें होना व्याप्य है दिखलाई देना व्यापक है । 'यदि यहां घड़ा 
होता' इस व्याप्य को स्वीकार करके, तो दिखलाई देता' इस अनिष्ठ की प्रसक्ति 
नॉरना तक है। जहां घड़ा दिखलाई नहीं देता है वहां उसकी प्रस्नक्ति ही अनिष्ट 
पसज्ञन रूप है | । 

यह तर्वा [ स्वयं प्रमाण नहीं है किल्तु ] प्रमाणों का अनुग्राहक [ समर्थक | 
है। जैसे कि 'यह पवत अभि युक्त है अथवा अभि रहित' इस सल्देह के बाद 


निर्णय: ] निणयनिरूपणम र्छ्३. 


उतानसप्निः” इति सन्देहानन्तरं यदि कश्निन्मन्येतानम्रिःरयमिति तथा 
तं प्रति “बद्ययमनभिरभविष्यत्‌ तदानभित्वादघूमोडप्यभविष्यत! इत्य- 
घूमत्वप्रसझनं क्रियते | स एप प्रसन्नस्तर्क इत्युच्यते। अय॑ चानुमानस्य 
विषयशोधकः | प्रवर्तमानस्य धूमवत्त्वलिज्ञकानुमानस्य विषयमभिमनु- 
जानाति।अनमिमच्ष्वस्य प्रतित्षेपात। अतोडनुमानस्य भव॑त्यनुभाहक इति। 
अन्न कश्चिदाह, तक: संशय एवान्तभंवति' इति | तन्न। एककोटि- 
निश्चितविषयत्वात्‌ तकस्य | मय 
९ निणयः 
निर्णयोदबधारणज्ञानपम्‌ | तन्च प्रमाणानां फलम | 
१० वादः 
तत्त्बबुभुत्सों: कथा वबाद:। स चाष्टनिग्रहाणामधिकरणम्‌ | ते च 


यदि कोई यह कहे कि 'यह अग्नि रहित होता है! तो अग्नि रहित होने से धूम 


रहित भी होना चाहिए" इस प्रकार [घुमवान दिखलाई देने वाले पर्वत में अतिए्ठ | 
अघूमवत्त्व [ घृम्त राहित्य | की प्रस्नक्ति की जाती है। यह [ अनिष्ट | प्रसज़ 
'तर्क' कहा जाता है। और यह अनुमान के विषय शोधक होता है । प्रवर्तमान 
धूमवच्व लिज्रक अनुमान के विषय [ साध्य ] अप्नि का अनुमोदन करता है। 
अनभिमत्व का निषेष करके | इस लिए अनुमान का अनुग्राहक होता है। 

यहां [ तर्क के विषय में | कोई कहता है कि 'तके संशय के ही अन्तर्गत 
हो जाता है'। वह ठीक नहीं है। तर्क के एक कोटि में निश्चित रूप होने से 
[ संशय उभयकोटिक ज्ञान होता है। 'स्थाणुर्वा पुरुषों बा' इस संशय के उदाहरण 
में किसी एक कोटि में निश्वय नहीं है परन्तु तर्क एक कोटि में निश्चित हैं इसलिए 
यह संशय के अन्तर्गत नहीं हो सकता है ] 

जन परम्परा में अकलक् ने परोक्ष प्रमाण के एक भेद के रूप में 'तक 
को भी एक प्रमाण माना है। मीमांसा में 'तक' के लिए 'ऊह' शब्द का प्रयोग 
हुआ है । स्रिविधश्र ऊहः । मंत्र-साम-संस्कार-विषयः । परन्तु न्याय और बौद्ध 
दोनों परम्पराओं में 'तक! को प्रमाण रूप नहीं अपितु प्रमाणों का 'अनुग्राहक' 
ही माना है | मीमांसा में भी यही स्विति समझनी चाहिए । 


९ निर्शाय १ 
"निर्णय! निश्चयात्मक ज्ञान | कहलाता | है और वंह प्रमाणों का फल 


[ होता ] हैं । 
१० वाद 
तत्वज्ञान के इच्छुकों [ वादों प्रतिवादी ] क्री कधां 'वाद' [ कहलाती ] है । 








२४४ तंकभाषा | कथामेंदा: | 


न्यून-अधिक-अपसिद्धान्ता: देत्वाभासपत्चकब्, इत्यप्टी निम्नहाः | 


११ जल्प: 
उभयसाधनवती विजिगीषुकथा जल्प: | सा च यधासम्भबं सब निम्न॑- 
हाणामधिकरणम्‌ | परपत्ते दूषिते स्वपक्षस्थापनप्रयोगावसानश्य | 


१२ वितण्डा 

स एव स्वपक्षस्थापनाहीनों बितण्डा | सा च परपक्षदृषणमात्रपयंव- 
साना | नासस्‍्य वेतण्डिकस्य स्थाप्यः पक्षो5स्ति | 

कथा तु नानावक्तृकपूर्वोत्तरपक्षप्रतिपादकबाक्य सन्दर्भ: | 
और वह आठ निग्नहस्थानों का विषय है। वह [ आउ निग्नह स्थान जो वाद में 
लागू हो सकते हैं, ये हैं ]१ न्यून, रे अधिक, ३ अपसिद्धान्त और पांच 
हेत्वाभास | ये [ मिलकर ] आठ निग्रह [ स्थान,.बाद में लागू होते | हैं।... 

१९ जलप 

दोनों [ वादी प्रतिवादी, दोनों के हारा अपने अपने पक्ष | के साधन से 
युक्त विजयाभिलाषियों [ वादी प्रतिवादियों | की कथा 'जल्प' [ कहलाती | है । 
और वह यथासम्भव समस्त [ बाइस ] निम्नहस्थानों का अधिकरण है । 
और परपक्ष के खंगडन हो जाने पर अपने पक्ष के निशाय में समाप्त होने वाली 
[ कथा जल्प ] है । 

१२ वितणडा 

अपने पक्ष की स्थापना से रहित बह [ विजिगीषु कथारूप जल्प ] हीं 
'बितराडा' [ कहलाता ] है। और वह केवल परपक्ष के दूषणा में समाप्त होता, 
है | इस बैंतशिडंक का [ अपना ] स्थापनीय | कोई ] पक्ष नहीं होता है [ अर्थात्‌ 
वह किंसी को अपना पक्ष कह कर स्थापित नहीं करता है केवल दुसरे के पक्ष 
का खण्डन ही करता अपना प्रयोजन मानता है ] । 

अनेक वक्ताओं से युक्त पूर्व पक्ष और उत्तरपक्ष का प्रतिपादक वावयसमृह 
कथा [ कहलाता ] है । 
कथा भेदों का तुछनाध्मक विवेचन--- 

अनेक वक्ता मिल कर किसी तस्व के निर्णय झथवा जय पराजय के लिए 
पूर्वोत्तर पक्ष के रूप में जो चर्चा था वार्तालाप करते हैं उसको 'कथा' कहते हैं| 
उसके तीन भेद हैं ॥ बाद, २ जल्प और ३ वितण्डा । इनमें से तत्वज्ञान की 
इच्छा से गुरु या सब्रह्मचारी ज्ञादि के साथ जो 'कथा' होती है उसकों 'वाद' 


कथामभेदाः ] कथा भेदनिरूपणम्‌ २४४ 


कहते हैं। अपने पाण्डित्य आदि के थोतन के छिए दो प्रतिहन्द्दी पण्डिततों 
लादि में जो 'कथा' होती है उस के 'ज़रुप' और 'वित्तण्डा' दो भेद हैं । यदि 
चह दोनों वादी और प्रतिवादी अपने अपने पतक्त की स्थापना और दूसरे का 
खण्दन करते हैं तो उस 'कथा' को 'जलूप” कहते हैं । ओर जहां एक बादी तो 
अपने पत्न की स्थापना करता है परन्तु दूसरा प्रतिवादी अपने पक्ष की 
स्थापना नहीं करता केवक पहिले का खण्डन मात्र करता है उस्तको वितण्डा 
कद्दते हैं | हल प्रकार न्याय जश्ञासत्र में कथा के तीन भेद माने गए हैं | 

आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्स्थ “चरकः! में भी हन बत्रिविध कथाओं की चर्चा की 
गई हैं। परन्तु वहाँ उनके वर्णन की दोछी में कुछ सेद ढे। 'चरक!' ने 'कथा' 
के स्थान पर 'सम्भाषा' दाइद का प्रयोग किया है और उस 'सम्भाषा' के प्रथम 
दो भेद किए हैं एक 'सन्धाय-सम्भाषा' और दूसरा 'विशुद्य-सम्भाषा'। इनमें 
से 'सन्धाय सम्भाषा' न्‍याय की “बाद' कथा के स्थान पर है। भशौर दूप्तरे 
'विद्वुह्म सम्भाषा' के फिर जल्प' और 'वितण्डा' यह दो भेव्‌ किए गए हैं । 
डूस प्रकार चरक का 'विश्ुश-सम्भाषा' और न्याय का 'विजिगीषु-कथा' शब्द 
समानार्थक हैं। इसीलिए न्याय दर्शन के वाध्स्यायन भाष्य में 'विगद्येत्रि 


विजिगीषयजा' ओर स्याय सूतन्न में 'ताम्याँ विशृह्य कथनम' में भी 'विशृद्य 
कइठदों का प्रयोग किया गया है । 


जैन परम्परा में कथा! का केवछ एक ही भेद माना है “बाद! | उन्होंने 
'जलप' जोर 'वितण्डा' को 'कथा' नहीं अपि तु 'कथाभास' माना है । इस 
पव्रेषय को उनके 'कथानत्रयभड़्” नामक ग्रन्थ में विस्तार पूरक वर्णन किया 
गया है। न्याय परम्परा सें विज्षिगीपु 'छुल' और असदुत्तर रूप 'जाति! का 
अयोग कर के भी छपने प्तिवादी को पराजित कर सकता है परन्तु जेन 
आचार्यों ने कथा में 'छुछ' भाद्वि के प्रयोग को सवंधा निषेध किया है। इस- 
लिए उनके मतानुसार 'विजिगीषु' भी लगभग 'तस्घजुभुत्स! के समकत्न ही है। 
ग्रारम्भ में चौंद्ध भी कथा के तीन ही प्रकार के भेद मानते थे परस्तु अन्त में 
जनों के समान वह भी कथा का एक ही भेद्‌ मानने छरगों | 

कथा के वादा 'जल्प' 'वितण्डा' रूप तीनों भेदों के निरूपण के बाद, 
क्रम प्राप्त होते से हेल्वाभाल का दुबारा वर्णन प्रारम्भ करते हैं । यद्यपि पहिले 
कनुमान के प्रकरण में भी हेत्वाभाससों का वर्णन किया जा चुका है परन्तु यहां 
क्रम प्राप्त होने से उनका दुबारा वर्णन किया ज्ञा रहा दे । यह हेत्वाभासों का 
बुबारा वणन तो अवश्य है परन्तु वह केवल पुनरुक्ति-मान्न नहीं हैं । अपितु 
उस में कुछ विश्येष ज्ञातब्य नई बातें भी यहां दी गई हैं । 


जा ऑंिलणओं 








२५७६ तकभाषा [ हेल्वाभासा: 


१३ हेत्वामासाः 

उक्तानां पक्षथमत्वादिरूपाणां मध्ये येन केनापि रूपेण होना अइ्ड- 
तवः | तेडपि कतिपयहेतुरूपयोगाद्धेतुबदाभासमाना हेत्वाभासाः | ते च 
असिद्ध-विरद्ध-अनैकान्तिक-प्रकरणा सम-कालात्ययापदिष्ट-भेदात्‌ पद्जेव | 

अन्रोदयनेन “्याप्तस्थ हेतोः पक्षघमतया प्रतीति: सिद्धिस्तदभावो5- 
सिद्धि: इत्यसिद्धिलक्षणमुक्तम्‌ | तब्च यद्यपि विरुद्धादिष्यपि सम्भवत्तीति 
पाह्ुय प्रतीयते | तथापि यथा न साहझुय तथोच्यते | यो हि 
साधने पुरः परिस्फुरति समर्थत्र दुष्तक्षगो स एव दुष्पक्षप्तिकारको 
दृषणमिति यावत्‌ नानन्‍्य इंति। तेनंब पुरावस्फूरतिकेन दुड्टों ज्ञापितायां 


कथापयबसाने जाते तदुपजीबिनोडन्यस्यानुपयोगात्‌ | तथा च सत्ति यत्र 


१३ हेत्वाभास 

(अनुमान प्रकरण में] कहे हुए पक्षप्रमंत्व जादि [ १ पशक्षसत्व, २ सपक्षेसत्त्व 
३ बिपक्षव्यावृत्तत्व, ४ अवाधितविषयत्व, और ५ असतुप्रतिपक्षत्व इन पांच | 
रूपों में से किसी एक' रूप से भी होते [ होने से जो वस्तुतः | अद्देतु हैं। वह 
भी [ ततीयान्त गा पग्मम्यन्त प्रयोग आदि रूप तथा पक्षसत्वादि रूप ] हेतु के 
कतिपय धर्मों के योग से हेतु के समान आभासित होने से 'हेत्वाभास' [ कहलाते ] 
४। और वह १ असिद्ध, २ विरुद्ध, ३ अनेकान्तिक, ४ प्रकरणसम तथा काला- 
व्ययापदिष्ट भेद से पांच ही होते हैं । 

इनमें से [ असिद्ध नामक प्रथम हेत्वाभास की व्याल्या करते समय “न्‍याय- 
वातिक-तात्पर्यटीका-परिशुद्धि' के लेखक ] उदयनाचार्य ने 'व्याप्तियुक्त हेतु की 
पक्षपर्मतया प्रतीति सिद्धि [ कहलाती ] है और उसका अभाव अश्निद्धि है यह 
असिद्धि का लक्षण किया है। और यह 'लक्षण' यद्यपि विरुद्ध आदि [ अन्य 
हेत्वाभासों | में भी हो सकता है इसलिए साह्कूयय प्रतीत होता है फिर जिस 
प्रकार सादुय॑ [ दोष ] न हो [ सके ] इस प्रकार [ उसको व्याब्या ] कहते है। 
जो [ दूषएा ] साधन में पहिले प्रतीत होता है और [ उस हेतु की ] दुष्टता-सूचन 
में समर्थ होता है वही [ उस हेतु का | दृष्टतासूचक अर्थात्‌ दूषण होता है 
[ बाद में प्रतीति होने वाला ] अन्य [ दूधण, दूँपण | नहीं | [ होता क्योंकि ] 
उसी [ प्रथम प्रतीत होने वाले दोष ] से दृष्टता सूचित हो जाने पर [ बादी 
अंथवा प्रतिबादी के निग्रहस्थान में जा जाने से ] कथा की [ जय-पराजय निरशाये 
रूप ] समाप्ति हो जाने से उसके आश्रित रहने [ और वाद में प्रतीत होने ] वाले 
अन्य [ दोष ] का [ कोई | उपयोग न होने से | उस बाद में प्रतीत होनेवाले का 


हद 


आश्रयापिद्धः ] हेत्वाभासनिरूपणम्‌ र्‌४७ 


विरोधों साध्यविपयंयव्याप्याख्यो दुश्ज्ञतिव्यभिचारादयस्तथाभूतास्तेड 
नैकान्तिकादयस्रयः | ये पुनव्योप्रिपक्षयर्मताविशिष्ट हे तुस्वरूपज्ञप्स्यभावेन 
पूर्वोक्ता असिद्धयादयो दुष्प्रक्षप्तिकारका:, दूषणानोंति यावत्‌। तथामभूतः 
सोडसिद्धः | 

सच ब्रिविवः | आश्रयासिद्ध-स्वरूपासिद्ध-अ्या प्यत्वासिद्धभेदात्‌ । तत्र यरुय 
हेतोराश्रयों नावगम्यते स आश्रयासिद्ध:। यथा “गगनारबविन्द सुरभि, अरबि- 
न्दत्वात्‌, सरोजारविन्दबत्‌'। अत्र हि गग़नार विन्दमाश्रयःस च नास्त्येव | 

अयमप्याश्रयासिद्धः । तथाहि 'घटोंइनित्यः कार्यत्वात्‌ पटवत 
इति | नन्वाश्रयस्य घटादेः सचक्त्चात्‌ कारयत्वादिति देतुनोंश्रयासिद्धः, 
सिद्धलाधकस्तु स्यात्‌ , सिद्धस्य घटानित्यत्वस्य साधनात्‌ | 


कोई मुल्य नहीं होता है। | ऐसा होते पर जहां 'साध्यविपयय व्याति' रूप विरोध 
दोष पहिले प्रतीत होने से | दृष्तासूचक हैं वहां 'विरुद्ध' हेत्वाभास है [ विरोध 
के वाद वहां अभ्निद्ध का लक्षण भी भले ही प्रतोत्त हो परन्तु अब उम्रका कोई 
उपयोग नहों है। इसलिए वहाँ केवल विरुद्ध हेत्वामास व्यवहार होंगा | असिद्ध 
व्यवहार नहीं होगा। बतएवं 'असिद्ध/ और 'विरुद्ध/ का संझूर होते का कोई 
अवसर नहीं है। |] इसी प्रकार जहां व्यभिचार आदि बसे [ अर्थात्‌ प्रथम प्रतीत 
होकर दुृष्टतासूचक | हैं वह 'अनेकान्तिक' आदि तौोन [ हेत्वाभास होंगे । वहाँ 
भी बाद में असिद्ध का लक्षण प्रतीत होने पर भी 'असिद्ध' व्यवहार नहीं होगा 
अतः साझुय॑ की शख्छा नहीं हो सकती है] भौर फिर जो व्याति कौर पक्षपर्मता- 
विशिष्टहेतु के स्वरूप का ज्ञापक न होने से पूर्वोक्त असिद्ध भादि दुष्टतामूचक 
अर्थात्‌ दृषण हैं वह 'असिद्ध' [ हेत्वाभास ] हैं। ऐसी व्यास्या करने से असिद्ध 
का किसी के साथ सक्कूर नहीं हो सकता है | । 
और वह [ जसिद्ध | तीत प्रकार का होता है। १ आश्चयाश्तिद्ध, र॑ स्वरूपा- 
सिद्ध और व्याप्यत्वासिद्ध भेद से। जिस हेतु का आाश्षय [ अर्थात्‌ पक्ष | न 
प्रतीत होता हो वह 'आशयासिद्ध” [ देत्वाभास ] है जेसे आफाश, कमल 
संगन्धित है, कमल होने से, तालाब में उत्पन्न हुए कमल के समान” । यहाँ 
आकाश, कमल [ पुष्प ] आश्रय [ अर्थात्‌ पक्ष ] है। और वह [ वल्तुतः | है 
ही नहीं | [ इसलिए 'अरविन्दत्वातु' यह हेतु 'आंज्रयासिद्ध” हेत्वाभास है 
यह भी 'आश्रयात्तिदर' है जैसे 'घंट अनित्य है, कार्य होने से पट के समान' । 
[ प्रश्न ] आश्रयभुत घंटादि के सत्‌ [ विद्यमान ] होते से [ इस अनुमान में 
प्रयुक्त ] 'कार्म॑त्वात' हेतु 'अआन्नयासिद' तहों हो सकता हैं। सिद्धसाधक तो कहां 


२७८ तकंभाषा [ स्वरूपासिद्धः 


मेंबम्‌ | न हि स्वरूपेण कश्चिदाश्नयों भवत्यनुमानस्य, किन्तु सन्दि- 
ग्धधमंवच््वेन | तथा चोक्त साष्ये-- 

नानुपलब्घे न निर्णतिडर्थडपि तु सन्दिग्वेड्थ न्‍्यायः प्रवतते” 

न च घटे नित्यत्वसन्देहो5स्ति ! अनिध्यत्वस्य निश्चितत्वात्‌ | तेन 
यंद्यपि स्वरूपेंण घटो विद्यते, तथाप्यतित्यत्वसन्देद्याभावान्नासावाश्रय 
इत्याश्रयासिद्धत्वादहेतु: | 

स्वरूपासिद्धस्तु स जच्यते यो हेतुराश्ये नावगम्यते | यथा 'सामान्यम- 
नित्य कृतकत्वात! इति | कृतकत्वं हि हेतुराश्रये सामान्ये नास्त्येव | 

भागासिद्धोइपि स्वरूपासिद्ध एवं। यथा प्रधथिव्यादयश्वत्वार: परमा णवों 


जा 'सकता है पु्व॑ंस्िद्ध घट के अनित्यत्व का ही साधंक होने से | [ फिर आप 


उसको 'आाश्नयासिद्ध' केसे कहते हैं | ? 

[ उत्तर | ऐसा कहना ठोक नहीं है [ कि इस अनुमान में कार्यत्वात्‌ हेतु 
आश्रयासिद्ध नहीं है। क्योंकि ] कोई [ धंट आदि ] वस्तु स्वरूप से अनुमान का 
आश्रय [ अर्थात्‌ पक्ष ] नहीं होती है, किन्तु [ 'सन्दिग्बसाध्यवान्‌ पक्ष! इस 
लक्षण के अनुसार ] सन्दिग्ध धर्म का आश्रय होने से ही | [ अनुमान का 
आश्रय या पक्ष बनती है ] जैसा कि [वात्ल्यायन] भाष्य में कहा भी है कि-- 

| स्वंधा ] 'अज्ञात अर्थ अथवा [ सर्वथा ] निश्चित [ज्ञात ] आर्थ में 
[ न्याय | अनुमान क्री प्रवृत्ति नहीं होती कित्तु सल्दिग्ध अर्थ में [ ही अनुमान 
की प्रवृत्ति होती है।_ इसलिए घट भी 'घन्दिग्ध-साध्यवान्‌' होते पर हो अनुमान 
का आश्रय ' अथवा 'पक्ष' हो स्तकता है ] । 

[ किन्तु ] घट में अतित्यत्व का सन्देह नहीं है। अनित्यत्व-का निश्चय होने 
मे। इसलिए ग्रद्मपि स्वरूपत़ः घट विद्यमान है तथापि अनित्यत्व का सन्देह न 
होने से वह [ सन्दिग्धसाध्यवान न होने से | 'भाक्षय' [ पक्ष ] नहीं है। इसलिए 
[ कार्यत्वातु हैतु ] 'आश्रयासिउ' होने से अहेतु [ हेत्वाभास ] है । 

स्व्ररूपासिड' [ हेत्वाभाप्त | तो वह कहलाता हैँ जो हेतु [ अपने ] आश्नग 
[ प्रक्ष | में नहों पाया जाता है । जेसे सामान्य [ घटत्व जाति ] अनित्य है 
कृतक [ जन्य ] होने से! | [ इस अनुमान में | कृतकत्व: हेतु आश्रय [ पक्ष ] 
सामान्‍य में नहीं रहता है [ क्योंकि सामान्य कृतक नहीं, नित्य है। इसलिए 
यहां 'कृतकत्व' ह्वेतु 'स्वरूपासिद्ध' है ]। 

'मागासिद्ध' भी 'स्वरूपासिद्ध' ही [होता] है। 'जैसे पृथ्वी आदि चार [के] 
परमाणु नित्य हैं, गन्धयुक्त होने से' यहां गन्धवच्त्व' [ितु] पक्ष बताए हुए [प्रथिवी, 





0 >> | ह 


स्वरूपासिद्धः ] हेल्वाभालनिरूपणम र्छ्६ 


नित्यगन्धवक्त्बात! इति । गन्धवच्त्व॑ हि पश्चीकृतेषु सर्वेषु नास्ति, प्रथिवी- 
मात्रवन॒त्तित्वात | अतएव भागे स्वरूपासिद्धः | 

तथा विशेषणासिद्ध-विशेष्या सिद्ध-असमरथ॑विधेषणा-सिद्ध-जसमर्धविज्ञेष्या सिद्धा- 
दयः स्वरूपासिद्धमेदा: | तत्र विज्षेषणासिद्ों यथा “शब्दों नित्यो द्रव्यत्वे 
सत्यस्पशंत्वात! | अंत्र हि द्वव्यत्वविशिष्टमस्पशत्व॑ हेतु्नोस्पशत्वमात्रम्‌ | 
शब्दे च दव्यत्यं विशेषणं नास्ति गुणत्वात्‌, अतो विशेषणासिद्ध:। न 
चासति विशेषणोें द्रव्यत्वे तद्विशिष्टमस्पशेत्वमस्ति । विशेषणाभावे 
विशिष्टस्याप्यभावयात्‌ | यथा दएण्डमात्राइभायवे पुरुषाउभावे वा दण्ड- 
विशिष्टस्य पुरुषस्याभावः | तेन सत्यप्यस्पशत्वे द्रव्यत्वविशिष्टस्य 
ड्वेतोरभावात्‌ स्वरूपासिद्धत्वम्‌ | 

विज्ेष्पासिद़ों यथा “शब्दों नित्योडस्पशत्वे सति द्रव्यत्वात! इति | 
अत्रापि विशिष्टो हेतु:। नच विशेष्याउभावे विशिष्ट स्वरूपसस्ति | 
विशिष्टश्व देतुनोस्त्येव । 
जल, वाण़ु, अभस्‍ि इन चार के परमाणु ] सब में नहीं है। केवल पृथिवी में 
रहने वाला होने से । इसलिए [ पक्षभ्रत चार परमाणुओं के ] भाग [ अर्थात्‌ 
पृथिवी को छोड़ कर ज्षेष तोम प्रकार के परमाणुओं ] में [ अविद्यमान होने से ] 
स्वल्पासिद्ध है । । 

इसी प्रकार १ 'विशेषशासिद्ध', २ 'विशवेष्यासिद्ध', हे असमर्थ विशज्वेषणासिद्ध' 


और ४ “असमर्थविशेष्यासिद्ध! आदि [ भी ] स्वरूपासिद्ध के भेद है। उनमें से 
'विज्येषणासिडध' जसे, 'दाब्द नित्य है द्रव्य होकर स्पर्श रहित होने से! । यहां [इस 
अनुमान में | बऋरव्यत्वविशिष्ठ अस्पर्॑त्व हेतु है केवल अस्पक्चत्वमात्र नहीं। और 
दाव्द में विशेषणाभुत द्रव्यत्व नहीं है। [शब्द के] गुण होने से । इसलिए [ 'विशे- 
घणाभावे विशिष्टस्पाप्यभाव:” इस नियम के बनुसार द्व्यस्व रूप विशज्षेषण के 
अभाव में 'हब्यत्वे सत्यस्पर्शत्वात्‌' यह विशिष्ट हेतु भी नहीं है| विधेयणात्रिद्ध' हैं। 
विदोषरणा द्रब्यग्व के न होने पर तदुविशिष्ट अस्पक्षत्व | रूप विशिष्ट हेतु | भी 
नहीं है । विश्षेषण के अभाव में विशिष्ट का अभाव होने से । जैसे [ दराडी पुरुष; 
इस प्रतीति में विशेषण रूप ] दणडमात्र के अभाव में अथवा [ विशेष्यभूत ] 
पुरुष के अभाव में [अर्थात्‌ केवल दण्ड अथवा केवल पुरुष होने पर] दशाडविशिप्ठ 
पुरुष का अभाव होता है | इसलिए [ दब्द में ] अस्प्त्व [ स्पर्थराहित्य | होने 
पर भी द्वव्यत्व विशिष्ट [ अच्पर्त्व रूप ] हेतु के तल होने से 'स्वरूपासिद्धत्व' है । 

'विश्ेष्यासिद्ध' जैसे [ उप्ती को उल्टा कर द्वेने से ] 'शब्द नित्य है स्पर्या- 
रहित [ होकर ] #ब्य होने से” । यहां भी विशिष्ट हेतु है। [ शब्द में विशेषणा 
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असमर्थविशेषणा सिद्धों यथा, 'शंव्दो नित्यों गुणत्वे सत्यकारणकत्यात! | 
अन्न हि विशेषणस्य गुणत्वस्य न किब्लित सामथध्यमस्तीति | विशेष्यस्या- 
कारणकत्वस्येव नित्यत्वसाथने सामथ्योत्‌। अतो5ुसमथविशेषणता | 
स्वरूपासिद्धत्वं तु विशेषणाभावे विशिष्टस्याप्यभावात | 

ननु विशेषणं गुणत्व॑ तत्र शब्देउस्त्येब, तत्कर्थ विशेषणाभावः ? 

सत्यमस्त्येब गुणत्वं, किन्तु न तहिशेषणम्‌ | तदेब हि हेतोरविशेषणं 
भंवत्ति 220 यदल्यव्यवच्छेदेन प्रयोजनबत्‌ | गुणत्व॑ तु ॒निष्प्रयोजनमतों- 
मत्युक्तमेव | 

असमर्थविशेष्यों यथा तत्रेव तद्रेपरीत्येन प्रयोगः। तथाहि, 'शब्दो 
नित्योडकारणकत्वे सति गुणत्वात' इति | अञ्र तु बिशेषणमात्रस्यैब नित्य- 
त्वसाघने समर्थत्वाद विशेष्यमसमथम्‌ | स्वरूपासिद्धत्व॑ तु विशेष्याभावे 
रूप अस्पर्शत्व तो हैं परन्तु विशेष्य रूप द्रव्यत्व नहीं है वर्योंकि झब्द द्रव्य नहीं 
अपितु गुणा हैं। इसलिए |] विशेष्य के अभाव में विशिष्ट हेतु [पक्षभृत शब्द में] नहीं 
रहता है। [अंतएव] विशिष्ठहेतु शिव्दमें ] नहीं है [इसलिए यह भी स्वरूपा सिद्धही हुआ] | 

असमर्थ विशेषणासिद्ध' जेसे शब्द नित्य है गुण होकर कारण रहित होने से। 
यहां [ इस अनुमान में | विज्येषणा 'गुणत्व' की कुछ भी उपयोगिता [सामध्य॑] नहीं 
है। विश्रेष्य रूप 'अकारणकत्व' का ही तित्यत्थ-सिद्धि में सामर्थ्य होने से । 
[ अर्थात्‌ नित्यत्व की सिद्धि के लिए अकारणाकत्व हेतु ही पर्याप्त है। जो कारण 
रहित है जिसका कोई कारण नहीं होता वह नित्य कहलाता हैं फिर चाहे वह 
द्रव्य हो या गुण । नित्य॑त्व की सिद्धि के लिए द्रव्यत्व अथवा गुणत्व का कोई 
उपयोग नहीं है] | इसलिए 'अस्मर्ध विशेषणातां' है । उिस्च असमर्थ विशेषशका]| 
स्वल्पासिद्धत्व' तो विशेषण के अभाव में विशिष्ट का अभाव होने से है । 

... | प्रश्न ] विशेषणा गुणत्व वहां शब्द में है ही, फिर विज्वेषण का अभाव 
कसे [ कहते हैं | ? 

[ उत्तर | ठीक है गुरात्व [ षाब्द में अवद्य ] है किन्तु वह॑विशेषणा नहीं 
है | वह ही हेतु शा विशेषण होता है जो अन्य का व्यावर्तक और सप्रयोजन हो। 
[ इस अनुमान में ] गुणत्व तो निष्प्रयोजन हो है यह [ अभी ] कह चुके हैं । 
| ब्ाब्द के नित्यरव की सिद्धि में अकार्णकंत्व की ही उपयोगिता है गुणत्व का 
कोई उपयोग न होने से वह व्यर्थ ही है गह जभी कहां था || 

'असमर्धनिशेष्यासिद्ध' जैसे उस [अनुमान] में ही उसका उल्टा प्रयोग करने से 
जैसे कि 'शब्द नित्य हैं कारंग रहित गुणा होने से' । यहां तो नित्यत्व सिद्धि में 
विशेयणमात्र | अकारणाकत्व ] का ही सामर्थ्य होते से विशेष्य [ गुणर्वे सत्ति यहे 
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विशिष्टाभाबादू, विशिष्टस्य च हेतुत्वेनोपादानात्‌ | शेष पूवबत | 
व्याप्पत्वासिडस्तु स एबं यत्र हेतोब्याप्रिनोबगम्यते | स द्विविधः | 
एक: साब्येनासहचरितः, अपरस्तु सोपाधिकसाब्यसम्बन्धी। ततन्र प्रथमों यथा 
'यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिक यथा जलघरः, संशय विवादास्पदीभूतः शब्दशदिः! 
इति। अत्र हि शब्दादिः पशक्षः, तस्य क्षणिकत्व॑ साध्यं, सत्त्व हेतु:-नल 
चास्य द्वेतों: क्षणिकत्वेन सह व्याप्रों प्रमाणमस्ति | 
इृदानीमुपाधिसहितो व्याप्यत्वासिद्धः प्रदश्यते | तझाथा 'स श्यामों 
मेत्रीतनयत्वात्‌ परिहृश्यमानमेत्रीतनयस्तोमवत” इति। अजन्न हि मेत्री- 
तनयत्वेन श्यामत्व॑ साध्यत्ते। न च मेन्नीतनयत्य॑ श्यामत्वे प्रयोजक्क॑, 
अंश | असमर्थ हैं। [ विशेष्य रूप गुग़ात्व यद्यपि शब्द में है परन्तु जो अन्य से 
व्यावततंक और प्रयोजनवत्‌ होता है वही विशेष्य होता है| गुणत्व स्वरूपतः 
शब्द में रहने पर भी प्रकूृंत नित्यत्व की सिद्धि में उपयोगी न होने से विशेष्य 
नहीं कहा जा सकता है। अतएव ] विश्लेष्य के अभाव में विशिष्ट का अभाव 
होते से; और विशिष्त के हेतु रूप में गृहीत होने से 'स्वरूपासिद्ध' है | शेष सब 
पुर्ववेतु [ समझना चाहिये ] | 
व्याप्यत्वासिद्ध' [ हेत्वाभास | तो वह ही है जहां हेतु की व्याप्ति प्रतीत 
नहीं होती । वह दो प्रकार का है। एक 'साध्य के साथ असहचरित' [ अर्थात्‌ 
व्याप्तिग्राहक-प्रमाणाभावात्‌ व्याप्यत्वासिद्ध | और दूसरा 'सोपाधिक सांब्य- 
सम्बन्धी' [ अर्थात्‌ उपाधिसडद्भावातु व्याप्यत्वासिद्ध | उत्तमें पहिला | उदाहरण |] 
जैसे 'जों सत्‌ है सो क्षशिक हैं जसे मेघपटल, और विवादास्पद [ ध्ाब्द भादि ] 
सत्‌ है” । यहां शब्दादि पक्ष है, उसका क्षणिकत्व साध्य है. और संच्व हेतु है । 
परन्तु उस [ सत्व ] हेतु की क्षणिकत्व के साथ व्यापि में कोई प्रमाण नहीं है । 
इसलिए यह “्याप्तिप्राहकप्रमाणामावातु व्याप्पत्वा सिद्ध है ] | 
यह पूरा अनुमान आचार्य ज्ञानश्री ने एक ह्लोक में इस प्रकार दिखकाया है- 
यत्त्‌ सत्‌ त्ततू' च्णिक यथा जलूघरः सनन्‍तश्र भावा अम्मी 
सत्ता दाक्तिरिहाधंकर्मणि मित्तेः सिद्धेपु सिद्धा न सा | 
नाप्येकेष विधास्यथा परकृतेनापि क्रियादिभंबेत्‌ । 
द्ेंधापि क्षणभद्ल्‍नसकृतिरतः साध्ये च विध्ाग्यति ॥ 
अब “उपाधि सहित व्याप्यत्वासिद्ध/ को दिखलाते हैं जेसे कि 'वहू श्याम 
है मेंत्री का पुत्र होते से परिहृ्यमान मंत्री के पुत्रों के समुदाय के सम'न । यहां 
मैत्रीतनय॑त्व [ हेतु | से दयामत्व सिंद्ध किया जा रहा है। परन्तु मेत्रीतनयत्व 
इयामत्व में प्रयोजक नहीं हैं अपितु धाकांदि खाद्य पदार्थ | अन्न ] का परिपाक ही 
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किन्तु शाकाझन्नपरिणाम एवात्र ग्रयोजकः | प्रयोजकश्वोपाधिरुच्यते | 
अतो मेत्रीतनयत्वेन श्यामत्वेन सम्बन्धे शाकाइज्नपरिणाम एवोपाधि: | 

यथा वास्नेघूमसम्वन्धे आर्दरन्चत्तसंयोगः। अतण्वोपाधिसम्बन्धादू 
व्याप्तिनोस्तीति व्याप्यत्वासिद्धोष्य॑ सेत्रीतनयत्वा दिहतुः | 

तथा परोड5पि व्याप्यत्वासिद्ध: | यथा “ऋत्वन्तव॑र्तिनी हिंसा अधर्म साधन 
हिंसात्वात्‌ क्रतुबाह्महिसावत्‌ इति। न च हिंसात्यमधर्म प्रयोजकं,किन्तु निषि- 
द्धत्वमुपाधिरिति पूर्वबदुपाधिसड्भाबादू व्याप्यत्वासिडोडय हिंसात्व॑ हेतुः | 

नस साब्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापको यः स उपाधि: इत्युपाधिलक्षण उ्‌ | 
तब्च निषिद्धत्वे नास्ति तत्‌ कर्थ निषिद्धत्वमुपाधिरिति । 

मंवप | निषिद्धर्वेषप्युपाधिलक्षणस्य विद्यमानत्वात्‌। तथा हि साध्यरुय 
अधमंजनत्वकस्य व्यापक निषिद्धत्वम्‌ । यत्र यत्राधमंसाधनत्वं, तत्र तत्रा- 


यहां [वियामत्व में] प्रयोजक है। और प्रयोजक को ही 'उपाधि' कहते हैं । इसलिए 
मंत्रीतनयत्व के इ्यामत्व के स्राध [ व्यांत्ति अथवा साध्य-साधकभाव सम्बन्ध 
| मानने ] में शाकादि खाद्य पदाथों [ अन्न ] का परिपाक ही 'उपाधि' है| 
| इसलिए वह 'उपाधिसद्भावाद व्याप्यत्वासिद्ध' है ] 

[ 'उपाधिप्त-द्वाबात्‌ व्याप्यत्वासिद्ध/ का दूसरा उदाहरण भी दिखलाते हैं ] 
अथवा जेंसे अभि के घूम के साथ [ व्यापि | सम्बन्ध [ यत्र यत्र वह्िस्तत्र तत्र 
घृम: ] में 'आद-इन्धनसंयोग' [ उपाधि ] हैं। [ इसी प्रकार मेत्रीतनयत्वात्‌ हेतु 
में मी ] इसलिए उपाधि का सद्भाव होने से व्याप्ति नहीं है इसलिए वह हेतु 


व्याप्यस्वासिद्ध है.। 
और भी [उपाधिसड्धावात] व्याप्यत्वाप्तिद्ध [का तीसरा उदाहरण] जंसे, 'यज्ञ 


के अन्तर्गत [की गई] हिसा अधघर्मजनिका है, हिंसा होने से, यज्ञ से बाहुर की गईं 
हिंसा के समान' । हिस अनुमान में हिंसात्व हेतु है और उससे अधर्मजनकत्व साध्य 
है और किन्तु] हिसात्व अधर्मंजनकत्व का प्रयोजक [ कारण ] नहीं है अपितु 
निषिद्धत्व [ रूप ] उपाधि [ हीं अधर्मजनकत्व में प्रयोजक ] है। इसलिए पूर्ववत्‌ 
उपाधि के विद्यमात होनेंसे यह हिसात्व हेतु [भी] 'व्याप्यत्वासिद्ध/ [हित्वाभास|] है। 

[ प्रश्न ] साध्य का व्यापक होकर जो साधन का अव्यापक हो वह “उपाधि! 
होता है यह 'उपाधि' का लक्षण [किया गया] है। और वह [ लक्षण ] निषिद्धत्व 
में नहीं [ घटता ] है तो निषिद्धत्व [ को ] उपाधि केसे | कहते ] हैं ? 

[ उत्तर ] यह कहना ठीक नहीं है। तिविद्धत्व में उपाधिन्नक्षण के विद्यमान 
होने से। क्योंकि साध्यरछप अधर्मजनकत्व का निषिद्धत्व व्यापक हैं। जहां जहाँ 








डे ] हेत्वाभासनिरूपणम्‌ श्र 


वश्यं निषिद्धल्वमिति निषिद्धत्वस्थ विद्यमानत्वात्‌ | न च यत्र यत्र 
हिसात्व॑, तत्र तत्रावश्य॑ निषिद्धत्व॑ कत्वज्भहिंसायां व्यभिचारात्‌। अस्ति 
हि क्त्वज्नहिसायां हिंसात्व॑, न चात्र निषिद्धत्वममिति | तदेव॑ं त्रिविधो5- 
सिद्धो दशित्ः | 

संप्रत्ति बिर्दः कथ्यते | साध्यविपयेयव्याप्तों हेतुर्विरुद्ध/ । यथा 
'शब्दों नित्यः क़ृत्तकत्वात' इति अन्न हि नित्यत्व॑ साध्यं, कृतकत्व॑ हेतुः | 
तद्विपयेयेण चानित्यत्वेन कृतकत्व॑ व्याप्नं, यतो यद्यत्‌ कृतकं तत्तत्‌ 
खल्वनित्यमेव | अतः साध्यविपयेयव्याप्रत्वात्‌ कृतकत्व॑ हेतुविच्दः । 

साध्यसंशयहेतुरनैकान्तिक: सव्यभिचार | इति वोच्यते | स दिविधः | 
साधारणानेकान्तिको असाधारणानेकान्तिकओ्नेति | तत्न , प्रथमः,. पक्ष- 
सपक्ष-विपक्षब्ृत्ति:। यथा शब्दों नित्यः प्रमेयत्वातः इति | अन्न प्रमे- 
यत्व॑ हेतु: पत्ते शब्दे, सपक्षे नित्ये व्योमादौ, विपक्षे चानित्ये घटादौ 
विद्यते । सवस्यंब प्रमेयत्वात्‌। तस्मात्‌ प्रमेयत्ब॑ देत: साधारणा- 
नेकान्तिकः | 
अधर्मजनकत्व होता है | हां वहां निषिद्धत्व अवब्य होता है इस प्रकार निषिद्धत्व 
के विद्यमान होने से [ साध्य व्यापकत्व हुआ ] और जहां जहां [ साधनभत ] 
हिसात्व हैं वहां वहां निषिद्धत्व अवश्य हो यह नहीं है यज्ञाड्भभृत हिसा में 
[ इसका ] व्यभिचार होने से । गज्ञाज़ हिसा में हिसात्व तो है किन्तु निविद्धत् 
नहीं है । [ इस प्रकार तीन तरह का अधिद्ध [ हेत्वाभास ] प्रदक्षित कर दिया । 

२ अब 'विशुद्ध' [ हेत्याभास | को कहते हैं । साध्य विपर्यय [ साध्याभाव ] 
के साथ व्यापक हेतु 'विरुद्ध/ [ हेत्वाभास ] है। जैसे 'दाब्द नित्य है कृतक 
[ जन्य ] होने से' | यहां नित्यत्व साध्य है और कृतकत्व हेतु है। उस [ साध्य 
नित्यत्व ] के विपरीत अनित्यस्व के साथ क़ृतकत्व व्याप्त है क्योंकि जो जो कृतक 
होता है सी सो निश्चय से अनित्य ही होता है। इसलिए साध्य के विपरीत के 
साथ व्याप्त होने से कृतकंत्व हेतु रुद्ध [ हेत्वाभास. ] है । 

३ साध्य के संशय का हेतु 'अनैकान्तिक' अधवा 'सब्यभिचार' कहलाता है। 
वह दो प्रकार का होता है। साधारणानेकान्तिक और असाधारणानकान्तिक । 
उनमें से पहिला [ साधारणानैकान्तिक ] पक्ष, सपक्ष, विपक्ष [ तीनों ] में रहने 
वाला होता है । जैसे 'दाब्द नित्य है प्रमेष होने से! यहां प्रमेयत्व हेतु पक्ष शब्द में 
सपक्ष नित्य आकाश्ञादि में, और विपक्ष अनित्य जलादि में विद्यमान है। सबके 
ही प्रमेय [ज्ञानका विषय] होने से | इसलिए प्रमेयत्व हेतु 'ताधारणानेकान्तिक' है। 





२५५ तकंभाषा [ अनैकान्तिकः 


बसाधारणानेकान्तिक: स एवं यः सपक्षविपक्षाभ्यां व्यावृत्तः पक्ष 
एव बत॑ते | यथा 'भूनित्या गन्धवत्त्वात! इति | अत्र गन्धवत्त्वं हेतु:। स 
च सपक्षान्नित्याद्‌ व्योमादेः, विपक्षाब्ानित्याज्जलादेव्यॉबृत्तो, गन्धः 
चत्त्वस्य प्रथिवीमाजचृत्तित्वादिति | 

व्यभिचारस्तु लद्यते | सम्मवत्सपक्षविपक्षस्य हेतो:ः सपक्षवृत्तित्वे 
सति बिपक्षाद व्यावृत्तिरेव नियमों गसकत्वात्‌ | तस्य च साध्यविपरीत- 
ताव्याप्तस्य तन्नियमाभावों व्यभिचारः | स च द्वेघा सम्भवति | सपक्ष- 
विपक्षयोवत्तों, ताभ्यां व्यावृत्ती च । 

यस्य पतिपक्षभूत॑ देत्वन्तरं विद्यते स प्रकरणसम: | स एव सत्रतिपक्ष: 
इति चोच्यते। तद्यथा 'शब्दोइनित्यो नित्यधर्मोनुपलब शब्दों 
नित्योपनित्यधमोनुपलब्घे:' इति | अन्न साध्यविपरीतसाधक  समानबल- 
मनुमानान्तरं प्रतिपक्ष इत्युच्यतें | यः पुनरतुल्यबलो न स प्रतिपक्षः | 


'असाधारखणानंकान्तिक' वह ही होता हैं जो सपक्ष विपक्ष दोनों से व्यावृत्त 
[ केवल ] पक्ष में ही रहता है | जैसे पृधिवी नित्य है गन्बवती होने से” । यहां 
गन्धवत्त्व हेतु है। और वह सपक्ष नित्य आकाशादि से विपक्ष अनित्य जलादि 
से व्यावृत्त है गन्धवत्त्त के १थिवी मात्र में रहते वाला होने तें । 


[ इसको सव्यभिचार इसलिए कहते हैं कि इसमें नियमोश्जनद्भुन रूप ] 
व्यभिचार तो दिखलाई देता है। जिस हेतु के सपक्ष, विपक्ष दोनों सम्भव हों उसमें 
सपक्षसत्व होने पर विपक्ष ध्यावृत्ति ही [ साध्य की ] गंमक होने से नियम है । 
साध्यविपरीत के साथ व्याप्त उस [ द्वेतु ] में नियम का अभाव हो व्यभिचार है | 
बह | व्यभिचार ] दो प्रकार से होता है। १ सपक्ष विपक्ष [ दोनों ] में रहने पर, 
बौर [ दूसरा ] दोनों में न रहने पर । [ सपक्ष में सत्व और विपक्ष में व्यावृत्ति 
का नियम है। परन्तु जब दोनों में रहता है अथवा दोनों में नहीं रहता है तब, 
इस नियम का उल्लद्धन होने से सव्यभिचार कहलाता है ] । 

४ जिस | हेतु ] का प्रतिपक्ष भूत दुसरा हेतु विद्यमान है वह 'प्रकरणासम' है 
और वह ही 'सत्प्रतिपक्ष' भी कहलाता है। जैसे [ एक अनुमान है ] 'शब्द 

अंतित्य है नित्य घर्मं की अनुपत्रब्धि होने से' | [ इसके विपरीत दुसरा तुल्यवज 
अनुमान है ] 'शब्द नित्य है अनित्य धर्म को अनुपलब्धि होने से! । यहां | पहिल्े 
अनुप्तान के | साध्य से विपदीत का साधक समानवल दूसरा अनुमान प्रतिपक्ष 


नी 


ग्रकरणासमः ] हेल्वाभासनिरूपणप २४४ 


तथाहि. विपरीतसाधकानुमानं त्रिविध॑ भ्रवति | उपजीब्यम्‌ , 
उपजीवकम्‌ , अनुभयं चेति | तत्नाद्य बाधक बलवस्त्वात्‌ | यथा “अनित्य- 
चरमाणुमतेत्वाद घटवत! इत्यस्थ परमाणुसाधकालुमानं नित्यत्य॑ 
साधयदपि न प्रतिपक्ष: | किन्तु बाघकमेबोपजीव्यत्वात्‌ | तच्च घर्मिग्राह- 
कत्वात्‌ | न हि प्रमाणेनागृह्ममाणे घर्मिणि परमाणावनित्यत्वान॒ुमानमिदं 
सम्भवति, आश्रयासिद्धे: । अतोडनेनानुमानेन परमाणुमाहकस्य प्रामाण्य- 
मप्यनुज्ञातमन्यथाउस्योदयासम्भवात्‌ । तस्मादुपजीव्य बाधकमेब । 
उपजीबक त॒ दुर्बलत्वाद बाध्यम्‌ | यथेदमेवानित्यत्वानुमानम्‌ | जतीय॑ 
तु सत्मतिपक्ष॑ समवलत्वात्‌ | 

यस्य अत्यक्षादिप्रमाणेन पक्ते साध्याभावः परिच्छिन्न: स कालात्यया- 
कहलाता हैँ] । इसलिए यह 'सत्पत्तिपक्ष' कहलाता हैं] । और जो [साध्यविपरीत 
साधक होने पर भी ] तुत्यबल नहीं होता वह प्रतिपक्ष नहीं होता हैं । 

क्योंकि साध्यविपरीतसाधक अनुमान तोन प्रकार का होता है। १ उपनीब्य 
[ जिसके आश्षित दूसरा अनुमान हो ] २ उपजीवक [ जो दूसरे अनुमान के 
आशित्त हों ] ३ अनुभय । उनमें से पहिला [ उपजीव्य अनुमान ] बाधक [ ही ] 
होता हैं बलवान होने से । जैसे 'परमाणु अनित्य है मूर्त [परिच्छिन्न-परिमाणवान्‌] 
होने से घट के समान' | इस [ परमाणु अनिव्यत्व साधक अनुमान ] का परमाणु 
साधक [ दूसरा अनुमान ] नित्यत्व सिद्ध के करने वाला होने पर भी 
प्रतिपक्ष नहीं है. किन्तु बाधक ही है उपजीव्य होने ले । और वह 
[ उपजीव्यत्व ] धर्मी [ परमाणु ] का साधक होने से है। घर्मी रूप 
परमाणु के [ अनुमान |] प्रमाण से गृहीत न होने पर [ परमाणु के ] अनित्यत्व 
का साधक यह अनुमान [ भी | नहीं हो सकता है। आश्रयास्तिद्ध होने से । इस 
लिए [ आशक्षयासिद्धि से बचने के लिए | इस [ परमाणु के अनित्यत्व साधक ] 
अंसुमान से परमाणु ग्राहक [ अनुमान ] का प्रामाएप भी स्वीकार कर लिया है 
[यह मानना होगा] | अन्यथा [आश्रयासिद्धि के कारण] इस [परमाणुके अनित्यत्व 
साधक जेतुमान ] का उदय ही सम्मव न होने से । इस 'उपजीब्य ' 
बांधक ही [ होता ] है। और 'उपजीवक' तो दुर्बल होने से बाष्य होता है। 
जैसे यही [परमाणु का] अनित्यत्व [ साथक | अनुमान | [ इन दोनों से 
भिन्न ] तीसरा [ अनुभय रूप अनुमान हो | समबल होने से 'सत्मतिपक्ष' 
होता हैं। 

५ जिस [ हेतु ] के साध्य का अभाव प्रत्यक्षादि प्रमाण से पक्ष में 
निश्चित हो, वह कालांत्ययापदिष्ट' हैं और वही 'बाधितविषय' भी कहलाता है। 




















२५६ तकंभाषा [ कालॉत्ययापदिष्टः 


पदिष्ट:। स॒ एवं बाधितविषय इत्युच्यते | यथा अप्रिरनुष्णः क़ृतकत्वा- 
जलवत' | अत्र क़तकत्व हेतु: | तस्य च यत्‌ साध्यमनुष्णत्वं तस्याभावः 
प्रत्यच्षेणेंब परिच्छिज्न: ! त्वगिन्द्रियेणाप्रेरुष्णत्वपरिच्छे दात्‌ | 

तथा परो5पि कालात्ययापदिष्टोी, यथा, 'घटस्व क्षणिकत्वे साध्ये 
आगुक्त सत्त्व॑ देतु। तस्यापि च यत्त्‌ साध्य॑ क्षणिकत्यं तस्याउमाबो5- 
क्षणिकत्व॑ प्रत्यभिज्ञातकोंदिलक्षणेन प्रत्यक्तेण परिच्छिन्नम्‌। स एवाय॑ 
घटो यो मया पृ्॑मुपलब्धः” इति प्रत्यभिज्ञया पूबीनुभवजनितसंस्कार- 
सहकूतेन्द्रियप्रभवया पृचोपरकालनया घटस्य स्थायित्वपरिच्छेंदादिति | 

एते चासिद्धादयः पद्म हेत्वाभासा यथा कथखित्‌ पक्षथमेत्वाद्यन्यत 
मरूपदीनत्वादहेतवः स्वसाध्यं न साथयन्तीति | 

येडपि लक्षणस्य केवलव्यतिरेकिह्देतोश्लयों दोषा बव्याप्ति-अतिव्याप्ति- 
असम्भवास्ते5प्यत्रेबान्तभंबन्ति, न तु पद्चभ्योईधिकाः । तथाहि, 
अतिव्यातिव्याप्यत्वास्चिद्धि | विपक्षमात्रादव्यावृत्तत्वातु सोपाधि- 


जैसे 'अभि अनुष्ण है कृतक होने से घट के समान' | यहाँ कृतकत्व हेतु है। और 
उसका जो साध्य अनुष्णत्व उत्तका अभाव [ उच्णत्व अभ्रि में ] प्रत्यक्ष से ही 
निश्चित है| त्वगिन्द्रिय से अग्नि में उष्णत्व का निश्चय होने से । 

दूसरा भी कालात्ययापदिष्ट [ का उदाहरण ] है। जैसे घट के 'क्षशिकत्व' 
को सिद्धि में पहिले कहा हुआ 'सत्त्व' हेतु । उस्त [ संच्च हेतु | का भी जो साध्य 
क्षणिकत्व उसका अभाव अक्षशिकत्व [ स्थिरत्व ] प्रत्यभिज्ञा तर्कादि हूप 
[ सहकृत ] प्रत्यक्ष [ प्रमाण ] से -ही निश्चित है। 'यह वही घट है जो मैंने 
पहिले देखा था! इस. पूर्वानुमत जतित संस्कार सहकृत इन्द्रिय से उद्भूत, 
प्रत्यभिज्ञा' [ पहिचान ] से पूर्वापर काले के परिज्ञान से, घंट के स्थायित्व का 
निश्चय होनेसे । [यह हेतु भी 'बाघितविषय” या कालात्ययापदिष्ठ' हेत्वाभास है] । 

यह असिद्ध आदि पांचों हेत्वाभास किसी न किसी प्रकार 'पक्षधर्मत्व” आदि 
[ पद्च रूपों | में से किसी रूप से हीन होने से अहेतु [ हेल्वाभास | हैं और 
अपने साध्य को सिद्ध नहीं करते हैं । 

और जो 'केवल व्य तिरेकी' हेतु रूप लक्षण के अब्यात्ति, अतिब्याप्ति और 
असम्भव रूप तीन दोष [ माने जाते ] हैं वह भी इन्हीं [ हेत्वामासों | में अन्तर्गत 
हो जाते हैं। वह इन पांच [ हेत्वाभासों | से अलग नहीं हैं । जैसे कि अतिब्याह्ि 
| दोष ] ब्याप्यत्वासिद्ध | हेत्वाभास के अस्तगंत ] है। विपक्षमात्र से व्यावृत्त न 


अव्याप्त्यादेयों दोषों: ] हेत्वाभासनिरूपणम्‌ श्र 


कत्वाच् | यथा गोलक्षणस्य पशुत्वस्य। गोत्वें हि सास््ादिमत्त्व॑ प्रयोजक॑ं, 
न तु पशुत्वमू | तथा बव्याप्तिर्भागासिद्धत्वम्‌ । यथा गोलक्षणस्य 
शाबलेयत्वस्य | एवम असम्भवोषपि स्वरूपासिद्धि:। यथा गोलक्षणस्थेक- 
शफत्वस्येति | 


होने और सोपाधिक होने के कारणा | जैसे गौ के लक्षण पशुत्व” [ के करने पर ] 
की [ अतिव्याप्ति व्याप्यत्वासिद्धि ही है ]। गोत्व में 'साज्ञादिमच््व' ही प्रयोजक 
है पशुत्व नहीं । [ प्रयोजक को ही 'उपाधि' कहते हैं । इसलिए यह सोपाधिक होने 
से व्याप्यत्वासिद्ध है और विपक्ष महिंषादि में विद्यमान होने से भी व्याप्यत्वासिद्ध 
है ] | इसी प्रकार अव्याप्ति [ दोष ] भागासिद्ध [ के अन्तर्गत | है। जैसे गो 
लक्षण 'झावज्षेयत्व' की [ अब्यातति भाग में असिद्ध होने से भागातिद्ध हैं और 
भागालिद्ध स्वछ्पासिद्ध का नेद हैं इसलिए अव्याति स्वरूपासिद्ध के अन्तर्गत हों 
जाती है। ] इसी प्रकार असम्भव [ दोष ] भी 'स्वरुपासिद्ध/ है। जैसे गोलक्षण 
'एकशफत्व' का [ असम्भवत्व दोष आश्रयकूप गो में न पाया जाने में स्वकृपा- 
सिद्ध ही होता है | । 
नवीन भौीर प्राचीन हेस्वाभासों की तुलना-- 

हुस झकार तकभाषाकार ने पाँच हेत्वाभासों का पूवरपिक्षया कुछ अधिक 
विस्तार से यहाँ दुबारा निरूपण किया है। यद्यपि यह सब न्याय-सम्मत 
हेव्वांभास कहे गए हैं फिर भी आचीन न्याय-सृत्रोक्त और इन हैत्वाभासों 
में कुछ अन्तर पाया जाता है। उनके नामों में भी कुछ अन्तर है और स्वरूप 
में भी । न्‍्याय-सूत्र में हेस्वाभासों के नाम इस प्रकार गिनाए गए हैं-- 

सव्यभिचार-विरुद्ध-प्रकरणसम-साध्यसम-णत्ती तकाछा हेल्वाभासौ: । 

तर्ब भाषा के हैंत्वाभासों में सबसे प्रथम 'असिद्ध” हेल्वाभास गिनाया गया है 
परन्तु न्‍्यायसूत्र में 'असिद्ध' का कहीं उल्लेख नहीं है | असिद्ध के स्थान पर वहाँ 
ख्वाध्यसम' नाम मिलता है जिसे 'अतिद्व! का स्थानापन्न मान सकते हैं। परन्तु 
न्‍्यायसूत्रों के 'साध्यसम' हेस्थाभास को यदि नवीन 'अध्विद्ध' हेस्वाभास के स्थान 
पर माना भी जाय तो वह पूर्णतया सुसक्तत नहीं होता है | क्योकि तकभाषा में 
असिद्ध' के मो आक्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्धू और व्याप्यस्वासिद्ध वह तीन भेद 
किए हैं उस गअकार के भेदों का न न्‍्याय-सूत्रों में ही कोई उन्लेख मिलता है और 
न उसके 'वास्स्यायन भाष्य' में ही । इसके झतिरिक्त 'साध्यसम' का जो उदाहरण 
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भाष्यकार ने द्रव्य छाया गतिमत्त्वातः यह दिया दे। यह भी तकभाषा के 'असिद्ध! 
हेत्वाभास के उदाहरणों से विहफुल भिन्न प्रकार का उदाहरण हैं। इसमें 
भतिमच्चातः हेतु है, 'छांया' पक्ष है और उसमें 'हच्यत्व' साध्य है। न्याय के 
आध्यकार का अभिप्राय यह है कि यहाँ गतिमख्व होने से छाथा को वब्य सिद्ध 
करने का प्रयक्ष क्रिया जा रहा है। परल्तु-छाया में गतिमस्व रहता है यह ही 
निश्चित नहीं है, क्‍योंकि न्‍्याय-सिद्धान्त में बस्तुतः छाया में गति नहीं रहती 
है। बीच में किसी जावरक द्ब्य के आजाने से प्रकाश का जहाँ अभाव हो 
जाता दे उसको छाया! कहते हैं । जहाँ छाया चलती हुईं प्रतीत होती दे, वहाँ 
गतिया तो प्रकाझ में होती हैया आझावरक द्रव्य में। उनकी ही गति से 
छाया चछती हुई प्रतीत होती है। इसलिए छाया में गतिरूप हेतु का अस्तित्व 
न होने से 'पाध्यसम' है। इसलिए यह 'साध्यसम! हेस्वाभास कहकाता है । 
यह उदाहरण भी तकभापषा के उदाहरणों से भिन्न प्रकार का है । 

२ सब्यभिचार का लक्षण सूत्रकार ने भी 'भर्नेकान्तिकः सब्यभिचारः 
किया है इसलिए इसे और तकभाधा के सब्यभिचार को एक सा कहां जा 
सकता ह्व । परन्तु तकभाषाकार ने जो इसके साधारणानेकान्तिक' और 
'असाधारणानैकान्तिक' यह दो भेद किए हैं बह न्‍्यायसूत्र अथवा उसके भाष्य 
में नहीं पा४ जाते हैं । 

'विरुद्ध/ और 'प्रकरणसम' हेत्वाभास दोनों जगह समान हैं बरद्यपि उनके 
उदाहरणों में दोनों जगद्ट कुछ भेद पाया जाता है। और 'प्रकरणसम' का 
दूसरा नाम 'सत्पतिपक्ष' भी सूत्र या भाष्य में नहीं मिलता है । 

न्यायसूत्र का 'कालात्ययापदिष्ट' अथवा 'काछातीत' द्वेत्वाभास तकंभाषा 
में भी उसी नाम से मिलता है परन्तु उन दोनों के स्वरूप में बहुत भेद हैं । 
चात्स्यायन भाष्य से प्रतीत होता है कि स्वयं भाष्यकार के समय इस हेध्वाभास 
की कई तरह की ध्याख्या पाई जाती थी । उन ब्याख्याओं में से एक व्याख्या 
यह भी थी कि 'प्रतिज्ञा आदि अवयवों को बधाक्रम न बोल कर ब्युत्कम से 
बोलना' भी 'कालछातीत' या 'काछास्यवापदिष्ट' कहा जाता था | परन्तु भाष्यकार 
ने उसका खण्छन किया है। और अपना दूसरा अर्थ किया हैं। उनका वह 
छज्षण और उदाहरण और भी कठिन हो गया है । उसकी अपेज्ञा तकंभाषा 
का छच्चण और उदाहरण अधिक सरक और सुबोध है । 

न्याय के समानतन्त्न वेशेपिक में जैसा कि पहिले कहा जा चुका है देतु के 
यक्षसस्व जादि पाँच रूपों के स्थान पर तीन ही रूप स्वीकार किए गए हैं. इस 
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१४ छलम्‌ 

अभिम्मायान्तरेंण प्रयुक्तस्य शब्दस्याथोन्तरं परिकल्प्य दूषणाभिधान 
लिए उस में 'विरुद्धासिद्धसन्दिग्धम लिज्ञ काश्यपो5मंत्रीत! | $ विरुद्ध, २ असिद्ध 
ओर सन्दिग्ध [अनंकान्तिक] यह तीन हेल्वामास कहे हैं और उन के अतिरिक्त 
एुक 'अनध्यवलित' देव्वाभास भी माना है । क्षत्रपाद और कणाद दोनों के 
अनुगामी' सबक्ष ने भी अपने 'न्यायसार' में 'असिद्ध:विरुश-अनेकान्तिक-अस- 
ध्यवप्तित-काछात्ययापदिष्ट -प्रकरणसभाः कह कर छः हेत्वाभासों का बर्णन क्रिया 
है। इन में न्‍्याय के पाँच और वेशेषिक में कहे हुए “अनध्यवसित' का संग्रह 
कर के छुः हेत्वाभास माने हैं। बौंद्धों में दिद्नाग के 'स्यासप्रवेश' में असिद्ध; 
विरुह्ू, अनेकानितिक तीन ही देत्वामास माने हैं और सांख्य की माटरवृत्ति में 
भी हम्हीं सीन का उल्लेख हुआ दैं। जनों में भी सिद्धस्तेन तथा वादिदेव 
आदि आचारयों ने तीन ही दहेश्वाभा्सों का बर्णन किया है । 








पाशात्यव हेल्वाभास-बबब 

पाश्चात्य तर्कशाख्तर में हेस्वाभास के लिए 'फेलेसी' शब्दु का प्रयोग हुआ 
है । उन के यहाँ बिचार के किसी नियम के भंज़् के कारण उत्पन्न झशुद्धि को 
'क्ैलेसी' या हेत्वाभास कहते हैं। अरस्तू के जनुसार द्ेत्वाभास दो प्रकार के 
होते हैं । ण्क बह जो भाषा के कारण [ फेलेसीज़ ड्य हु केंगवेज ] होते हदें 
और दुसरे बह जो विचार के कारण [ फैकेसीज्ञ ब्य हुं थार ] होते हैं। उनमें 
से भाषाश्नित द्वेत्वाभास $ प्रकार के ओर विचाराश्रित हेल्वाभास चार 
प्रकार के प्रतिपादन किए गए हैं 

तर्वाभाषा में असिद्ध के तीन भेद्‌ किए गए हैं। परन्तु वशेषिक दर्शन के 
प्रदास्तपाद भाष्य में असिद्ध के चार मेंद किए गए हैं--- 

सन्नासिडशक्षतुर्विध: | उभयासिद्धोउन्यूतरासिद्धी तक्धावासिद्धोडनुमेया सिद्धअ। 
दिछनाग के न्‍याय-प्रवेद्ता में भी उसी प्रकार अप्तिद्ध के चार भेदों का निरूपण 
है जीर माटरबूत्ति में भी असिद्ध के चार भेद किए गए हं। 

उभयासिद्धोउन्यतरासिद्धः सन्दिग्धासिद्ध आश्रयासिद्धओेंति' । 
१४ छत 
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२६० तकभाषा [ जाति: 


छलम्‌ । यथा 'नवकम्बलोडय देवदत्तः इति वाक्ये नूतनाभिप्रायेण 
प्रयुक्तत्य नवशब्दस्याथोन्तरमाशंक्य कश्मित्‌ दृषयति। 'नास्य नव 
कम्बलाः सन्ति दरिंद्रत्वात्‌। न ह्मस्य द्वयमपि सम्भावग्यते कुतों नव! 
इति | स च बादी छलबादितया ज्ञायते | 


१५ जाति; 
असदुत्तरं जाति: | सा च॒ उत्कर्षसम-अपकर्षम्म-आदिशभेदेन 
चहुविधा । विस्तरमिया नेह कृत्सोच्यते। तत्राव्याप्तेन दृष्टान्त- 
गतधर्मण साध्ये पत्ते अव्यापकधर्मस्यापादनम्‌ उत्कर्षसमा जातिः। 
यथा शब्दो5उनित्य: कृतकत्वाद्‌ घटबदित्युक्ते कश्चिदेबमाह “यदि क़त- 
कत्वेन हेतुना घटवच्छव्दोउनित्यः स्यात्‌ तहीं तेनैव हेतुना तद्देव 
शब्दः सावयबो5पि स्यात |! 
अपकर्षसमा तु दृष्टान्तगतेन धर्मेणाव्याप्तेनाव्यापकस्य घर्मोमावस्या- 





[ कहलाता ] है | जेसे 'यह देवदत्त नव कम्बल युक्त है” इस वाक्य में तूतत के 
अभिप्राय से प्रयुक्त नव शब्द का [ ९ संझ्यां रूप ] दूसरा अर्थ कल्पना करके कोई 
दोष दे कि इसके पास तो कम्बल नहीं हैं दरिद्र होने से । इसके पास तो दो 
[ कम्बल ] भी नहीं सम्भव हैं नौ कहाँ से आए ? [ इस भ्रकार अभिप्रेत अर्थ से 
भिन्न अर्थ कल्पना करके खराड़न करनेंवाला ] वह वादी छुलवादी समझा 
जाता है | 

१४ जांति 

असत्‌ उत्तर [का नाम] 'जाति' है । और वह 'उत्कप॑प्तमा' अपकर्षसमा' आदि 
अद से बहुत [ २४ ] प्रकार की होती हैं। [ अन्थ के ] विस्तार के भय से सबका 
बर्गोन यहाँ नहीं करते हैं। [उदाहरणार् केवल दो के उदाह प्णा देते हैं| उनमें से 
हृशन्तगत अव्याप्त घर्म से साध्य अर्थात्‌ पक्ष में अव्यापक घ॒र्माच्तर का आपादान 
'उत्कर्षंसमा' जाति है। जैसे 'शब्द अनित्य है कृतक होते से घट के समान' ऐसा 
कहने पर कोई यह कहे कि 'यदि कृतकत्व हेतु से घट के समान शब्द अनित्य है 
तो उसी [ कृतकत्व ] हेतु से उसी [ घठ ] के समान शब्द सावयव भी होता 
चाहिए! । [ इस उदाहरण में शब्द में अविद्यमान सावयवत्व छंप एक नया घर्म 

बढ़ाया जा रहा हैं इसलिए उसको 'उत्कर्षसमा' जाति कहते हैं |। 
[ इसके विपरीत |] हंष्टान्तगत अब्याप्त धर्म से अव्यापक धर्म के अभाव का 


जाति; ] जातिनिरूपणम्‌ २६१ 


पादनम्‌ | यथा पूर्बस्मिन्‌ ग्रयोगे कश्मिदेवमाह “यदि कृतकेन हेतुना 
घटबच्छुब्दोउनित्यः स्थात॒तेनेच हेतुना घटवदेव हि शब्दः श्रावणो5पि 
न स्यात्‌ | न हिं घट: ज्रावण' इति | 


आपादान अंपकर्षप्मा जाति है। जैसे पहिले प्रयोग [ अनुमान ] में कोई 
यह कहे कि “यदि कृतकत्व हेतु से घट के समान दाब्द अनित्य है तो उस्तो 
[ कृतकत्व ] हेतु से घट के समान ही दाब्द श्रोत्रग्राह्म भी न होता' | [ क्योंकि ] 
घट शक्रोत्रग्नाह्म नहीं है । 
यहाँ ग्रन्धकार ने 'छुछ' 'जाति' झौर 'निग्रहस्थान'! भादि को अनावश्यक 
मानकर उनका विस्तारपूर्वक वर्णन नहीं किया है। यद्यपि प्राचोन न्याय के ग्रन्थों 
में इन विषयों का बहुत विस्तार है। स्वयं न्‍्याय-सृत्रकार ने पाँच अध्याथों में से 
एक अध्याय इस “जाति' और 'निम्नहस्थानों? के वर्णन में छगा दिया है । और 
अपने सिद्धान्त की रक्षा के लिए आवश्यकता पढ़ने पर 'छुछ' तथा असदुत्तर 
रूप 'जाति' के प्रयोग की भी अनुमति ने भी स्पष्ट रूप से दी है। परन्तु बाद में 
इन छुल' और 'जातिःआदि के प्रयोग के प्रति आस्था कम हो गई है। विशेषतः 
बौद्ध और जैन बाचार्यों ने इन छुछ आदि के प्रयोग की बहुत निन्‍दा की है | 
ज्याय-परम्परा में छुछ आदि से प्रयोग के समर्थन में कहा गया है कि--- 
दुःशिक्षितकुतक शलेशवाचा लितातना: । 
दाक्याः किमन्यथा जेतुं वितण्डारोपपण्डिताः ॥ 
गतानुगतिको छोकः कुमार तम्प्रतारितः । 
मा गादिति च्छुछादीनि प्राह कारुणिको मुनि: ॥।! 
इसके विपरीत बौद्ध आचाय धर्मकीति ने अपने 'बादन्याय! में लिखा है :--- 
तत्वरक्षणाथथ सन्निरुपहर्तब्यमेंव छुलादि विजिगोघुभिरिति चेत, नख-चपेट- 
जस्च्रप्रहार-दीपनादिंसिरपीति वक्तत्यम | तस्मान्न उ्यायानय तत्वरक्षणोपायः | 
जैन आचाय॑ दहेमचन्द्र ने इसी बात को इस प्रकार छिखा हैँः--- 
नेवम । असदुत्तरें: परप्रतिक्षेपस्थ कर्तमयुक्तत्वात्‌। नहि अन्याबेन जय॑ 
यज्ञों वा महास्मानः समीहन्ते! । 
यहापि जैन और वौद्ध आचार्यों ने पीछे से 'जाति'भौर छुल' के प्रयोग का 
खण्डन किया दै परन्तु उनके अन्धों में भी 'ज्ञाति'! जांदि का वर्णन पाया 


पृ, प्रमाणम्रीमासा पूछ दूंछ | 
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छः तकभाषा [ निग्रहस्थानानि 


१६ निग्नहस्थानानि 
पराजवदेतु: निग्रहस्थानम्‌ु । तब न्युन-जधिक-अपसिद्धान्त-अर्थान्तर- 
अप्रतिमा मतानुन्ना-विरोषआदिभेदाद्‌ बहुबिधमपि विस्तरभयाज्नेह 
कृत्खमुच्यते। यदू विवक्षितार्थ किख्लविदून॑ तन्न्यूतम्‌। विवश्चितात्‌ 
किबख्लिद्धिकम अधिकम्‌ । सिद्धान्तादपध्व॑सः-अपसिद्धान्त: । प्रकृतेनानमि- 


जाता हे । बक्कि न्याय से अधिक संण्या में जाति के भेद गिनाए गए हैं | 
न्याय में कुछ २२ प्रकार के जाति मेंद्‌ माने गए हैं | थौद्धों के 'प्रमाण-समुच्चय' 
वाद-विधि' आदि अन्धों में उनके अतिरिक्त 'कार्यमेद',.अनुक्ति' और 'स्वार्थ- 
विरुद्ध! यह तीन सेव और करके जाति के २५ भेद कर दिए हैं। 'उपायहदय' 
ग्रन्थ में न्याय के २२ प्रकार के जाति-नेदों के अतिरिक्त 3 भेदामेद, २ प्रश्ष- 
याहुकयों त्तराएप्रता, हे प्रश्नाए॒पतोत्तरबाहुक्य, ४ हेलुसम, ५ व्याप्तिसम, जव्याप्ति- 
सम, द विरुद्ध, ७ भविरुद्ध, < असंशय, ५ श्रुतिसम और १० अ्रुत्तिभिन्न इंस 
प्रकार जाति के दस भेद भोर बढ़ा दिए हैं । इस छिए यह कट्दना चाहिए कि 
घिद्धान्ततः छुल जादि के प्रयोग को अभीष्ट न मानते हुए भो बाँद्ध तथा जन 
विद्वान उनकी सर्वथा उपेक्षा नहीं कर सके हैं। उनका वर्णन उन्होंने भी किया 
ही है | घौद्ध तथा जैन ताकिकों के समान जन्य सभो नेंयायिक भी छुछ 
तथा जाति के प्रयोग को सिद्धान्ततः अच्छा नहीं समझते हैं । फिर भी उन्हेंनि 
अपने ग्रन्थ में छुछ भौर ज्ञाति का प्रतिपादन इसी लिए किया है कि यदि 
प्रतियादी इनका जाश्नय के तो बादी उनके इस .छुछ” या भसदुत्तररूप जाति 
को समझ सके और उसका उचित उत्तर दे सके । 
१६ निग्नहस्थानल 

पराजय का हैतु निप्रहस्थान [ कहलाता ] है। वह न्यूत, अधिक, अपसि- 
द्वान्त, अधन्तिर, अंप्रतिभा, मतानुज्ञा, विरोध आदि भेद से बहुत [ २२ |] प्रकार 
का होने पर भी [ ग्रन्य के ] 'विस्तार के मय से यहाँ पूर्णाकूप से नहीं कहा जा 

है। [ फिर भी कुल ७ उदाहरण देते हैं ]। 

१--जो विवक्षित अर्थ सेकुछ कम्त रह जाय [ पूरी बात न कही जा सके ] 
वह 'न्यून' [ निम्नरहस्थान कहलाता है ] | 

२--विवक्षित से कुछ अधिक [ कहता ] अधिक' [ निमग्नहुस्थान ] है । 

३--सिद्धान्त से च्युत होता 'अपसिद्धान्त' [ नामक निग्रहस्थान ] है । 





डे ] निम्रहस्थाननिरूपणप र्द्ष३ 


सम्बद्धार्थथचनम्‌ अर्धान्तस्प्‌ । उत्तरापरिस्फूर्ति: अप्रतिभा। परामिमत- 
स्वाधंस्य स्वप्रतिकूलस्य स्वयमेबाभ्यनुज्ञानं स्वीकारों मतानुज्ञा। 
इष्टाथभड्ी विरोध: । 


४--प्रकृत [विषय] से अंसम्बद्ध अर्थ को कहना 'अर्थान्तर” [निम्रहस्थान] हैं। 

५--उत्तर न सुझना अप्रतिभा' [ निग्रहस्यान ] है । 

६--दूसरे के अभीछ और अपने प्रतिकूल बर्थ को स्वयं स्वीकार कर 'लेना 
“'मतातुजञा' है । 

७--[ अपने ] इष्ट अर्थ का [ स्वयं | ख़शडन कर देता 'बिरोध' [ नामक 
निग्रहस्थान ] है । 

यहाँ तकभाषाकार ने केबल सात निम्नहस्थानों का उछ्छेख किया परन्तु 
स्यायसूत्र में २२ निग्रहस्थान इस प्रकार गिनाएं गए हैं-- 

प्रतिज्ञाहानिः-प्रतिज्ञान्तरं-प्रतिज्ञाविरोधः-प्रतिज्ञासंन्यासो-हेस्वन्तरस-छर्धा- 
ल्तरंम्‌-निरथथंकम-अविज्ञाता्थग्-अपार्थकस-अप्राप्कालमू-त्यू नस-अधि कस - 
चुनरुक्तम-जननु भापणम-अज्ञानस-अग्रतिभा-विज्ञेपो-मतानुज्ञा-पर्यनुयोज्यो पैक्ष ण॑- 
निरनुयाज्याजुयोगः-णपसिद्धान्तो हेल्वाभासाश्र निम्नहेस्थानि | ७५, १, १ | 

निग्नह- स्थानों की त्रिविध परग्परा-- 

ज्ञिन स्थितियां में आ जाने पर मध्यस्थ वादी अथवा प्रतिवादी को पराजित 
घोषित कर सकता है उनका नाम 'निप्नरहस्थान' है। इन नियमों का निर्धारण 
भी सबसे पहिले न्‍्यायसूत्रों में किया गया था | उसके आधार पर आयुर्वेद के 
प्रसिद्ध गन्ध 'चरक' में भी उन्तका प्रतिपादून छगाभग . उसी रूप में पाया जाता 
है । उसी से प्रारम्भ में बौद्ध आचारयों ने भी उन निम्नहस्थानों को पूर्ण रूप से 
- ज्यों का त्यों अहण कर छिया था | इस किए उनके 'तकंशास्त! तथा 'उपाय- 
हृदय! आदि सन्‍्थों में निम्नहस्थानों का वर्णन ल्थाय तथा चरक के वर्णन से 
मिलता हुआ पाया जाता है-। परन्तु पीछे बौद्ध आचार 'धर्मकीति' ने अपने 
धवादुल्याय' नामके ग्रस्थ में न्याय के निम्नहृस्थानों का ल्ण्डन करके स्व॒तन्त्र रूप 
झ्े शांपने नए निग्नहस्थारनों करा मिरूपण किया । ट्ट्सी अवाहँ में जन भाचाय 
अकछक्ुदेव' ने भी 'निग्रहस्थानों' के विषंय में ध्वतन्त्र रीति से विचार किया। 
इंस प्रकार निम्रहस्थानों के विषय में भी बौद्ध तथा जन परम्परा को मिला कर 
तीन प्रकार की विचारधारा पाई जाती है । 








कु तक भाषा [ उपसंहारः 


उपसंहारः 


इहात्यन्तमुपयुक्तानां स्वरूपभेदेन भूयों भूयः प्रतिपादनम्‌ | यद्नति- 
प्रयोजन तदल्क्षणमदोषाय | एतावतेब बालव्युत्पत्तिसिद्धे: | 
इति श्रीकेशवमिश्नविरचिता तकभाषा समाप्रा | 
“२८0 /६:७.न 
उपसंहार किक: 7: : : जद ,)। |. ५, एछेएन्‍ः क्‍ 
यहां | तक॑भाषा ग्रन्य ] में अत्यन्त उपयोगी [ हेत्वाभास आदि पदार्थों ] 
का कम से बार बार प्रतिपादन किया गया है। और जो अधिक उपयोगी 
नहीं है उसका लक्षण न करना दोषजनक नहीं है। क्योंकि हमने जो कुछ कहा 
है | इतने से ही बालब्युत्पत्ति सिद्ध हो सकती है। [ बालब्युत्पत्ति के लिए ही 
। ग्रत्थ लिखा था । इसमें जितना विषय वर्णान किया हैं, बालव्युत्पत्ति के लिए वही 
पर्याप्त है। इसलिए जाति, निम्नहस्थात आदि जो अधिक उपयोगी पदार्थ नहीं हैं 
उनका विध्ततारपूर्वक वर्णत न करता दौषाधायक नहीं है | । 
श्रीकेशवर्मिश्न-चिरचित तकंभाषा समाप्त हुई । 
नासिक पफसलिनसखिा« 


मासाभ्याँ पौपमाधाभ्यां, द्विंसहलेड'ष्टकोत्तरे । 
वैकमें, तकभाषायाः व्याण्येयं पूर्तिमागता॥ 


निकल हाफ न किन ००० 


उत्तरप्रदेशस्थ-'पीछी भी त' मण्डल्लान्तर्गत-सकतुलग्रामनिवा सिनां 
श्री दिवकाछ-वस्शी-सहोदयानां तनुजनुपा 
बुल्दावनस्थंगुरुकुछविश्वविद्यालयाधी तविधेन तत्रध्याचायपदमधितिष्ठता 
एम० ए० इृस्युपपद्घारिणा श्रीमदाचार्य विश्वेश्वर सिद्धान्त शिरो सणिना 
विरचिता 'तकरहस्थदीपिका' हिन्दीब्याख्या समाप्ता 


समाप्तश्नाय॑ ग्रन्थः 


है 7220 / 
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ऋग्वेद-संहिता 
( संहिता एवं पदपाढ ) 
मैकसमूलर संपादित 
तु« संस्करण, १-५ भांग ४०-००, राज संस्करण ५०-०० 


बेद्कि इण्डेक्स वेदिक माइथीलोजी 
( बैदिक नामों और विषयों की व्याख्यात्मक अनेसेंची ) ( बेंदिक पुराकथाशात््र ) 
अनुवादक : डॉ० रामकुमार राव अनुवादक : डॉ० रामकुमार राय 
शंक-क कक ह १५५७-७७ & 
शौनकौय बृइद्देबता 
( ऋगेंद के देवताओं और पुराकयाओं का सारांश ) 
सम्पादक और अनुवादक 
डॉ० रामकुमार राय 


थक 
चित के ह ) 
पुराण-बिमशें शतपथ ब्राह्मणम्‌ 
हू धर ६ न्‍ ; 
आचाय घबलदेव उपाध्याय सम्पादक ३ छॉ० ए० रबर 
बहन कल पछरन--ह6क 
|... संस्कृत भाषा 


( लेखक + टी० बरों ) 
अनुवाइक : डॉ० भोलाशंकर व्यास 


हूँ क+ 9 9 


पद्दाधारत कोश हिन्दी सर्वदर्शनसंप्रह 
डॉ० रामकुमार राग उमाशंकर शर्मा “ऋषि 
न भागा ने१-+०० ब्‌प --ल्क 
वाब्मीकिंशमाय णकोतश 


( बाध्मौकिशमायण में आयें तामों तथा विषयों की व्याख्यात्मक अजुकमणिका ) 
डॉ० शमकुमार राय । 


9७-०७ 





॥॥ 





चूना, 





